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9 श्री आत्मानन्त जन महासभा पश्चाय, 

#ह्ैेड आफिस” अम्माला शहर ( पश्चाब ) 
> श्रा जन आत्माननद्‌ सभा 

रू भायनंगर ( शाठियायाह ) 
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(क) 
नम्न निवेदन 


प्रात स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्यायामोनिधि जैनाचाये श्री 
१००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर श्रसिद्ध नाम आत्माराम जी 
महाराज की शुजरात देश की वढोदा राजधानी में [चैत्र 
शुक्का प्रतिपदा सपत्‌ १६६३ ] बडे समारोह से मनाई जाने 
बालो जन्म शताब्दी के मनाने का झधिकार यद्यापि सपर से 
पद्दिले पञ्ञाय को था, क्योंकि स्वर्भीय शुस्देव के उपफारों 
का सब से अधिक ऋणी पजाब दी है। इस के अतिरिक्त आप 
श्री के पुनीत जन्म फा झसाघारण गौरप मी पंजाब ही को 
भाप है । यदि सच कहा जाय तो आप के सुर्नीत बल्लम 
की तरह द्वी आप को पञ्ञाय पछभ था । इसी लिये स्पगे 
छोक को अभिनन्दित फरने से पहिले दी आप ने अपने 
चह्लम देश को अपने प्यारे चल्लम के छुपुदे फर दिया था। 
इस से भी पज्ाय द्वी को इस छाताब्दि रूप पुण्य यज्ष के 
अनुष्ठान में सर से पहिले दीज्षित द्वोमे फा अधिक्रार था । 
परतु कई पक प्रतियाये कारणों के उपस्थित होने से पञञाय 
इस गौरघान्वित ग्रुयभक्ति से वज्चित रहा, जिस का हसे 
अत्यन्त खेद है। यदि उस को पूज़्य गुरदेच की दाताब्दि 
मनाने फा गौर प्राप्त दोना दोता तो आचाये भ्री चिज्ञय 
वह खूरि जी मद्ाराज पजाब के किसी मिकट प्रदेश में 
अवश्य विराजते द्ोसे । 


(घ) 
[ स्वर्गीय आचाय मद्ारज के पद्चथर थी विजय 
चल्लभ सूरि के सूरत में पघारने की ग्युशी में ] 
७८०/)| जडियाटागुरु से “जनतत्वादर्श” के छिये प्राप्त । 
२००) श्री पूज राज ऋषि जी तिलोक ऋषिज्ञी 
जडियाला 
२१२॥) सूद । 
२५०) छा५ रादूमछ मेलामल जीरा ( विवाद्द पर ) 
१००) छा० गोपीमर डुमादास जडियाला। 
२०) छा५ तेजपाल दसराज जडियाला। 


उपज) जोड़ 
अत में दम प्रेस बालों के भी कृतश है, जिन्‍्दों ने दिन 
रात छगा फर इस फार्य को सम्पूण फरने में हमें सहायता 
दी है। 
बिनीत- 
मत्री--धी भात्मानन्द झैन मद्दासमा पञ्आय 


(ड़) 
प्रासज्ञिक वक्तव्य । 


ग्रन्थकार-- 


प्रस्तुत अ्रथ के रचियता स्वतामघन्य आचाये श्री १००८ 
श्री विजयानद सूरि प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज 
बीस्ी सदी के एक युगप्रधान आचाये हुए है। आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निर्मयता और प्रतिमासम्पत्ति 
ने जैन समाज के जीणतम फलेयर में नवीन रक्त का सचार 
फरने में सचमुच ही एक अद्भुत रसायन का काम क्या। 
आज जन समाज में धार्मिक और सामाज्ञिफ जितनी भी 
जागृति नजर आती है, उस फा पारम्सिक श्रेय अधिक 
से अधिक आप दी को है। झाप फी चाणी और लेफिनी ने 
समाज के जीवन ज्षेत्र में क्राति के चीज्ञ फो घपन करके 
उसे पछपित करने में एफ ध्रमशील चतुर माछी का 
फाम किया है । आज समाज के अदर विचार-स्यतन्रता 
फाज़ो धातावरण फैल रहा है, तथा रूढिवाद फा अन्त 
फरने के लिये जो तुम्ुल धर्म युद्ध किया जा रहा है, यदद 
सम इसी का परिणाम है। 

पजाय की माठ्भूमि को इस यात का गये हे कि उस 
ने य्तमान युग में एक ऐसे भद्दापुरुष को जन्म दिया कि 
जो अद्दिसा त्याग आर तपश्चर्या की सज्ञीय सूति दोते 
हुए अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रतिमायछ से 


(च्य) 


पक सर्वात्तम धमेशासक बना । इसी लिये साधुता के 
त्याग और शाति प्रधान मार्ग का अजुसरण फरते हुए भी 
आप ने शासन की रघ्चा झौर प्रभायना के निर्मित्त अपनी 
स्पाभाविक ओजस्पिता और प्रवाण्ड प्रतिमा को उपयोग 
में छा षघए एफ झौढ़ शासक के फतव्य या पृणेरुप स्ते 
पालन किया । 

एन विरोधी सम्पदायों के जैनधर्म पर धोने घाले भाज्षिपाँ 
का निराफरण फरना तथा मूर्तिपूज के विरोधी ईसाई, 
मुसलमान आयसमाज और ब्रद्मसमाज इन चार प्रवछ 
शक्तियाँ की प्रतिद्वदता में सूतिपूजा के सिद्धात या निर्भ 
थता से प्रचार करना, और उस में अभीए सफलता फा 
प्राप्त फरना शर्दी के इृढ़तर आत्मविश्वास और प्रतिभा 
यल के आमारी हैँ । आप थी प्रतिसासम्पत्ति का परि 
चाय भी आप की भ्रथ रचना से भल्तीभाति बिदित द्वो 
सफ्ता है । जैन सादित्य के अतिरिकाः पेदिक घाइमय 
में मी आप की मितिनी व्यापक गति थी, इस फा भर 
मात भी आप के निर्माण किये हुए प्रथों,से थयूवी छम 
सकता है । आज़ ऐेतिदासिक्र अगत्‌ मं तत्पशान,खयधी 
जितमी भी गपेषणायें हुई हैं, उब सब का सूत्रपात आप 
के भर्थी में मिलता है। आप ने प्रस्तुत प्रन्य के अतिस्ति 
और भी बहुत से अन्यों की रचना फी हे । जिन में शान 


मिमिरमास्वर, तस्वनिणयत्रासाद, _ चिकागोप्रइनोत्तर- 


(रू) 
और सम्यकत्वश्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं । अत 
- में इतना ही कहना पर्याप्त है कि आप ने जैन ससार के घ्म 
क्षेत्र में शासन थी जो पहुमूल्य सेवाय की हैं, उन के लिये 
घतंमान जैन समाज झ्ञाप का सदेव ऋणी रहेगा । 
ग्रन्थनाम--- 
प्रस्तुत प्रथ का जो नाम रफ़्ज़ा है, बह जिपय निरूएण 
के सबया अजुरूप है । फ्योंकि इस अ्रथ में जेन घमे के 
प्रसिद्ध देय, गुद और घर्म इन तीन तर्यों का विपेचन घड़े 
विस्तार से किया गया है । और धर्मतत्यनिरूषण में जीय 
"अजीब आदि तरवाँ का भी भलीमाति वियेचन आया है । 
इस लिये जैनतत्तों फे वणन फरने में आदशस्परूप दोने से 
अस्तुत -प्रन्य फा 'जनतत्यादर्श! यह नामफण्ण यहुत दी 
उपयुक्त प्रतीत दोता है । 


विपय पिभाग--- 
प्रस्तुत प्रन्य के प्रतिपाथ विषयों को १३ परिच्छेदों में 


नोढ--स्वर्गीय आचाय॑ श्री के आदशे जीवन का सायव स्वाध्याय 
करने की इल्छा रसने वाले निम्न लिखित पुस्तकों फो पढ। _. 

$ आत्मचरित्र ( उर्दू ) | 

२ श्री विजयानन्द सूरि ( गुजराती ) 

३ प्रातिकारी जैनाचाये ( हिन्दी ) 


(ज्ञ) 


विभक्त किया गया है । भ्रथम परिष्छेद में देय के स्परूप 
का घणन है ओर उस से सम्स्न्थ रसने वाले और कई 
पुक उपयोगी 'वैषयों की चर्चा है। 

दूसरे में कुदेय के स्परूप का उल्लेख करते हुए ईश्य८ 
के जगत्कतृत्य या दाशनिक रीति से भ्रतिवाद किया दै। 

तीसरा पस्च्छिद गुरुतत्य फे स्वरूप फा परिचायफ है, 
झौर उस में साधु के पाव महायतों फा स्परूप झौर १२ 
भारना झादि फा विस्तृत घणन है। 


चौथे म॑ फुगुरु फे स्वरूप फा बिस्तृत घणन एवं चेद 
विद्वित द्विसा फा क्‍प्रतिधाद और झददिसा के सिद्धात पा 
खसमथन किया है। 

पाचवें परिच्छेद म॑ घम के शुद्ध स्य्रूप फा वर्णन करते 
हुए साथ में जीयादि नयपदार्थों का घिशद वर्णन है। 

छठे परिन्छेद में सम्यगूतान के पिपेचन में १४ गुण 
स्थानों का वणन शोर उन की विराद व्याख्या पिद्यमान है| 


खातयें में सम्यरद्शन शोर तत्सम्ब'घी अय विधेच 
नीय विषयों पर प्रफाश डाला है। 


झ्ाठयें परिच्छेद में सम्पण्‌ चारित्र के स्परूप का उल्लेख 
फरते हुए सव पिरति झौर वेशविराति भादि भेदों का 
निरूपणा भली भाति से जिया है ।|भ्रावक के यारद्द घतों 
पा भी इस में पूण रूप से विनरेचन दे । 


(मऊ) 
लपमे और दरें परिन्‍देद में श्रायक्ष फा दिनरत्य 
पूत्रामक्ति, राभिकृत्य, पांचिर झत्य, चौोमासी और 
सवत्सरी भादि छत्यों का विस्तुन उियेचन है । 
ग्यारहवें परिच्छेद में सगयाद ऋषभदेय से लेकर मद्दा- 
बीर स्वामी तक फा सच्तिप्त इतिहास दिया है । 
ओऔर बारहवे परिन्छेद में भगवान्‌ मद्दायीर स्थामी के 
गौतम पश्ादि ग्यारद गणघरों की तारियक चर्चा फा उछेस 
फरके भगवान्‌ महावीए स्पामी के निर्माण के पाद फा 
डपयोगी इतिबृत्त दिया है । जिस में तत्कालीन प्रमाणिफ 
जैनाचायें। की फतिपय जीयरन घटनाओं का भी उल्लेख 
है । इस भकार यह प्रन्थ बारह परिच्छेदों में समाप्त 
फिया है । 
भापा-- 
प्रस्तुत अथ की भाषा आज कल की परिप्छझत अथया 
छटी हुई द्विन्दी भाषा से कुछ विभिश्नता और कुछ समानता 
रखती हुई है | आज़ से पचास घर्ष पहिले प्रचलित योल्चाल 
की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने चाली और साहचरये 
बग़ात्‌ पञाबी, गुजराती और मारयाडी के मुद्दाविरे के 
कतिपय शब्दों को साथ लिये हुए है परन्तु इस से इस के 
'महत्व में कोई कमी नहीं झ्ाती | भाषाओं के; इतिहास को 
जानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकतिक 
चस्तुओं की भाति भाषा और छिपि में भी परिवर्तत बरापर 
दोता रहता है। परिवतेन का यद नियम फेण्ल हिन्दी साथा 


(भ) 


के लिये ही नहीं, कि तु भापा मात्र के छिये है. प्रस्तुत प्रथ 
की रचना के समकालीन भाषा की अय रचनाओं के 
साथ तुलना फरने से भी अपने समय के जनुसार इस की 
पिशिश्ता में कोइ अतर नहों आता । भअस्तुन भ्रम्ध की 
भाषा के साथ यदि निश्चर दास ज्ञी के विदारसागर शौण 
बृक्तिध्माफर की भाषा का मिलान फरें, तो दोनों में यहुत 
समानता नज़र आयेगी । इस लिये भाषा की टृष्टि से भी 
प्रस्तुत भ्रय की उपादेयता में कोई भतर नहीं। आता। हा ! 
प्रतमान समय को छटी हुई द्विंदी भाषा के दिलदादाओं- 
प्रेमियाँ को यदि यह भाषा रचिप्रद न दो, तो हम कुछ नहीं 
पह सक्‍त | परन्तु इस से उत्त भाषा सौष्ठय में कोई चानि 
नहों भाती । 

न रम्य नारम्य प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि । 

प्रियत्व वस्तूना भयति खबर तदूग्राइकवशात्‌ ॥ 

रचनाशली-- 

प्रस्तुत अथ की रचनाशैली भी बतमान समय वी 
श्चनाप्रणाली से प्रिन्न है, तथा थिपय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी चतेमान समय 
की निरूपण शैस्टी से पृथफ है। परतु यह द्वोना भी कोई 
अस्यासाधिक नहीं क्‍योंकि यहा पर भी धही परिधतेद का 
नियम काम फरता है, अर्थात्‌ भापा और लिपि की त्तरद 
राचनाशली मे भी समय के अदुसार परियतेन होता रहता 
है। प्रस्तुत प्रन्थ फी रचनाशली के लिये भी उपयुक्त विचार 
सागर और बृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी वचिदूधनानद जी छत 


(ट) 


भगधद्टीता और आत्मपुराण की रचना शैली को देखें। 
इन में याक्य रचना और विषय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण क्रिया गया है, इस लिये प्रस्तुत 
ग्रस्थ की रचनारीली में पिभिन्नता दोने पर भी उस की 
डपादेयता में कोई अतर नहीं पढ़ता । 

ग्रथ की प्रमाणिकता-- 

प्रस्तुत अन्य में जितने भी प्रिषयों का निरूपण किया 

गया है, और जिस अश तक उन का जियेचन किया है, थे सब 
प्रामाणिक जैनाचार्यों के प्रन्थों के आधार से किया गया ह्वं, 
और उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के विना प्रस्तुत ग्रन्थ 
में एक बात का भी उछ्ेस नहीं, इस लिये प्रस्तुत गन्ध 
की प्रामाणिकता में अरमान भी सन्‍्देंद्र करने को 
स्थान नहीं । 

ग्रथ की उपादेयता-- 


प्रस्तुत अथ का रचनासमय भी एक पिचित्र समय 
था, उस समय साप्रदायिक सघर्ष आज कछ की अपेत्ता 
भी अविक था । एक सम्पदाय वाछा दूसरे सम्प्रदाय पर 
भाक्षिप फरते समय सभ्यता को भी अपने दवाथ से सो बठता 
था। तात्पये कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रयादद 
जोर शोर से बद्द रद्दा था। और कभी २ तो तटरुथ विचार 
घालों की भी पगडिये उछाली जाती थीं | ऐसी दशा में 
एक सुधारक धघर्माचाये को किन फटिनाइयों का सामना 
करना पड़ता द्ोगा, इस की कल्पना सहज ही में कीजा 
सकती है | इस के अतिरिक्त उस काल में जैन धरम 
का हि 


(ढ) 


के सिद्धात साधारण जनता की दुष्टि से भाय” ओमछ 
दही रहे थे । उन के विषय में तरद्द २ की ख्रात कब्पनायें 
स्थान प्राप्त कर रही था, तथा उस के सिद्धातों के परिखद्ध भी 
बड़े जोर का प्रचार द्वो रदा था । ऐसी अवस्था में जैनधम 
के सिद्धातों का स्थायीझप भ्र॒ यधाथ शान कराने और उस 
के परिरोधी विचारों का युक्ति युक्त प्रतिवाद फरने की 
आवश्यकता पर 'यान देते हुए स्गगाय आधचाय क्री ने 
प्रस्तुत ग्रथ फा निमाण किया है । हमारे विचार में यह ग्रथ 
जैन जनेतर सभी के लिये पड़े काम की यस्तु है। 
तत्कालीन परिस्थिति--- 

जिस परिस्थिति में प्रस्तुत प्रय का निर्माण किया गया 
हूं चह धतमान परिस्थिति से विकुछ भिन्न थी । आज 
ग्रन्थों का प्राप्त होना जितना सुल्म है, उसना उस समय न 
था । ग्रथों की रचना प्रणालि और सम्पादन करा में जितना 
पिफास आज़ द्वो रद्या है। और अनेकनेक दुलभ भ्न्‍्थों के 
पिशद विपेचन जिस ठग के आज़ उपलब्ध दोते है, उस 
समय तो इन का प्राय अभाय सा दी था । इस पर भी 
प्रस्तुत भ्र-थ में उपलाध दोने वाले अनेफानेक दुष्प्राप्य प्र्थों 
के पाठों के मद्दान्‌ सम्रह को देखते हुए तो चक्तित होना 
पड़ता है, और प्रथप्रणेता की प्रतिभा फे भकष की बल्घात 
मुक्तकण्ठ से प्रशसा क्ये बिना रहा नहीं जाता । 

हमारी विनय 


सम्पादनभार-- फ 
शुज्ञरात देश की बड़ोवा राजधानी में मनाई जाने घाली 
स्वर्गीय सुर देव की ज़मशतारिद के उपल्च में पञञाब की 


(ड) 


श्री आत्मान्द' जब महासभा को कार्यक्रारणी समिति ने 
प्रस्तुत प्रस्थ फा नपीन सस्करण प्रकाशित करने का निर्णय 
किया, और उसे कम से फम मूल्य में विती्ण करने का 
भी निश्चय किया १ तदनुसार इस के सम्पादन का कार्य 
हम दोनों को खौंप दिया गया | हम ने भी सप्रय'क्री रूप 
हपता, कार्य की अधिक्रता और अपनी स्य॒बप योग्यता का 
कुछ भी विचार न कस्फे ऊेयल गुरुसाक्ते के वशीभूत दो 
कर मद्रासता के आदेशाहुसार पूर्रोक्त फाय को अपने 
द्वाथ में लेने का साहस कर लिया । औरए उसी के भरोसे पर 
इस में प्रदत्त दो गये । 


हमारी कठिनाइया--- 


इस फार्य में प्रदृत दोने के बाद हम को जिन कठिनाइयों 
फा सामना करना पड़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमे 
पिल्कुज्ञ नहीं था । एक तो हमारा प्रस्तुत ग्रथ “फा साचन्त 
अवलोकन न द्वोने से उसे नवीन ढग से सम्पादन करने 
के लिये जिस साधन सामग्री का सम्रद फरना हमारे 
लिये भायश्यक था, पहन दी सका दूसरे समय बहुत 
कम द्वोने से अस्तुत पुस्तक में भ्रमाणरूप से उद्धत किये 
गये आकझृत अर सस्कत याक्यों के मूलस्थल॑ का पता 
एगने में पूण सफलता नहों हुईं । तीसरे; इधर पुस्तक फा 
सेद्ीवन करना बौर -उघर उसे, प्रेस में देना ) इस घ्रदी हुई 
कार्यल्यश्नता के कारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी था परिशिष्ट में स्वतन्त विपेचन 
लिखने से हम चच्रित रह गये हैं । एवं समय के' श्रोधिक 


लक 


(ढ़) 


भेदोने से दुसरे भाग में तो निर्वारित संोधत भी हम 
नहीं कर पाये। अत वियरतता के फारण शपस्तुम भय के 
सम्पादन में रदी हुई घनेक चुद्ियों के लिये हम अ्पते सम्य 
पाठकों से साजलि चमा मागते हैं । 
सशोवन-- 

प्रस्तुत पुस्तक के सरोवन के पिपय में भी हम दो शब्द 
फह देता आवश्यक समझत हैं । 

(१) प्रय की सूछ भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफ पिभक्तियों में किंचित्‌ मान्न परमाधश्यफ 
आशिक परिवतन किया गया है, जैसे-- 


सूछपाठ सशोधित 
उस कु उस को 
सबभीय कु सर्व जीपों को 
घर्मीपणे घर्भीपने 
लॉकिक में जोक में 

पद्ण पढने 

प्र फ्रि 


तथा कहीं कई। पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विधमान हैं । 


(३) प्रेस तथा अन्य किसी कारण से उल्लेख में भाई 
हुईं असम्वद्ध धाक्ष्य रचना में विषय के अलुसार कुछ शदों 
थी न्‍्यूनाधिकता की गई हे । 


(३) प्रमाण रुप उद्धृत ऊँये गये प्राहत झौर ससस्‍्झत के 


(णा) 


अशुद्ध पाठों को मूल ग्रयों के अहुसार शुद्ध किया गंया है। 
(७) तथा अथ की भापा में रद्दी हुई प्रेस की भूलों 

का सुधार फिया गया है । इस के प्तिरिक्त मूल्थन्थ की 

भाषा में अन्य किसी प्रकार फा परिवतेन नहीं क्रिया गया। 


हा! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत प्रन्ध में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभा[र--- 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता और फार्य 
की अधिकता को देख कर प्रपनी सद्दायता के लिये हम ने 
आस्म्म में श्री आत्मानद्‌ जन गुरुकुल के स्नातक प० 
रामकुमार जी झौए उन के बाद उक्त गुम्कुल के 
स्नातक (चतेमान में अध्यापक ) प० ईश्य्य्ाल जी को 
कष्ट दिया । इन दोनों सज्जनों ने इस फाये में हमारी यथा 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की फमी नहीं की, 
अत हम इन दोनों स्तातक सज्जनों के कृतक्ष है। 


इन के भतिरिक्त दम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रद सकते, कि जिन्‍्हों ने 
प्रस्तुत प्रन्य में आये हुए बहुत से प्राकृत पार्ठों के मूल 
स्थलों को बरतंछाकर हमें घनुशद्दीत किया है। .- 

तथा भाई सुन्दरदास जी ने इस सस्पादन काये में 
हमारी घढी सारी सहायता की है, तदथे हम इन" * 


(न) 
कृतन् है। इन के ही पिशिष्ट प्रबव से लाहोर में दम छोग 
घर से मी झधिरू ख़ुसी रहे, तथा सपादनो पयोगी पुस्तकें भी 
पर्याप्त रू से समय पर मिलती रहीं, एव सपादन सवधी 
विचार पिनिमय भी द्वोता रहा ! और अनेकप्रिध घरेलू 
फार्यों में व्यस्त रहने पर भी ये प्रफ आदि के देसने में 
सहायता देते गह । 


आत में हम अपने जासमोपकारी स्यगीय भत्याद थी के 
पद्घर परमपूज्य आचाये श्री विज्ञययल्लम खूरि जी मद्ायात 
की असीम प्रा के सन से अधिक जाभारी ह | आप 
श्री के अमोघ आशीवाद के प्रभाव से दी हम इस महाम्‌ 
फाय को लिर्विन्न समाप्त फरने में सफर हुए हैं । तथा 
आप भ्री की पुनीत सेया में थी रामचद्र जी के प्रति कदी 
हुई दनुमान की-- 


+ शैखामगस्य शासाया, शाखा गतु परिश्रम । 
यदय लमितो5म्भोधि प्रभावस्ते रघूचम !॥ 
इस उाक्ति को दोहाराते हुए भस्तुत प्रथ में सम्पादन 
सयाधी भाई हुईं घुटियों के लिये पुन मा मागते हैं। 
छादौर । हैं विनीत 


फाल्युन गु० १० 22 का 
सब १€€९ हसयुगल 


(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 
बोल पाले की भाषा 


महाराज जी के पूर्चज चिए फाल से पिण्डदादनखा 
जिला जेहलम ) में निवास करते थे #। उन के माता पिता 
फा जन्म इसी पेश में हुआ था, अत दृढ़ शत्तमान हे कि 
थे यहा की ही भाषा चोल्ते दोंगे । सर जाम प्रियसन्‌ की 
जाच फे अनुसार इस प्रदेश की भाषा एप्क प्रकाए की रूहन्दी 
' है । | ज्ञिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी फे जन्म से कुछ समय पहले उन के मात पिता सरकारी 
मौकरी के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिदायर 
होने पर बह रदभे छगे। छुछ फाछ के पश्चात्‌ जीयण के 
निफट छहरा आराम ( ज़िला फीरोजपुर ) "में आ रहे, जद्दा 
भद्दाराज़ जी फा जन्म हुआ #।“थहां की भाषा मालबई 
पण्चाथी है ३ | महाराज का शशव फाल छहरा ग्राम में 
ही बीता, बद्ी उन का भरण पोषण हुआ ) इस्र से हम फदद 
सफते हैं. कि दीचा लेने के पूर्व महाराज जी दो भाषाए 
बोलते दोंगे-घर में माता पिता के साथ" लहन्दी और गाव 


+ & देखिये--/तज्वतिणयप्रासाद”-जीव चरित, घु०३३ ३४ 

| देसिये--सर्‌ जाने प्रियसैन्‌ द्वारा सम्पादित, “लिंग्विस्टिक 
संये श्रॉव इण्डिया” पुस्तक ८, भाग १ । है 

६ देखिये--िगिदस्टिक पु+ &, भाग ६ | 


हक 


(द) 
में लोगों के साथ मारयई + 
दीचा लेने फे पश्चात्‌ पश्जाबी भ्रावकों के साथ पण्जावी 
भाषा में बातचीत फ्रते होंगे जिस में कुछ झलक छद्दादी 
की पड़ती दोगी। आय देश बालियों के लाथ मिथित हिंदी 


में घात चीत फरते होंगे, जिस में उद्दों ने अनतत्तादश की 
रचना की । 


लहस्दी झौर पारी की छुछ विशेषताए £ 

(१) दर्गीय चासुथे अत्तरों का छहन्दी उच्चारण दिंदी 
उच्चारण से कुछ द्वी मिन्न है, श्र्थाव लहन्दी में इन के 
उद्यारण में द्िन्दी की ध्पेत्ता मद्दाप्राणता की कुछ थोड़ी 
है। परन्तु पञ्ञायी मेँ मद्दाप्राणता का भौर साथ दी घोपता 
का सपंधा अभाव है शब्द के ध्शादि में भाने घाले चतुर्थ 
भक्तर के स्थान में प्रथम अच्तर ( अघोष, अब्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने घाला स्वर पाच छ श्रुतियें नीचे छुर में योछा 
जाता है। श-द के मध्य या अत में फेयज मद्दाप्राणता का 
लोप होना है, घोषता यनी रहती है। 

(२) ससहत प्राइत के सयुक्त भक्तर के पूययर्ती हस्व स्थर 
हिंदी में दीधे दो जाता हे, पर तु छह दी झोौर पन्नादी म॑ 
हम्ब दी रहता है। जैसे 


# विश वर्णन के लिये देखिये लिग्वित्टिक सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तक ] 


(घ) 


संस्कृत. प्राकृत हिंदी लहन्दी .. पज्ञावी 
भ्रष्ट अटु... आठ अट्ढ अह्ठ 
शिक्षा सिक्खा सीख सिफ्ख सिद्फण 
दुग्घ दुद्ध, द्घ डुद्ध बुद्ध 
इत्यादि ( उच्चारण दुद उ 
उच्चस्घर ) 
(३) ससछृत फा 'त्र' द्विंदी, पज्ञायी में त''क्ता परन्तु 
लह्न्दो में भर रहता है । 
सस्क्ृत द्िदी लद्दन्दी पञ्ञावी 
घय। चरीणि तीन न तिश्न 
चुटथते ट््य्ना अुद्दणा डुद्दना 
पुत्र पूत्त पुत्तर पुत्त 


(७) जहन्दी में भविष्य फाछ के प्रत्यय सी, खा आदि 
होते हैं । 

जसे--दिद्दी--फरेगा, फरूगा, भादि 

लददन्दी--फरसी, फरसा 
पजायी--करुगा, करागा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्राय प्रत्येक जिसे पढे व्यक्ति की कम से फम दो भाषाएं 

हुआ फरती हैं--१ बोल चाठ की साधारण भाषा, २ 

लिसने पढ़ने की साहित्यिफ भाषा । इन में परिस्थिति 


(द) 
में लोगों क साथ मालवई 

दीत्ा लेने के पश्चात्‌ पश्जाबी भ्रावकों के साथ पण्जायी 
आपा में घालचीत फ्रते होंगे ज्ञिस में झुछ झलक छूहपदी 
की पड़ती द्वोगी | अ य देश वासियों के साथ मिश्रित हिंदी 
में बात चीन फरते होंगे, जिस में उद्दों ने जैनतत्त्यादर्श की 
रचना की ! 

लहन्दी भौर पत्ाबी की कुछ विशेषताएं ह* 

(१) बर्गीय चतुथे भक्तरों फा छहन्दी उद्यारण ईद्विंदी 
वच्यारण से कुछ द्वी भिन्न है, कर्थात्‌ रवन्दी में इन के 
उच्यारण में हिन्दी की झ्पेचा महाप्राणता फी कुछ थोड़ी 
है। पर-तु प्रजाबी में महाप्राणता करा श्रौर साथ दी घोषता 
पा सयंधा अभाए है) शन्‍द के छादि में भाने बाले चतुथे 
अ्चर के स्थान में प्रथम अच्तर ( अघोष, अव्पप्राण ) चोल 
घर आगे आने घाला स्वर पाच रू श्तिय नीचे छुर में घोरा 
जाता है| शब्द फे मध्य या अत में फेवल मद्याप्राणता फा 
लोप होता है, घोषता बनी रहती है। 

(२) सस्हत भाहत के सयुक्त बत्तर के पूवयर्ता हस्थ स्थर 
द्विदी में दीधे दो जाता हे, पर तु लदद दी झौर पन्नादी में 
इस्व दी रहता है। जैले-- मल 


#% विशेष वर्णन के लिये देखिये लिग्विल्टिक सर्वे की पूव्वोत्त 
पुस्तक | 





(घर) 


सस्कृत. प्राकृत द्विदी र्हन्दी. पन्नादी 
भ्रष्ट झट आठ अद्द अह्ठ 
शिया सिक्ष्या सीख सिफ़्ख सिक्‍्प 
दुग्घ बुद्ध दर्घ दुद्ध दुद्ध 
इत्यादि (उच्चारण दुद उ 

उच्चस्वर ) 


(३) सस्क्ृत फा 'त्र' दिदी, पजञाबी में 'त''त्त' परन्तु 
लहन्दो में भ॒ रहता है । 


सस्झुत दिंदी लद्दन्दी पञ्ञावी 
न्रय भीणि तीन न तिन्न 
चुदधते झ््य्ना चुट्दणा डद्दना 

पूत पृत्तर पुत्त 


(४) खहन्दी में भविष्य फाल के प्रत्यय सी, सा आदि 
होते हैँ । 

जुसे--द्विदी--फरेगा, फरूगा, आदि 

लद्दन्दी-+फरसी, फरसा 
पज्मावी--करूगा, फरागा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्रायः प्रत्येक लिसे पढ़े व्यक्ति की कम से कम दी भाषाएं 

हुआ फरती हैं--१ बील चाल की साधारण भाषा, २ 

लिफने पढने की साहित्यिक साया । इन में परिस्थिति 


8] 


प 


(न) 
(शिक्षा आदि ) के अपुसार कुछ न कुछ! अन्तर अवेश्य 
दोता है। मद्दाशज्ञ साहिय की साधारण भसापा पर विदयार 
दो चुफा है। उन फी सादित्यिक भाषा जिस में थे प्रथ 
शससा करते थे, एक प्रकार फी मिश्रित द्विदी थी, जिस में 
मारवाडी छुढारी आदि का कुछ २ मिथण था %। ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये है -- 

(१) मद्दाराज्ञ सादिय के समय में द्विदी का पूणण विकास 
नहीं हुआ था और न ही इस ने कोई निश्चित रूप घारण 
फिया था। अग्नेजी राज्य के स्थापन दोने से पहले हिंदी की 
यद्द दशा थी कि कविता के लिये प्रज॑ सौर अयघी या प्रयोग 
होता था और गद्य छिखने के लिये धान्तीय भापा्ों फा 
अथवा प्रापतीय मिश्रित हिंदुस्तानी फ्रा, कर्योंक्ति मुसलमानों 
ने दिदुस्तावी छा दूर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक 


जज शजणलण> ज्च्च्च 


% १ जैनियों की मिश्रित भाषा के मिये-देखिग्रे--माधुरी” 
स० १९८१ भादु० ए० २११---१३ आश्विन ए० ३१७५-३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । 


२ मदागन जी के “नवतत्त” (,स्वना सु० १६२७ ) के सपादक 
(धन, १२३१) अपनी उपादूधात में लिखते ६ं-“आ अथ नी मुख्य 
भाणा द्िंदौ गयाय जो के केटलीक वार सस्‍्कुत, प्राइस ने गुमराती 


प्रदोगी एमा दाश्मोचर थाय छे कोइक बेला तो पजाबी श्राब्दों पण 
नजा परे छ 


(प) 


दविदी या डी बोली' जिखमें आजहइल उपन्यात्त, गहप, 
नाटक आदि लिखे जाते है, तथा जो पत्र पत्रिकाओं में उययद्टत 
दोती है, का जन्म आज़ से कोई डेढ़ सी बरस पदले हुआ। 
इस ने निद्िचत कौर परिच्छिन्ष रूप तो अभी घीसर्यी 
सदी में थारण किया है ! 


(२) तीख चालीस यरस पहले यू० पी०, पज्ञाय और 
मारवाड़ में साधु मद्दात्मा अपना उपडेय दवदुस्तानी भाषा 
में देते थे, मिल में ते अपनी रुच या परिस्थिति (शिक्षा, 
भ्रमण, देश, परिषद आदि ) के अचुपार दूसरी भापाओं 
का मिथ्रण फर देते थे । चर कभी उन को गध खिणना दोसा 
था तो भी थे इसी मापा में लिखते थे । शिक्षा के प्रचार 
से अब इस प्रकार की मिश्रित द्विदी फा व्ययद्वार घटता 
जाता है। 


(३) मद्दाराज्ञ साददििव ने प्रारम्धिक शिक्ता पत्माव में 
पाई थी परन्तु उच्च शि्षा के लिये' उन्हें जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तफ रद्दना पड़ा »।! 
अपेताम्यर सप्रदाय फा जोर मारवाड़ गुजरात में होने से 
अन्य देशों में रहने वाले श्येतास्पर ज़ैमों की भाषा में भी 
गुजराती मारवाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं 


४2६ 
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(फ) 

यदथपि मद्दाराज भी के प्र्थों ( विशेष फर जनतत्त्यादश ) 
की भाषा मिश्रित द्विदी है, तथापि इस से खादित्यिक 
भाषा के सध गुण विद्यमान हैं। इस म॑ सूचम से सूझम भौर 
गढ़ से यूद शास्त्रीय भय प्रकट करने वी पूण चमता हई। 
महाराज जी की गद्य लिखने की शेली अति गम्मीर झौर 
परिपक है । यह सिथिलता, विषमता आदि दोषों से 
रदित है । 


व्याख्यान की भाषा । 


मेरा प्रासुमान है कि जिस भाषा में महाराज सादिय ने 
जैनतत्पादश भ्रथ की रचना थी थी, उसी में थे अपना 
डपदेश भी देते द्वोंगे । जैनतत्त्यादश के प्रथम सस्करण फी 
भाषा में फई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इस अनुमान को पुष्ठ 
फरती है । ऐसा प्रतीत होता दे कि गुजरात झौर भारयाह़ू 
में प्रिचरते हुए वे यद्दी भाषा बोलते द्वोंगे और यहा भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावत्ते 
में घ॒र्मोपदेश के लिये उपयोगी है । धय भी यहुत से ऐसे 
उपदेशक दें, जो भपने धोतागण की आखानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्चित हिन्दी में उपदेश करते हैं। 


कविता की भाषा । 


मद्दाराज साहिव ने अपनी क्रेता प्जमाधा में की है 
परन्तु इस में भी कद्दी २ पश्ादी, मारवाड़ी और शुज्ञगती 


(यथ) 


के प्रयोग दिखाई देते हे । इन की पथरचना में माथुकता 

और भक्ति फा मख्ोत बद्दता है । जद्दा तहा डचित अल 

कारों फा प्रयोग किया गया गया है । “हादस मावना! में 

सअनुपास ने बैराग्य रख का पोषक दो कर खूप दी रग 

याघा है । 'चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, विंछाप और 

प्रभु भक्ति कद २ मरी हे । उदादरण के लिये श्री नमि- 

नाथस्तयन की देसिये-- 

तारो ज्ञी मेरे ज्ञिनयर साई, धाह पकड़ कर' भोरी । 

कुगुय कुपन्‍्थ फन्द वी निरुसी, सरण गदी अर तोरी ॥ ताणश॥ 

नित्य अनादि निगोद में रखता, छुल्ता भवोद्धि माद्दी । 

पृथ्वी क्षप सेज चात सदझूपी, दरितकाय दुख पाई ॥ त्ता० शा 

पितिचउरिन्द्री जात भयानक, सख्या दुप की न काई। 

दीन दीन भथो परप्स परके, ऐसे जनम गमाई ॥ ता० शा 

भन्ुज्ञ प्रभारञ्ष फुल में उपनो, तोरी खबर न काई । 

ज्यू व्यू कर भय मग प्रभु परप्यो, अब क्ये बेर छगाई ॥ ता०॥३॥ 

तुम शुण फम्छ समर सन भेरो, उड़त नहीं है उड़ाई । 

ठुपित मचुज्ञ अस्तरस चाणी, रुच से ठ॒पत बुम्ाई ॥ ता०।शा 

मसबसागर की, पीर हरो सय, मेहर करो जिन राई । 

डग फरुणा की मोद्द पर कीजो, लीजो चरण छुद्दाई ॥ ताणाद। 

जिप्रानन्दन क्षय हुख फादन, भगत बछछ झुखदाई। 

आतमराम रमण जगस्वामी, काम्रत फल्न चरदाई ॥ त्ताणा॥]+-०... 
अब भहाराज सादिय इस को अपने मधुर स्वर से 


(भर) 
होंग तो सुनने धालों के हृदय में भक्ति रस की बिजली 
दौड़ जाती दोगी झौर उन की आखों से प्रेम के आखुओं 
की धारा यह निफ्छती द्वोगी । * 
महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं। 


१ बणवियास की पविषमता। एक द्वी शाद भिन्न २ 
भरकार से लिखा गया है। जैसे-- | 
संड्सठ, सदसठ (जैन० पृ० १२४). ४ 
विद्या, यीश्या रू बिसया ( जैन० पू० ३१९ ) 
यहुत, यहूत ( जन० पृ० ३२१ ) 
फीडीयों ( पृ० ११५ ), विमारीया (० ३२२) ” 
इत्यादि + 

२ अनुस्वार का अनायश्यक प्रयोग । जैसे--फद्दनां ( पू० 
९५३ )। इसी प्रकार से, को भादि में-- 

३ क्तात-रूपों में 'यथति । जैसे--सड्या (० ३२१ ), 
चष्ठा ( सुशील्श्त 'विजयानन्द सूरि! में पत्र का फोटो, 
पक्ति €) इत्यादि | रे स्ट 

ध_कारफाब्यय  कृ, कु, को, स्‌ , से, सों, इत्यादि । 

५ सूर्धन्य 'णफा प्रयोग_। यह मारवाड़ी या पत्ञापी 


फे प्रसाव का फूल है | जसे--करणे (घृ० २१७), हरणे, 
फरणी, भपणा (पृ०३१८०)। * + ल्‍  * 


(मर) 
€ प्रयोग की विपमता । जैसे-पुत्र के शरीर में कीडे 
आदि जीय उत्पन्न दोये ( एृ० ३१९५ ), यहा “हो” के स्थान 
मेँ “होते” | इत्यादि । 


ओरियण्टर फालेज ) 
छादीर बनारसीदास जैन 
फाब्गुन शुद्धा० १९, स० १६२ ) 


नोट--पूर्वीक्त प्रशेषताए भाषा के दोष भहीं कह जा सकक्‍ते। इन 
से यद् सिद्ध होता है कि अभी द्विदी ने निश्चित रुप धारण महों 
फिया था । इस प्रकार की विशेषताएं उस समय के अ्रय लखकों में 
भी पाइ जाती है। 


ट्ब ) 
ग्रथसड्केतसूची 
3५० 07५००० 


अन्य० “य०८८ अन्ययोगत्य यच्छोदिका 

अमि० चि०८*अभिधानचिन्तामणि 

अभि० शण०>अभिधानराजे दर 

आ० चतु० स्त००-आवश्यक चतुगिशतिस्तय 

आ० नि० हारि० टी० अधि०<-आयश्य रनियुक्ति दारि 


भद्ठी टीका अधिकार 
आए० मी०%- आप्रमीमासा 


आइवब० ग्र० सू०८5आश्यडायन शहमघून 
उप० त्तर० तर००उपदेशतरागिणी तरग 
ऋणग्‌० म००-ऋऋग्वेद मण्डल 

पेत० ड०5-ऐेमसरेय उपनिपद्‌ 

ओऔ० ० भा०+ओघानियुक्ति भाष्य 
आप० सू० नल औपपातिक सूत्र 

फम० (दि )5फ्रमैप्र-य ( दिंदी ) 
ग़ुण० क्रमा०*+गुणस्थानक्रमारीद 

ऋ्ा० उ०*5छादोग्य उपनिषद्‌ 


डा० सू०४> डाणागसृश्र 


(र) 


तरवा० अ० "तत्त्याथेसूत्र अध्याय 

तै० उ०>+सैक्तिरीय उपनिषद्‌ 

दृर्शाय० नि०-ट्शयकालिकनियुक्ति 

डा० द्वा०टार्त्रिशद्‌ टानिंशिका 

न्या० दृ० म० आ०“+न्‍्यायद्शन अध्याय, आहिफ 

न० सू० थीका जीप० सि०-नन्‍्दी सत्र टीका जीप 
सिद्धि (प्रकरण ) 

प० लिं०>पचलिंगी 

पच्रा० प्रतिमाधि०5-पचाशक प्रतिमाधिकार 

प० नि०5८पदचनिर्मन्थी 

पिंट० नि०+-पिंडानियुक्ति 

प्रय० सा०७-प्रवचनसारो द्वार 

प्रश्ञा० खू०८-प्रभापनासूत्र 

भ० गो०-मगयद्गीता 

भक्ता० स्तो०>-भक्तामर स्तोन् 

भग० सू०ज-भगयती सूत्र 

म० स्म्ु०-ममुस्खति 

मीमासा श्लो० बा०-+मीमासाश्लो ऊपातिक 

या० ब० स्छ०च्न्याज्षयवक््य स्घुति 

यो० शा० नवयोगशास्त्र आप 


कं कै 
याल्मी० रॉ०>वात्मीकि रामायण 
झ्वा० ब्रा०८नशतपथ ब्राह्मण 


(ल) 
श्ा० पि० प्र०-शकरविज्य प्रकरण 
शा० स० स्त०5-दास्त्रवातासमुझय, स्तवक 
आ० द्००-भ्राद्धद्निकृत्य 
इयैता० उप०७-श्वेतताइपतर उपनिषद्‌ 
इलो० परा० निरा० वा०७श्लेक्यारतिक निरालम्बनवाद 
चडू० स०्च्न्पददर्शनसमुचय 
पद्० स० थु० बृ० पयड्दशत समुझय -शददूदत्ति 
समया० सू०5-समवायाग सूतच 
स॒० त० टी०*-सम्मसितक टीका 
स्था० म०-स्पाद्ादमअरी 
स्या० रल्ल० परि०८स्याद्ाद्रल्ाकराबतारिका परिच्छेद 
सा० स० फा०-साय्यसप्तति घारिका 
स्थाना० स्था०८स्थानाइसूतन्न, स्थान 
सा० फा० मा० इ०८-साण्यकारिफा माठरदइृत्ति 
सखू० छृ० श्र००सू यकृताग श्ुतस्क्थ 
सि० है ०*-सिद्धईम 


-९*ं>चबदहर2१२- 


विपयानुक्रमाणिका 


2 + <८ध८े 


अ्थम परिच्छेद्‌ 
विपय 


प्राक्थन 

अस्हित फ्रे १२ शुग [ ८ प्रातिदाय ४ ब्तिशय 
बाणोी के पंतीस भतियय 

चंतीस झतियय 

झठारह दोप 

अदारह दोपों की मीमासा 

परमात्मा के विधिव नाम 

गत चौवीसी के तीथैड्डूर 

चर्तमान चबीसी के तीथडुर 

तीथेड्टूर के नाम फा सामान्य झर विशेष भथे 
नोथडूरों फे वेश तथा पर्ण 

सीथदूरों के चिन्ह 

सीथदूर पिदनाम 

त्तीथदवर भादनाम 

चापन बोख | 

भयेक तीथदूर फे वायन घोल 

थी ऋषभदेव, भी सजितनाथ 


दृद्द ५ 
झ््प 


ड्ष 


(२) 
विषय 


ओ सम्मयताथ भी झभिनन्द्ननाथ 
ओर छुमतिनाथ, की पद्षप्रम 

भरी सुपाश्येनाथ, भी चन्द्रएस 
श्री सुविधिनाथ, श्री शीतलनाथ 
श्री अयासनाथ, श्री पासुपूज्य 
श्री विमलताथ थ्री प्रनन्तनाथ 
श्री घरमनाथ, भी शान्तिनाथ 

शी कुथुनाय भ्री अरनाथ 

श्री मश्लिनाथ, श्री मुनिसुद्रत 
ओ नमिनाथ, भ्री नेम्रिनाथ 

ओर पाश्वैनाथ, श्रो महायार 


ठितीय परिण्द्र 


कुद्देय फा म्यरूप झौर उसके दूपण 

जैनधम और ईश्यर 

जगत्कतृत्व मीमासा 

निरपेक्ष ईश्वरफ्तत्व खगडन 

ईश्वर खूष्टि का उपादान फारण नहीं हो सकता 
इंश्वर प्रत्यच् प्रमाण कया व्रिषय नहीं 

ईश्वर पी ज़ोररचना विषयक छ पच्चोक्तर 
ईश्यर फी सृष्टि रचना विषयक प्रश्नोचर 


श्छ 


छ््‌्‌ 
छठ 
घ 


भरे 
भर 
प्र 
दर 
द्द्र्‌ 
द्दर 
७१ 


७६ 
प्र 
प्र 
पष्प्3 
ण्रू 
अरे 
अ३े- 
च्प 


(३) 
विषय 


झअद्वतवाद फा खयडन 

मायायाद्‌ का सयडन 

श्री शाइयचाये झौर सरसचाणी 

भ्रद्देत भ्रह्म, तत्साधक अनुमान फा सगडन 
सापेच ईप्रपरकर्दत्य का खण्डन 

नैयायिक तथा वशेविक के ईश्यर फा स्घरूप झौर 
तत्साधफ हनुमान 

उक्त ग्रनुमान का खयडन 

कर्मफल प्रदाता भी ईश्यर नहीं 

क्रोड़ार्थ सष्टिरचना फो प्रसगति 

एकत्य का पभसतियाद 

सर्व-यापफता का प्रतिवाद 

स्वेश्ञता का प्रतियाद' 

नित्यता का प्रतियाद 

परदृशानियों से ईश्वर चर्चा 


6 


ह॒तीय परिच्छेद 


सुगुरु फा स्परूप 

पाच मद्दामत का स्वरूप 
धथम अद्दिसा मत 
द्वितीय सत्य घत 


श्ण्शे 
श्र 
११३ 
श्श्र 
श्श्द 


श्श्र 
२३४ 
श्ध्‌ 
७६ 
श्श्० 
र्श्र 
र्श्छ 
श्श्र्‌ 
२५७ 


श्द्दप 
रण 
श्ज० 
१७७ 


/(&) 


रू. पिषय पृष्ठ 
तुतोय झदक्तादान धत १७१ 
चतुथथ ब्रद्माचय घत >३छ३ 
पतच्मम ध्परिग्रह घत १७३ 
पच्चोस भायनाए श्छढ 
प्रथम घत की ५ भावना श्ऊ्प्‌ 
दूसरे घत की ४ सायना 3७७ 
तीसरे बल की ५ भायना श्ज्ट 
आधे घत की ५ भारता १७६ 
पाखव दछत की ५ भायना श्ष्र 
शरण सत्तरी क॑ ७० भेद श्ष३ 
दूस प्रकार फा यति धम १८३ 
सतरह प्रकार षा सयम 5 श्प्पश्‌ 
प्रफारान्तर से सयम के १७ भेद भ्प्द 

हख प्रकार का वैयाइत्त्य श्ष्ष 
बह्मचर्य की नय सुस्ति श्दरू 
रस्नत्रय श्र 
बारह प्रकार का तप श्र३ 

चार निम्रद्द श्द्छ 
करण सत्तरी के ७० मेद' श्स्छ 


चार पिडजिशिद्धि श्र 


(५) 


विषय 


पाच समिति 
यारह भायनाए 
१ अझअनित्य भायना 
० प्रशाणणा भायना 
3 ससार भायना 
४ एफकत्य भायना 
भ्रू अन्यत्य भायना 
६ झशुचि भायना 
७ झ्राश्रय भायना 
८ सवर भायना 
<€ निर्मेरा मायना 
१० लोक स्वसाय भायना 
१९ बोधि दुलेस भावना 
१२, थम भायना 
बारह प्रतिमा 
पाय इन्द्रिय निरोध 
पश्चीस प्रतिलेपना 
तीन शुप्ति 
चार धमिग्रह 
चरण सत्तरी और करण सच्तरी फा झ्र-तर 
पच्मम काल के साधु का स्वरूप 


पृष्ठ 
ग्स्श 
श्च्ध्ध 
हर 
शक 
श्र 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०० 
र्ण्थ्‌ 
२०६ 
र्ण्छ 
श्ध्प 
२१० 
२१२ 
श्श्३ 
श्श्छ 
स्श्र 
्श्द्द 
२१७ 


(८) 
घिपय 


बकुश निम्नेथ का स्परूप 
कुशील निर्त्रथ का स्वरूप 


चतुर्थ परिच्छेद 
कुगुरु का स्परूप 
फ्रियावादी के १८० मतत 
पघालवादी का मत 
इंश्यय्वादी का मत 
भात्मदादी फा मत 
नियतिवादी का मत 
स्वमावयादी का मत 
भक्रियायादी के ८७ मत 
यदृच्छावादिया फा मत 
प्रशानपादी का मत 
विनययादी फा मत 
फालवाद का खगयडन 
नियतिवाद का खगडन 
स्वभाव याद का खयडन 
यदहच्छायाद्‌ का खण्डन 
अ्रश्ञानयादी का खयडन 
विनयवाद का सयडन 


श्ररू 
र३९ 
र३२ 
२३४ 
२३४ 
र्श्श 
श्र 
२३७ 
श्शेप 
ररे€ 
२४७ 
श्ब्द 
3 
र्भ्र 
रद्द! 
रद्दर 
श्द्द८ 


(७) 
विषय 


बौद्ध मत फा स्परूप 
घुद्ध भगवाद फे भनेव नाम 
यौद्धों के नाम 
चार प्रायेसत्य 
द्ादश झायतन 
नैयायिफ मत फा स्वरूप 
चैशेषिक मत फा स्थरूप 
साख्य मत 
दृम्बप्रय 
तीन गु॒र्णों फा स्वरूप 
पधीस तनत्तोों फा स्वरूप 
पुरुष तत्त्य फा स्वरूप 
मीमासक मत फा स्वरूप 
सर्वेज् चर्चा 
नोदना का व्यास्यान 
चार्याक मत का स्वरूप 
चार्चाक मत फी उत्पत्ति 
चार्याक फी मान्यताए 
यौद्ध मत में पूर्वापर विरोध 
बाद्ध मत्त का खयडन 


(८) 

विषय 
भैयायिक मत में पूवापर विरोध 
ईशयर कृत्य खयडन 
जैयायिकों के सोलह पदार्थों की समोत्ता 
चशेपषिकों के छ पदार्थों फो समोत्ता 
साख्य मत षा रायडन 
बेद विद्वित हिंसा 
वेद विदित हिंसा फा प्रतियाद 
ज्ञिन मन्दिर फो स्थापना [ द्विसा युक्त नहीं ] 
श्राद् का निषेध 
चार्नाक मत ध गश्ात्मसिद्धि 


पचम परिच्छेद 


यम सत्य का स्परूप 
जीव तत्त्य फा स्वरूप 
जीए के मेद 

पर्याप्ति फा स्वरूप 
स्थापर जोय का सिद्धि 
पृथ्णी में जोब सिद्धि 
जक्ष में जीए सिद्धि 
तेज्काय में जीच सिद्धि 
घायुकाय में जोप सिद्धि 


डर 
ह्२७ 
३३७ 
इ४५ 
श्श्र 
३४७ 
३६० 
श्धरे 
३७५ 
श्प9 


(<) 

विपय 
अजीय सर्व का स्परूप झोगर उस फे भेद 
पुण॒य सत्त्य फा स्थरूप 
७२ प्रकार का पुण्य फन 

पाप तत्त्य पा स्यरूप 
पुगय श्रौर पाप फी सि्धि 

पच छशानाधर्ण 

पच झातराय 

नय द्ृशनावरण 

भोद्द फर्म फी २६ पाप भएति 

नथ नोकपाय 

साम फर्म फी ३४ पाप प्रकृसि 
ऊच नोच फी समीक्ता 

झ्राश्रय तत्त्व फा स्वरूप 

आाधथव के ४२ भेद 

द्विप्ता ग्रादि अग्रत फरे चार चार भग 
पश्तीस फ्रियाएँ 

सघर तत्य फा स्वरूप 

यायीस परिपदद 

निशा तत्व 


बाध तक्त्य का स्परूप शोर र विकल्प 


प्रष्ठ 
छ१२ 
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प्रथम परिच्छेद 


' स्पात्कारमुद्वितानेक-सदसद्भायनेदिनम्‌ । 
प्रमाणरूपमब्यक्त. भगवन्तमुपास्मदे ॥ 


देव, गुरु और धर्म वक्त का स्वरूप । 


विदित दो कि जो यह # जैनमत है, तिसफा स्वरुप 
भ्री तीथफर, गणंधरए ओर पूर्याचार्यादिषों 

प्रवक्यन ने झागम, नियुक्ति, साप्य, चूर्णि, ट्रीफा 
आर प्रकरण तर्काद थनेक अन्थों द्वारा 

स्पष्ट निश्रकन किया है। परन्तु पूर्वाचायरचित सर्व पन्ध 





# जन धर्म। | निर्णय] 








२ झंनततक्त्यादशे 


प्रारत या संस्कृत भाषा में है। सो झय जैन लोगों के पढ़ने 
में उद्यम के न फरने से उन अति उत्तम भद्भुत झञाथों पा 
आशय लुप्तप्राय द्वो रद्या है । सो क्तिनेक भाय जीचीं की 
प्रेरणा से तथा स्पकमनिजरा के झाशय से, जिनको प्राकृत 
घा सरूरत पढ़नी फठिन ह, तिनों के उपकाराथे देव, गुर 
झौर भ्रम फा स्परूप किख्चित्‌ मात्र इस भाधाप्राय में 
लिफते हैं। 

सब धोसघ से नम्नतापूर्वंफ यह पिनति है, कि जो 
इस प्रन्थ यो पढें, सो जहा मैं ने जिन माग से विरुद्ध लिया 
हो, तहा यथाथ लिए देंवे। यह मेरे ऊपर यड़ा अझलुमह होगा । 
इस अप फे छिफने पह पेर। सुख्य प्रयान तो यह हे, पिए 
जो इस फाल में बहुत नयीन मत लोफों ने स्वकृपरोलक्रटिपत 
प्रगद परे हैं तथा # झड्टरेजों फी झोौर मुसलमानों फी विधा 
पढ़ने से तथा भझ्नेक धकार फ॑ मत सता तरों की बातें सुनने 
से,गनेक भयज्ञीयों फो अनेक प्रकार फे साय उत्पन्न हो रहे 
हैं, तिन के दूर करने फे वास्ते इस प्रन्थ पा आरम्म क्या है । 











# पाठकों को इस बाव का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आयाय 
श्री जी अंग्रेजी तया अरबी वा फारसा के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते हैं | उनका आशय यदी है कि उक्त भाषाओं के प्रभ्यासियों के 
लिये उचित है, कि थे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रक्‍्सें और भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार वरने की घृष्टता न करें । 


प्रथम परिन्छेद ३ 


अय पूवाक्त सीना तर्तों में से प्रथम देयतत्त्व का 
स्वरूप लिखते हैं“-देव नाम परमेश्दर का है। सो परमेश्वर 
के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते 
हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप मान्या है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप, नाम, रूप और विशेषण सयुक्त लिखते 
हैं । जैममत में जो परमेश्वर मान्या है, सो वागह गुण सयुक्त 
और अष्टाद्‌श दूषण रद्दित अहन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त यारह गुण रद्दित तथा अष्टाद्श दृषण सहिल 
होगा तिस में कद्ापि परमेश्वरता |खिंद नहीं होगी । यह 
कथन भागे चलकर लिसेंगे। 
अय प्रथम चारह गुण छिसते है & अशोकब्रक्ञादि 
अछ् + महाप्रातिहाय (सर्प जैन लोगों में 
दब अरिदत पे. प्रसिद्ध है ) तथा चार मूलातिशय एव सय 
चारदहग्रुण.. यार शुण हैं तिस में चार मृल्यतिशय या 
सलाम कहते हैं-१ ज्ञानातिशय २ चागतिशय 
३ अपायापगभातिशय ४ पूज्ञातिशय । सन्न प्रथम शानानिशय 


& अशोकःच सुरपुण्पयृष्टिदिव्यध्यनिश्वामरमासनञ्च | 

भामण्डल दुन्दुमिरातपत्र मम्मातिहार्याणि जिनेश्वराणाम ॥ 

अथ--१ अ्रशोक्‍तक्त, २ देवों द्वार पृलें का व ३ दिव्य 
च्वनि, ४ चामर, 2 मिंहासन ६ भामण्डल, ७ दुददुभि ८ छत्र+ 
यह तिनेश्वर के आठ प्रातिहाये है । 

+ प्रातिहाय शब्द की च्युपत्ति -- 


'प्रतिद्याग इद्बचनानुसारिणो देवास्त३ झतानि प्रातिदागीणि'--इन्द्र 


ष्ट खनतत्त्वाद्श 

का स्वरूप कहे हैं । केपलतान, केवलद्द्वान करी मूत, भविष्य, 
बर्तमान कल में जो सामान्य विशेषात्मक चस्दु है, तिसरो 
तथा ७ “उत्पावव्ययभीव्ययुत्ता सत्‌”--विकालसम्बन्धी जो 
सत्‌ वस्तु का ज्ञानना त्सिका नाम श्ानातिशय हे । दृज्ञा 
बचनातिशय-तिसरमे भगपन्‍्त का वचन पेंतीख भअतिशय करी 
सथुक्त होता है । तिन पैंतीस अतिशयों का स्पकप ऐसा है २ 
4“सस्कारपत्यम्‌ सस्दतादि लक्षणयुक्त,< , 'औदात्त्यम “दाव्द 
में उच्चपना, ३ $/उपचारपरीतता”-अग्रास्यत्वम-भाम के रहने 
हारे पुरुष के वच्चन समान जिनों का बचन नहीं, ४ ' मेघगम्भीर 
घोषत्वम्‌"-मेघकी तरें गम्भी र राब्द,० ॥''प्रतितादविधायिता '- 


के आदणश का अलुसरण करने पाले देव “अतिहार! कदलाते हैं, उन देवों 
से किये गए भत्तिरुप कृत्य विशेष को प्रातिद्वाये कहते हैं । 
# यह तस्तार्थाधिगम सूत्र का ५-२६ सूत्र दै, जिस का श्रये 


इस अकार है-- 
चो उत्पत्ति उिनाश तथा स्थिति युत्त है उसे सत-पदारथ कद्ते हैं ) 

+ सस्कारादि युक्त वचन अथोत्‌ जिस बचने में भाषा शास्त्र वी दृष्टि 

में कोइ भी दोष न हा | 
तिस में शद और अर विपयक भम्भीरता होती है । 

$ ग्रामीणता दोष से रहित होना । 

॥ अमिधान चितामणि आदि ग्रन्थों म एंसा अथ उपलब्ध होता है- 
+अ्रतिरवोपेतता --प्रतिध्वनि से युक्त अथात्‌ चारों ओर दूर तक गूसने 
बाला । नाद शब्द का अथ वाय-वाजित्र भी दे | अत" उपयुत्त अरे भी 
सगत हो है। 


प्रथम परिच्छेद ण 


सर्वे बाजित्रों फे साथ मिलता शब्दू, ६ “दलिणत्यम्‌”-सरल्ता 
सयुक्त, ७ ७"डपनीतरागत्वम्‌”--मालूय, कौशिफ्यादि ग्राम, 
राग समुक्त | ए सात अतिशय तो झज्द की अपेता से आनना 
और अन्य अनिशय नो हैं सो अथीध्य जानना | < ' महायेता"- 
बरा-मभोटा जिसमें अभिधेय अथात्‌ कददने योग्य जर्च है 
€ “अव्याहत यम -पूर्वापर पिरोध गद्धित, १० !/शिप्रत्यम 
अभिमतसिद्धान्वोक्तायवा--प्तायता अमिम्त सिद्धान्त 
जो कहना सोइ वक्ता के शिष्टपने फा सूचक है, ११ 
“सशयानामसभव ”-जिनों के कददने मे थोता को सशय 
नहीं होता, १९. निराझृताउन्योत्तरत्वम्‌?--जिनों के कथन में 
कोई भी दूषण नहीं अथोत नतो श्रोता को शका उत्पन्न 
दोवे न भगवान दूसरी यार उत्तर दर्पे, १३ 'हदयगमता!-- 
हृदय प्राद्यत्य-हृदय में ग्रहण करने योग्य, १४ 'मिथ'साफा 
क्षुता/-परम्पर भापस में पद वाफ्यों का सापेच्षपना, १५ 
६"प्रस्तापीचित्यम” --देशकाल करके रहितपना नहीं ए८ 
+तत्यनिष्ठता”--विवक्षित वस्तु के स्परूपानुसारिपना, १७ 


नस्ल ब्ज्जज 


के पिसम शुद्ध संगीत की प्रधानता होतो है । 
+ अभिमत सिद्धा त को कददने वाला, अथात्‌ अमिमत सिद्धात 
का प्रतिपादन करना ही वक्ता का शिष्ठता का सूचक है । 

६ जो देशकाल के अजुसार हो | 

$ विवक्तित विषय के अजचुकूल द्वोता है अथात्‌ अप्रास्नद्िक नह्टा 
द्ोता | 


द्ट जैननत्त्वाद्श 
# अप्रकीणपसतरपम्‌ '-खुसम्बद्ध दोकर प्रसरना अथवा जिस 
में असरदाधिकार नथा अतिविस्तार पद्ी १५ “भम्बदणघा 
स्यनिन्द्रता' “आमोत्कर्ष तथा परनिन्दा परक बजित, १८ 
“आमिजात्यम”--प्रतिपाध वस्तु की भूमिकाउसारिपना, २० 
$ अतिस्निग्धमघुरस्थम”-घुत गुडादियत्‌ खुम्बकारी, २९ 
प्रसस्यता “ऊपर कद्द जो सुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई है 
इटाघा जिसे २५ अममयेधिता परके मर्मराजिसमें उघाडना 
नहीं है, २३ “औदायम' --जिसमें अभिधेय अथे का तुच्छपना 
नहीं २४ “घमाथप्रतिवद्धता”-घम ओर अर्थ करके सयुक्त 
२.“ कारकाद्विपयांस /-जिसमे कारया फाल घचन और 
लिड्ादि का पिपयय नहीं, २६ विश्रमादिवियुत्ताता "विश्व 
बत्ता के मन पी भ्रान्ति तथा विक्षेपादि दोप रदितपना २७ 
“चित्रद्धत्वम' -उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कॉदृद्दलपतना 
जिसने १८ “नदृभुतवम”-अवूभुतपना २६ अनतिबिल 
म्थिता -अतिविल्म्बरहितपना, ३०. 'भनेकजातियैचिपयम - 
जातिया-धर्णन करने योग्य वस्तु स्परूप बणेस--उन्नों का 
आश्रय ३१ “आरोपितविशेषता"--बचनातर की अपेत्ता 
करके स्थापन किया गया विशेषपता, ३५ 'सत्त्यप्रधानता”- 





# जो सुमम्बद्द द्वाक्र पलता दे अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
और अतिविस्तार का अभाव होता है । 


३ जो झट और सघुर होता है| 
जिसम विविध वणनीय विषया का निरूषण होता है। 





प्रथम परिच्छेद छ 


साइसफारी वर्णन सयुक्त, ३३ #% “बरणपदयाक््यनिविक्तता” । 
वर्णादिकों फा प्रिच्छिन्षपना, ३४ $ “धज्युन्चित्ति ”--विव- 
स्िताथ को सम्यकू सिद्धि जहा लग न होपे तहाताई 
अव्ययच्छिन्त वचन का प्रमेयपना, ३५ “झम्ेदित्यम-थकेया- 
थकावट रदित | यह मगयत के दूसरे बचनातियय के पतीस 
भेद है | तीसरा “झपायापगमातिशय”--एतायता उपद्रव 
निधारक झतिथय है झौर चौथा पूजातिशय ध्र्थात्‌ भेगयान्‌ 
तीन लोक के पूम्नीक है । इन दोनों अतिशर्यों के विस्तार 
रूप चाँतीस अरतिशय होते हैं, सो लिसते हैं -- 

१ तीथड्डूर भगयाव्‌ की देह का रूप झौर झुगन्ध 

सर्मोत्छष्ठ और देद रोग रद्िित तथा पसीना 
चौतीस झौर मल फरी बज़ित हैं। २ ध्वास 
अतिशय निःश्यास पद्म-फमल फी तरें सु॒गन्धवाला, 
३ शुविर श्रौर मास गोदुग्धवत्‌ उज्ज्यल, 

४ झाद्यार नीहार की थिधि चर्मचत्तुवाले को नहीं दीसे। 
ए चार ग्रतिशय जन्म से दी साथ होते है। १! एक योजन 
प्रमाण ही समवसरण का क्षेत्र है, परन्तु तिसमें देयता, 
मनुष्य, झौर तियेज्ब फी कफोटाफोटि भी समाय सकती है 
धर्थाद भीड़ नहीं होती, २ वाणी-भाषा | अधमागघो देयता, 

$ जिसका प्रवाह विवचिताथ की सिद्धि पयन्त जारी रहे 

| तोयदूर भगवान्‌ जिस भाषा म॑ उपदेश दते हैं, उसछा नाम अघ- 
मागधी भाषा है । विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट न० १-क | 





द जनतत्तयादर 

मस्ुष्य, तियझचे को ध्पनों श्रपनी भापापने परि्णिमतों है, 
आर एक योजन सें सुनाई टेती है ३ प्रमामडल-मस्तक के 
पीछे सूप के विम्र की साजो विडम्म्गा फरता है शभ्रपनी 
शोभा करके, पेसा मनोहर भामडल शोभे है ७ साढ़े 
पद्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रबरूप ज्यरादि रोग 
ने होयें, ५ वेर-परस्पर पिरोध ॥ होने, ६ ईति- 
धान्याद्पद्रवफारी घण सूपकादि न होवे, ७ मारिमरी फा 
उपठव थे हीये ८. भ्रतिदृष्टि-निरन्तर धर्षण नहाते # 
झश्ष्टि-बपण का श्रभाय ने होते, १० दुभिक्ष न होते, 
११ स्पशक परवक्र का भवन होवे । ए ग्याए अतिशय 
# शानावरणोय द्यालि चार घाती फर्मो के ज्ञय होने से उत्पन्न 
होत है । १ झाकाय में धम्मे-प्रकायक चक्र होता है, हे 
आयाण गत चामर, ३ भरकाश में पदपीठ सद्दित स्फदि- 
फमय सिंदासन होता है, ४ आकाश में तीन छत्र, ५ 
शाकारा में रक्षमय ध्यजञा, ६ जय भगवान्‌ चलते है, तब पग 
के हेड सुवणक्मल देवता रच नेते हैं | ७ समवसरण में 
रल, खुदण कोर रूपामय तीन मनोहर कोट हीते हैं, ८- 
समवसरण से धभु के चार भुस दीयते हैं, & झशोक एच 
छाया फरता है, १० काटे झधो सुख हो जाते हैं, ११ वक्त 
ऐसे नम्नित होत॑ हैं, मानो नमस्फार फरते हों १९ डचनाद 








# ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, बोदनीय तथा पअन्तराय कैम आत्मा 
के विशप गु्ों का घात करते है, इस लिए यद घाती कमे कटे जाते दे | 


प्रथम परिन्दधेद न्‍ 


से दुन्दुमि भुवनायापक नादष्यनि फरता है, १३. पवन 
सुसदाई चलता है २४ पक्षी पदक्तिणा देते है, २५ सुगन्धमय 
पानी की धर्षा होती है, १६ गोड़े प्रमाण पच वर्ण क 
फूलों की वयों देती है, १७ केश, दाढी, भू नस अपस्थित 
रदते हैं, श८ चार प्रकार के देपता जधन्य से जघन्य 
भगपत के पास एक कोटी होते है, १६ पदकतु अनुकूछ 
होती है-प्तावत उनके स्पश, रस, गध, रूप, रान्द ए पायों 
बुरे तो छुप्त दो जाते है और अच्छे प्रगट हो जाते हैं | ५ 
ओगणीश अतिशय देयता करते है। मतान्तर तथा बाचना 
नतर में फोई कोई आतिशय अन्य अकार से भी हैं। ए पूर्थोक्त 
चार मूलातिशय और आठ प्रातिद्वाय एक यारा ग़ुर्णो करो 
पिसजमान अहँन्त भगयनन्‍्त परमेश्यर है । और अठारदद दूषण 
करके रद्धित है । सो अठारद्द दृषणों के नाम दो ख्छोक करके 
लिफते हैं -- 
अन्तराया दानलाभपरीर्यभोगोपभोगगाः । 
हासो रत्यरती भीतिशगृप्सा शोक एवं च॥ 
कामों मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चानिरतिस्तथा । 
रागो ठेपश्॒ नो दोपास्तेपामष्टादशाप्यमी ॥ 
लअमि० चि० का० १, इलो० ७२-७श] 
इन दोनो इलोको का अथे--१ “दान देने में +अन्तराय" 


२०५६ 
व ्प भोग 
& जो कर्म आत्मा के दान, छाम, वीये, भोग औड़..उपभोग रूप 


झ्० जैनतत्त्वादर्श 


२ “छामगत अन्तराय” ३ “बीयगत अन्तरयय! ४ जो एक 
पैसी भोगिये सो भोग पुप्पमालादि, तद़्त जो अतराय सो 
“म्रोगान्तराय,” ५ जो यार बार भोगने में आये सो उपभोग 
श्री आदि, घर आदि १करण छुण्डछादि, तद्गबत जो अ्तराय 
सो “उपभोगान्तयाय ' ६ “ द्वास्य -हसना, ७ 'रति “पदार्थों 
के ऊपर प्रीति, ८ 'भराति”-रति से विपरीत सो अरति, € 
“भय -सप्त प्रकर का मय, १० “जुगुप्सा “-घुणा-मलीन बस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११ “ शोक” चित्त का विकल्‍लूपना, 


शर्तियों का घात करता है उसे अन्तराय कम कहते है। उसके दाना 
“तराय, छाभा तराय, वीयान्तराय, भोगातराय और उपभोग/तराय ये 
पाच भेद हैं। 


(१) दान की सामभ्री उपस्थित हो, गुणवान्‌ पा का योय हो आर 
दान का फल ह्ञात द्वा तो भी तिध कम के उदय से जीव को दान करने 
वा उ साद नहीं होता वह * दानान्तराय” है। 

(२) दाता उदार हो, दान की पस्तु उपस्यित हो, थाचना मभ॑ 
कशालता द्वो तो भी जिस कमे के उदय से याचक को लाभ ने हो सऊे यह 
लाभातराय है। अथवा योग्य सामग्री क रहते हुवे भी जिस वर्स के 


उदय से तीवकों अमीश्ठ वस्तु वी आत्ति नहीं होती, उसको “लाभान्तराय” 
कहते है । 


(३) दीयें का अर्थ सामथ्ये है | बलवान हो, नीरोग हो और युवा 


मी दो तथापि जिस कर्म के उदय स जीव एक तृण को भी टेढ़ा भू कर 
पक्के बद “वीयौतराय ! है। 


प्रथम परिन्छेद्‌ श्र 


१२ “काम"-मन्मय-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों का येद 
विकार, १३ “मिथ्यात्य/-दर्शन मोह-नत्रेपरीत अ्रद्धान, १४ 
५अज्ञान” मूठपरनो, १५ “निद्वा/-लोना, १६ “अविरते”- 
प्रत्याय्यान से रहित पना १७ “राग”-पूर्वे सु्रों का स्मरण 
और पूर्व छुप वा तिसके साधन में ग्रद्धिवना, १८ “छिप 
प्रंपे दु सों। का स्मरण और पृथे दुःख वा तिसके साधन विषय 
फ्रोध | यद्‌ अठारद दूधण जिनमे नहीं सो अद्देन्स भगपन्‍्त 
परमेश्वर है। इन अठारद्द दूषण में से एक भी दुषण जिसमें 
दोगा सो कभी भी जहनन्‍त भगवत परमेश्यर नहीं हो 
सकता | 
प्रइन दानान्तराय के सष्ट दोने से क्‍या परमेदयर 
दान देता है ? अदछू लाभातराय के नष्ट होने 
अणरह दोषों से फ्या पस्मेश्वर को लाभ द्ोता है ? तथा 
की मीमासा चीर्यान्तराय के नष्ट होने से क्‍या परमेश्वर शक्ति 
दिखाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने 
से फ्या पस्मेइयर भोग करता है ? उपभोगान्तय के नए 


(४) भोग के साधन मौजूद हों, वराग्य भी न हो, तो भी जिस 
कम के उदय से जीव भोग्य वस्तुश्नों को भोग न सके बह “भोगाप्त 
साय” है। 

(७) उपभोग वी सामभी मौजूद हो, विरति रद्दित हो तथापि जिस 
फम के उदय से जीव उप॑सोग्य पदाथा का उपभोग न कर सके. यह 
थ्डपमोगा'तराय” है 4 ही 


ह 


श्र जननत््यादर्श 


दोने से-सृय होने से क्या पप्मेइपर उपभोग करता है? 

उत्तर--पूबाक्त पाचों विध्नों के क्षय होने से भगवन्त 
मे पू् पाच शक्तिया प्रगट होती है । जैसे-निर्मट चस्तु 
में पठलादिक याधकों के नष्ट होने से देखने की शाति/ श्रगट 
डोजाती है, चाहे देखे चाहे न देपे, पर तु शक्ति विद्यमान है । 
जो पाच दशाक्तियो से रहित दोगा यह परमेइयर कैसे दो 
सखफता है? 


छठा दूधण 'हास्थ हे-जी हँसना आता है सो अपूध पस्तु 
के देखने से या अपूष वस्तु के खुनने से या अपूच आशय 
के अद्भुभय के स्मग्ण से आता है। इत्यादिक हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोदकम की प्रहति उपादान कारण 
६। सती ५ दोना ही व।एण अईन्त भगवात में नहीं हैं | प्रथम 
निमित कारण का सभय कैसे होथे ? क्‍योंकि भईनत सगव-त 
सखर्वेज्ष सर्यदर्शी है उनके ज्ञान में कोई अपू्य ऐसी वस्तु नद्दीं 
जिसके देखे, खुने, अनुभवे जाइचर्य होये। इसमें जोई भी 
द्वास्य का निममित्त कारण नहीं। और मोद कम तो भद्टस्त 
भगवन्‍्त ने सवेथा क्षय कर दिया है, सो उपादान कारण क्यों 
कर सभये ? इस हैतु से जहेंत में द्वास्यरूप दूषण नहीं । ओर 
जे। दसनशील हांगा सो अपश्य असवेज्ञ असर्वदर्शी और 
मोहकरी सयुक्त होगा । सो परमेइपर कैसे होथे ? 


सातया दुपणः संत है--जिखकी भीति पदार्थों कै ऊपर 
दोगी सो अवश्य सुन्दर शव, रूप साथ, रस, स्पश ख्री 


प्रथम परिन्छेल श्र 


आदि के ऊपर प्रीनिमान होग। । ज्ञो भीतिमान द्वोगा सो 
अवश्य उस पदाध की ल्ालसा बाला होगा, अर जो लालसा 
बाला द्वोगा सो जयच्य उस पदार्थ फी अप्राप्ति से छुली 
दोगा। वह अद्दन्त परमेश्यर कैसे हो सऊता है ? 
आदठवा दूषण “अराति ' ह--जिसकी पदार्थों के ऊपर 

अप्रीति होगी सो तो आपही अप्रीनिरुप दु सकरी दुखी 
है। मो अद्देन्त भगवन्त केसे हो सके ? 

नपयया दुषण भय ' है--लो जिसने अपना डी भय दूर 
नहा किया बद्द अदहेन्त परमेध्यर कसे होगे ? 

दृशया दुषण “जुसुप्स। ! हू--सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी सो परमेश्यर के शान में सपे 
यम्तु का भासन द्वोता है। जो पस्‍्मेश्चर में जुशुप्सादोरे सो 
बढ़ा दु'ख होरे | इस कारण से जुसुप्सामान अईन्त भगपन्त 
कैसे दोवे 

ग्यारया दूषण “शोक ! है--खो जो आपदी शोक थाला है 
सो परमेश्पर नहीं । 

चारपा दूषण “काम” है-सो जो आपदी पिपयी है, स्लिया 
के साथ भोग करता है, तिख विपयाभिकापी को कौन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता है ? 

तेरपा दूषण “ मिथ्यात्व ' ह-सो जो दशनमोदक्री लिप्त 
है सो भगयन्त नहीं । 


चौदया दूषण “अक्ञान” है-सो जो आपदी मूढ है“सो 
अड्टन्त भगवन्त कसे ? 


कक 


हु हि 
श्ष्ठ जननत्त्वादश 


पद्रवा दृषण "निद्रा” है-सो जो निद्वा में होता है, सो 
निद्रा में कुछ नहीं जानता और अन्त भगयान तो सदा 
सर्वज्ञ है, सो निद्रायाद फैसे होवे ? 

खील्पा दूपण * अप्रत्यास्याव' है-सो जो प्रत्यास्यान 

रदित है वोद सवौभिलापी है सो तृष्णायाला फैसे अईन्त 
भगवन्त हो सके ! 

सतारवा और अठारवा--ए दोनों दूषण राग अर द्वेप 
है। सो रागवान्‌, द्वेषवान्‌ मध्यस्थ नहीं होता। अरु जो रामी 
द्वेषी होता है तिल में कीध समान माया फा सम्भव है । 
भगवान तो बीवराण, सम शत्रमित्र सर्व जीपों पर समयुदि, 
न कसी को दु खी भर न शिसी को सुखी करे है। जेकर 
छुखी खुसी मरे ती धीतराग, करण/ समुद्र कमी भी नहीं 
हो सकता | इस कारण तें राग द्वेप बाला भद्दैन्त भगपन्त 
परमे“बर नहीं । ए पूर्वोक्त अठारह » दूषण रहित अद्द-त भग 


& अशदश दांप कमैंनय हैं, अत जिस आत्मा में यद दाप उप 
लब्ध द्वोंगे उस में कमंमल अवश्य ही विद्यमान होगा | और कम से 
चो आत्मा लिप दे बद तीव अथवा सामाय आमा है. परमात्मा नहां। 
क्योंकि क्ममल से स्वंधा रद्दित द्वाना ही परमामपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास है। इस लिए जो आमा क्मैसमल से स्वेधा 
रहित हो गया है वहां परमात्मा है और उस में यह दोष कभो नहीं रह 
सकते | ग्त' सामाय आमा आर परसामा की पराचा के लिए उक्त 
दोषा का जानना अत्यत आवश्यक है । 
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घन्त परमेश्वर है अपर कोई परमेइयर नहीं । 
अथ अददन्त के नाम दो इलो्फों करि छियते ६ -- 


अहंनू जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 
धीणाएकर्मा प्रपेप्ययधीस्यरः । 
शुस्भु स्वयम्भुभगवान्‌ जगत्ओु- 
स्तीथड्टरस्तीथंररो जिनेश्यर' ॥ 
स्थाद्मद्यभयदसार्ता' सर्वज्ः सर्वदार्शकेयलिनी । 
देवाधिदेवनोधिद्पुरुपोत्तमपीतगागाप्ता ॥ 
[अभि० चि०--क्ा० १, #»छो० २४२०] 
इन दोनों इोफों का अर्थ -१ “अददन”-चौंतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र 
परमात्मा के. आदिकों की करी हुई अष्ट मद्दाप्रातिद्याये, और 
विविध नाम जन्मस्नात्रादि पूजा के योग्य होने से 
अद्दन, अथवा शानावश्णीय आदि आठ कर्म 
रूप येरी को दइनने से अहदन,, अथचा वध्यमान कर्म रज के 
इनेने से अईन्‌, अथवा नहीं है कोई पदाथ छाना जिन्‍्हों फे 
शान में सो अरईम्‌। तथा नामान्तर में अरदन-नहीं उत्पन्न होता 
भवरूपी अकुर ज्ञिनों फे सो अस्हन्‌ू। २ “जिन ”--जीते हे 
राग, द्वेप, मोहादि अष्टाद्श दूषण जिसने सो जिन । ३ 
“दरणत'”--जो ससार के अथपा प्रयोजन जात फे-प्रयोजन 
मात्र के पार अन्त को गत प्राप्त हुआ है, एतावता सखार में 
जिसका कोई प्रयोजन नहीं सो पारगत ७ “पिकालवित”- 
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भूत, भविष्यत्‌ बतेमा।न इन तीनों कार्लाँ को जो जाने सो 
जिकालूबित्‌। ५ “क्षीगाष्ठकमा “-क्षीणाणि-क्षय हुए हैं आठ 
शानायरणीयादि कमे जिसके सो ज्ञीणाप्टकर्मा । ६ “परमेप्ठी” 
परमे पदे तिप्ठतीति परमेष्ठी--परम--उत्कृए्ट पद में 
ओ रहे सो परमेष्ठी । ७ अधीश्वर' “जगत का ईश्वर 
स्वामी सो अधीश्पर। ५ “शम्भु”-श-शाशइयत खुस, तिस 
में जो दोवे सो शम्भ । < 'स्वयम्भु ”-स्थय आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्यादि सामग्री के परिपक्क होने से 
न कि पर के उपदेश से (यह तिसही भवत्री अपना का 
कथन ह ) जो होवे सो स्थयम्भू । १० “सपगयान्‌ --भग शब्द 
के चोदद अथ हैं । तिनमें से भक और योनि ए दो अर्थ वर्ज 
के शेष चारा अर्थ ग्रद्ण करने, तिनका नाम कहते हैं--१ 
शानवन्त, २. माद्ात्म्यय-त, ३ शाश्वत यैरियों के बेर की 
उपशमने से यशस्वी ४ राज्यर्च्मी के त्याग से चैराग्यवस्त 
५ मुक्तिन्‍्त ६ रूपबात, ७ अन'तप्ल द्वोने स यीर्य 
चन्त, ८ तप करने में उत्स।दृवान दोने से प्रयत्नवन्त, <& 
इच्छावन्त-ससार सेती जीवों का उद्धार करने में इच्छा 
घाटा, १० चौंतीस भतिशय रूप लच॒मी फ्री विराजमान 
होने से भीमत, ११ धर्मेबन्‍्त १९ अनेक देवकोटि करी 
सेब्यमान द्वोने से ऐेइंवयेब-त--ए बार अर्थ करी ज्ञो सयुक्त 
सो भगवान्‌ ११ “जगवप्रभु॒ १२ “तीथैड्डर ”-त्तरिये ससार 
समुद्दे जिस करके सो तीथ--अभ्रवचचन वा आधार स्वरूप 
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चार प्रकार का सघ, अथया प्रथम गणघर, तिसके जो करने 
घाला सो तीर्थेद्वर १३ “जिलेश्चर ७--शागादिरों के जीतने 
हारे सो जिन-फेपली तिनका जो ईश्थर सो जिनेश्यर। 
४ “स्याद्ादी”--स्याठ! एद जो अव्यय है सो अनेकान्त का 
बायक है, वस्तु को अनेकान्तपने+अनेक स्वरूपे कहने फा 
शील है जिसका सो स्यादादी। २५ ७"अभयद (भय सात 
भ्रकार का है --३१ मनुप्यादि को धनुष्यादि स्पतज्नातीय से 
अथात्‌ एक मड॒ष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होबे सो 
“इहलोकसय,” २ विजातीय तिय॑हच, देवतादिक सेती जो 
भय होये सो “परलोकसय,” ३ आदानभय--आदान कदिये 
धन, तिस घन के फारणे चोएदिक खेती जो भय होथे सो 
“आदानभय”,४ यादिरले निमित्त विना घरादि में यैठे को जो 
भय होये सो “अकस्माव भय”, ५ आजीविकाभय-स निर्धेन हैं, 


के अभि० चि०, कां० १, श्लो० २५ की ठोका से उद्धत --+ 

भय इहप(लोकादानाकस्मादाजीवमरणाक्षाघाभेरैन सप्तथा, एतत्‌ 
प्रतिष्धतो३भय विशिष्टमात्मन' स्वास्थ्य नि भ्रयसधरैनिवन्धनभूमिकाभूत, 
तत, गुणप्रक्पौदचि त्यशक्तियुक्ततात्‌ सवेधा परायकारित्वात्‌, ददातीति 
अमयद । 

भावाये--सप्तविध भय से विलक्षण जो आ'मा वी विशिष्ट निरा 
कुलता है उसका नाम अभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत घम को 
भूमिद्य-भाधारशिला है। अनन्तवीय झादि गुणा के प्रकर्ष से सर्वशक्ति- 
मान और परोपझारी होने से उगे जो देता है उसके अमयद कहते हैं । 


# 
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क्से दुर्मिच्ादिक में अपते आपको धारण करूगा, ऐसा जो 
भय सो “आजीविकामय, ” ६ मरणभय-मरण से जो भय सो 
“मरणभय" एह प्रसिद्ध ही है, ७ अइलाघामय-अयहा का भय 
ज्ञो म॑ ऐसा करूगा सो मेरा यडा अपयश होगा अपयश के 
भयसे किसी निन्‍दनीय कार्य में प्रवर्ते नहीं सो “अध्साधाभय ', 
प. सात प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सी अमय है। 
सी फ्या धस्तु दे ? आत्मा या विशिष्ट स्वास्थ्यपना, नि भ्रेयल 
धर्मनियन्धनभूमिकाभूत, तिस को ग्रुण के भ्रकर्ष से अचिन्त्य 
शाक्युकतः द्ोते से, सर्वथा परद्दितकारी द्वोने से जो देबे सो 
अभयद्‌ । १६ “सार्व ”-सर्व प्राणियों के ताई जी दितकारी 
खो सार्य। १७ “स्वेश “सर्च फो ज्ञो जाने सो सर्वश। श्८ 
“सर्वदर्शी' -सर्व की ज्ो देसे सो सर्वदर्शी । १६ सर्च प्रकार 
कमोपरण के दूर होने से जो चेतनस्वरूप भ्रगट भया सो 
केबल--फेयल शान, वद जिसे दै सो फकेचली । २० देवाधि 
देव ”-देवताओं का जी अधिपति सो देवाधिदेव ! २१ 
*ध्ोधिद '--बोधि जिनप्रणीत घम की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सी वोधिद | २२ “पुरुषोत्तम ”-पुरुषों में 3क्तम-सहज तथा 
भ-यत्वादि भावकरी जो श्रेष्ठ सो पुरुषोत्तम । २३ “वीतराग '« 
चीतो-गतो रगो5स्मात्‌ इति बीतराग , चला गया है राग 
जिससे सो घीतरग । २४ “आप्त ”-दितोपदेशक द्वोने से आप्त 
फहिये--ययार्थ चक्ता । इत्यादिक हजारे नाम परमेश्वर के 
है। यद्द पू्थोक्त परमेश्यर का स्वरूप थी हमचन्टास्रार्यक्षत 
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प्रस्थों के अलुसार तथा समवायाह्ञ, राजप्रश्तीय ध्रमुय शास्त्रों 
के अनुसार सत्तेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्ननाम भ्रन्धथ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्ययाथे सहित कहे हूं । सच्चे 
नाम ध्युस्पक्ति सहित अहैन्त परमेश्वर के दे | सो अहदन्त पद 
तो एफ और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के घारक जीव 
तो अतीत काल में अनन्त हो गये हं। क्योंकि एक एक 
उर्त्सापणी अधसपिणी काछ में भारतवर्ष में चौग्रोस चोपीस 
जीव, अईन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को भाप्त 


हो चुफे दे । 


इस घर्तमान अयसपिणी से पिछली उत्सपिंणी में जो 

जीय अरिहन्त पद के धारऊ हुए दे, तिन के 

गत चौबौसो के नाम यह हैं -१ केयलशानी २ नियाणी 

तीथकर ३ सागर ४ महायश 4 पिमलनाथ ६ 

सर्यानुभूति ७ श्रीघर ८ दत्त ९ दामोदर 

१० झुमेज़ १९ स्वामी १९ मुनिसुबत १३ खुमति १४ 

दिवगति १५ अस्ताग श६  नेमीश्यर १७ अनिल १८ 

यशोधर १५९ छतार्थ २० जिनेश्वर २१ शुद्धमति २९ शिव 
कर २३ स्यन्दून २७ सम्प्रति। 

अथ चतेपान चोवीस अईन्तों के नामे --१ श्रीफृपमनाथ 

२ श्री अज़ितनाथ ३ श्री सम्मवनाथ ४ 

बरतमान चौबीसी श्री अभिनन्दनवाथ ५ श्री सुमतिनाथ ६ भी 

के तीथंक पद्मप्रम ७ श्री सुपाश्वेनाथ ८ भरी चस्द्रभम 


९ श्री सुविधिनाथ अपर नाम पुष्पदल्त १० 
हक कप 


हि 
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श्री शीतलमाथ ११ थ्री श्रेयासनाथ १२ थी याखुपूजय 
१३ थी पिमटनाथ १४ थो अनन्तनाथ १४ थञ्री धमैनाथ 
२६, श्री दाम्तिनाथ २७ थी कुधुनायथ (८ थी अरनाथ 
१९५ भ्रीमहलिनाथ २० थी मुनिसुद्रत स्वामी २१ भ्री नेमिनाथ 
२९ भ्री भरिष्टनेमि २३ थी प/ण्वंनाथ २४ श्री मद्रावीर। 
अब चौपौीस तीथंड्रूर भगवन्तों के जो नाम ै, सा किस 
फ्स कारण से हुये हैं, तिन सा्मो का पुफ 
ग़ामान्य और तो खामान्याथे है, जो सब तीथ्थड्सों में 
विशेष श्र पाये और दूज़ा विशेषार्थ है जो पक दी 
तीड्वरके नाम का निमित्त ८, सो लिपते ६ 
8 “क्षति भरछति परमपदभिति ऊपम " जाये जो पस्म 
पद को स्तरी कुपभ | यद्द अर्थ सब तीथडइरों भें व्यापक है। 
अथ विशेषार्थ- उर्वद्देषभलाध्छनमभूतु, भगवतो जननन्‍्या च॑ 
चह॒र्देशाना स्वप्ातामादी बृपभो दृष्टस्तेव ऋषभ  -भगयान की 
दोनों साथलों में वेछ. का लाज्छत था, अथवा भगवन्त की 


* चरिताथ द्वोता ६ ॥ 
६ क्रषभदेव का दूसरा नाम 'टरप्स! भी है यथा-बृप्‌ उ़हने! 
सम्रप्रसयममाराद्वहनादू शृपभ , सर्व ्ण्व से भगवतो थथोक्तस्वरुपा | 
अर्थ-- व्रुप धातु भार उठाने के अयथे म हैं । अथाव सयमे भार के 
उठाने से भगवान्‌ ऋषमभदेम दया वृषभ' भी नाम है | सभा भगवान उक्त 
स्वरूप वाले होते हैं, अ्रत यह सामान्य स्वरुप हैं । 
[ श्रा० लि० हारिं०्दी० था ॥०७०) 


प्रथम परिन्देद श्र 


मत भस्देवी ने चौदद स्वप्त की आदि में बैल का स्वप्न देखा 
था, तिखे काश्ण से ऋषम ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्प 
तीथ्थद्व्से का प्रथम सामान्यार्थ और दूसरा विशेषा् जानना। 

२-+परीपदहादिभिन जित इत्यजित ”-चावीस ”परीपह, 
आदि झत्द से चार | कपाय, आद ; कमे, चार अकार का 
इडपसगे-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्वा 
गंर्भस्थेपस्मिन, च्तते राशा जननी न ज़ितेत्यज्ञित “-- अथपा 


जब भगपान गर्भ में थे तव जुआ खेलता घुआ राजा रानी 
को न जीत सवा, इस हेतु से अजित नाम दिया | 

३--श खझु् भवत्यस्मित्‌ स्तुते स शाम्मव /““-श नाम 
सुख का दै, सुस्र होवे लिसकी स्तुति करने पर सो शाम्भव, 
“यहा गर्भगतेप्यस्मिश्नभ्यघिकसस्पसमयात्‌ सम्मवोषि”-- 
खेथया भगयान जब गरभ में थे तब पृथियी में अधिक घान्य 


.>+>लन+-+-७--+«०++++.०++--०--०९०००-०-०७०५७...... 


% ९ छ्षुघा, २ पिपासा, रे शोत, ७ उष्ण, ५ दशमशक- 
डास और मल्ठर ६ नग्नत्व, ७ अरति, ८ स्‍त्री, € चया, १० 
निंषया, १ शब्या, १९ थआझोश, ५३ वध, ३४ साचना, १७ 
बलाम, १६ रोग, १० हयस्पश, १८ मल, १९ सत्कारपुरस्कार, 


२० प्रज्ञा, २४ अज्ञन, २२ अदशन | विशेष स्वहप के लिये देखो 
पॉरं० में० १-ग। 


+ १ क्रोघ, २ मान, ३ माया, ७ लोभ | 
६ $ शानावरणीय, २ दर्शनावए्णीय, ३ वेदसीय, ४ मोदनीय 
* आयु, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ अतंराय | ह 

६ १ देवइत, २ महुष्यइ्त, ३ तिवज्चद्वत, ४ कर्मननित। 





ञु 


श्२ अैनतत्यादर्श 
का सम्भव दोने से #सम्भय। 

४-- झमभिनदते देवेद्वादिमिरित्यमिनन्दन “--मिनकी 
स्तुति फ्री दे देवेन्द्रादिकों ने सो झभिनादन | “यदों गर्भा- 
स्भ्ृत्येवाभीचंण रफ़ेणाभिनन्दनादमिनन्दन ' --झथवा जिस 
दिन सगयान गये में छझ्राये उस दिन से लेके श्ेद्ध के 
बार यार स्तुति फरने से श्रसिनन्दन । 

५--शोमना मतिरस्थेति खुमति ”--भली है बुद्धि जिस 
की सो सुमति | “यद्वा गर्भस्थे जनाया खुनिश्चितामतिस्भू- 
दिति सुमति “-श्ाथवा भगवान फे यम में भाने पर माता 
की बहुत निरमेल--निश्चित बुद्धि हुईं, इस हेतु से सुमति । 

€- निष्पद्डुतामड्डीहत्य पद्मस्पेव प्रभाइस्पेति पद्मम्रम - 
विपयतृप्णा कमे फलदु रूप फीचड़ फरी रहित पद्म फी तरें 
ध्रभा है इसयी सो पद्मप्रम । “यद्वा पद्मशयनदोहदो मातुर्द 
घतया पूरति इति, पह्मंयणश्थ भगयानिति पश्मप्रभ '-- 
अथवा पद्मरायन दोदद-दोदला माता को उत्पन्त हुवा सो 
देवता ने पूरण क्या इस फारण से पक्मप्रम, ग्रद प्चकमल 
सरीखा भगयान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से भी प्मप्रभ। 

७--/शोमनी पाश्यायस्येति खुपाश्वे ! -शोमनीक हैं दोनों 
पासे इसके सी सुपाश्य । * यढा गर्सस्थे भगवत्ति जनायपि 





४ सामान्याथ --“सभवन्ति प्रकर्षण भवात चतुस्निशद्तिशयशुणा 
अस्मिन्निति समव “-जिसमें चौंतीस अतिशय प्रहृष्रर्प से पाय जाने 
है, उस सभव कहते है । [ब्रा० नि द्वा सी गा० $ ८१ ] 
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प्रथम परिच्छेद श्३े 


झुपा््वाभूदिति खुपभ्ये “अथवा भगपान के गे में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे बहुत सुन्दर होगये इस फार्णा से 
सुपाध्ये 
८--चन्द्रस्पेय प्रभा ज्योत्स्ना सॉम्यलेश्याविशेषोडस्य- 
ब्द्रप्रस "--चन्ड्रसा की तरें है प्रसा-कान्ति-सौसस्‍्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चम्द्रप्रभ | तथा “गर्मस्पे देव्याअन्द्रपानदोद- 
दो५भूदिति चद्रप्रभ “गर्भ से जय भगयान थे तथ्च माता को 
खन्‍्द्रमा पीने का दोहद उत्पक्न हुआ था, इस फारणा से 
चन्द्रप्रभ 
--“गोसनो विधिबिधानमस्य-झुविधि ”--भली है 
विधि इसकी सो खुविधि | “यदए गरभस्थे भगवंति जनल्य 
स्येवमिति खुबिधि "--झ्थवा गये में भगयान फे रहने से 
माता भी शोमदीक धिधिवाली होती भई इस फारण से 
सुधिधि। 
१०--“सफ्लसस्वस-तापहरणाच्छीतल ”-सर्व जीवों फा 
खताप हरने से शीतल | तथा “गर्भेस्ये भमगबति पितु पूर्वो- 
त्पक्षाचिफित्स्यप्त्तिदाही जननीफरस्पर्शादुपण- त इतिशीतल ”-- 
भगवस्त के गर्भ में छते से, भगवात के पिता के शरीर में 
पिक्तदाद रोग था, वैद्यों से जिसकी शान्ति न हुईं परन्तु 
भगवन्त फी माता फे हाथ का स्पश होते हो राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस फाय्ण से शोतल । 
११--“श्रेयाद समस्तभूवनस्यंथ दिनकर , प्राकृतरीश्षया 


+ 


श्छ जनतत्त्यादश 


छान्दसत्वाच श्रेयास दत्युन्यते "सच जगत का जो दित करें. 
सो थ्ेयांस | “यढा गर्भस्थेइस्मिद फनाप्यनात्रा/तपूर्वदेषता- 
घिश्तिशय्या जनन्याक्रातेति क्रेयो जातमिति श्रेयास!«- 
भगवान जब गर्म में थे तव भगवन्त के पिता के घर में एक 
दृधताधिष्ठित शय्या थीं। जस पर जो घेठता था उसही को 
#प्समाधि उत्पन्न होती थी। भगयत की माता को उसी शप्या 
पर सोने फा दोहद्‌ उत्पन्न हुआ | माता उसी शय्या पर सोह । 
देवता शान्त भया-उपद्रंव न करा, इस हेतु से ्ेयास | 

१२- तन्न थखूना पूज्य घसुपूज्य', 'पसवो देवा 
यहुप्रों फ्री जो पूजनीक दोये सो बसुपूज्य, बसु फट्दिये देवता 
“धसुपूज्यनपतेरपत्यं थासुपूज्य ”-वसुएज्य नाम राजा का जो 
पुत्र सो घासपूज्य | 'यासयो देवराया तस्स गभगयस्स 
प्रमिफ्पण भभिक्सण जगाणीए पूय करेश तेण धासुपु 
जओत्ति, प्रदवा यसृणि रयणाणि बासवो--येसमणो सो 
गम्भगए, झभिक्खण झमिफ्खण त रायकुल रयणहि प्रेइत्ति 
घासुपुज्जोक्ति !। [झा० नि० हारि० दो० गा० १०८] 

प्रस्यार्थ --वासव नाम इन्द्र का है सो भगवान्‌ जय गसे 
में ग्राये तव यार बार शुद्ध ने भगवात की माता को पूजा 
इस फारण से थासुपूज्य। श्राथया यसु कहिये रतन, प्र 
चासय नाम है पैधमण का, सो वैधमण जय भगवाद गे 
में थे तब यार वार तिस राजा के कुलको रज्ों फरी पूर्ण 
करता भया, इस हेतु से चासुपूज्य 

के आकुलता-ब्रेचनी | 





प्रथम परिच्छेद श्५ 


१३--/घिगतों मलो5स्य--विमल , विमलशानादियो- 
शाह्वा तिमल ”-दूर छुपा है झ्रप्ठकमरूपमल जिसका सो 
विमल, झथया निर्मेल शानादि योग से पिमल | “यहा गे 
स्थे मातुमतिस्तल््ध विमला जातेति विमल "--धथवा भग 
घान जय गर्म में थे, सतथ माता फी बुद्धि ग्रर शरीर ए दोनों 
निर्मेल होगये इस फारण से विमल नाम जानना । 

१४--/न पिचते ग़ुणानामन्तो5स्य--प्रनन्त , झमनन्‍्त 
फर्माशजयाहानन्त , प्नन्‍्तानि वा शातनादीनि यस्येत्यनन्त "- 
नहीं है गुणों फा झ्न्‍त जिसका सो झनत, प्रथवा 
अनन्त कर्माश जीतने से झनन्‍त श्रथया अनन्त है शानादि 
गुण जिसके सी पननन्‍्त | “रयणविचित्त-रयणसचिय 
अणत-भइमहप्पमाण दाम छुमिण जणणीए दिट्ठ तप्नो 
झणतोत्ति!--[ शझ्रा० नि०, हारि० टी०, गा* १०८६] रत 
विचिभ्-रल जडित झति मोटी दाम-माला दझपप्त से माता 
ने देखी तिस कारणे झनम्त । 


१५--/दुगेती प्रपतन्त सत्यसघात धारयतीति धर्म "-- 
दुर्गति में पड़ते जीयो के समूह फो जो घारण करे सो घर्म। 
सथा “गर्भस्थे अननी दानादिधमंपरा जातेति धर्म “-परमे- 


श्वर के गर्भ में भायने से माता दानादिक घर्म में तत्पर भयी, 
इस कारण से घमम नाम । 


१६--शात तियोगात्तत्कदैकत्वाचाय शान्ति ”- शान्ति के 
योग से वा शान्तिरूप होने से घा शान्ति करने से शान्ति। 
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श्द्द जनतत्यादश 


“पाप्नस्थे पूर्योत्पताशिवशान्तिस्मूदिति शान्ति >तथा सभ 
में भगयान के उत्पन्न होने से पूव में जो अशिय था सो 
शान्त होगया, इस कारण शान्ति नाम 

१७- 'कु पृथ्यी तस्या स्थितयानिति बुन्छ “-दु माम 
पृथ्वी का है, तिल पृश्तरी में जो स्थित द्वाता भया सो कुन्यु। 
तथा--“गभस्थे भगयति जननी रत्लाता कुथुराशि दृष्टयतीति 
कुछ >भगपन्त के गरम में स्थित हुवे माता रत्मयी 
कुछुझों की राशि टेपतो भह, इस हेतु से कुण्थु 

१८० #सर्यों नाम मद्यासत्य , छुले य उपजायते । 

“तस्थाभिशद्धये गृद्धेरसावए उदाहत ॥ 
[ प्रभि० चि० का० १, स्पोपप टीका] 

इसि बचनादर । जो फोई महासत्ययान-महापुस्प कसी 
कुल मेँ उत्पन्न होवे और तिस कुल फी पृद्धि के यास्ते होपे 
तिसको श्रृद्ध पुरुष प्रधान भ्र्थात्‌ प्र कहते है । सथा गस- 
स्थे भगपति जनन्या स्पप्ने संवेस्तमयाउरो दृष्ट इत्यर '-- 
भगयल्त के गम में स्थित हुये माता ने स्पप्त म सय र्मय 
अर दशा इस कारण से झार नाम । 

१६-- परीषहादिमल्लजया-मन्लि -परीपहादि मप्तों के 
जीतने से मन्लि | तथा- गर्भस्थे भगर्यात माठु खुरमिकुसुम 
मा-यशयनीयदीहदो देवतया पूरित इति मछि --भगयन्‍्त 

ऋ आवश्यक भाग्यनियुक्ति की थी हरिभद्धसरिक्रत टीका ( गा० $ दय) 
मे पूवाध का पाट एसा ई --सवोत्तमें मदासप्वकुले थ उपजायते । 





प्रथम परिन्जेद श्ड 


के गर्भ में स्थित हुये भगयन्त की माता फो खुगन्ध वाले 
फूलों फी माला फी शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरण किया, इस कारण से मन्लि । 

२०--मन्‍्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनि, शोभ 
नानि घतान्यस्पेति खुबत , मुनिश्चासों खुब॒तश्य मुनिस- 
घत ”--माने ज्ञो जगत को तोनों ही काल में सो मुनि, भले 
हैं अत जिसके सो खुब्नत, ए ढोनों पद इकट्ठे करने से मुनिखु- 
थ्रत यद्द नाम हुवा | तथा “गर्भस्थे जननी मुनियत्‌ 
खुबता जातेति मुनिसुख्रत  --भगप्नन्‍त के गे में स्थित 
हुये माता मुनि की तरद्द भले घतपाली होती भई, इस हेतु 
से मुनिखुध्रत । 

२१९--“वरीपहो पसर्गादिनामनात्‌-[ % नमेस्तुपेतितरि- 
कटपेतोपान्प्यस्पेकारमावपत्ते ) नमि --परीपह तथा उप- 
सगे झञादि फो नमायने से नमि । यद्वा “गर्भस्थे भगनत्ति 
पथ्चक्रठ्परपि प्रणति फ्रमैति नमि ' -भगयन्त के गे में 
स्थित दोने पर धरी राजाओं ने भी नमस्फार फरी, इस 
फारण से नम । 

२२--“वमंचकऋस्य नेमियश्नेमि >धर्मेचक्र की घारावत 
ज्ञो हो सो नेमि। तथा “गःमगए तम्स मायाए रिट्वस्यणा- 
मो महइमहालझो नेमी उप्पयमाणों सुमिणे दिलद्भोत्ति 
तेश से रिह्ृणेमित्ति गाम फय”-न[झ्रा० नि०, हारि० टी,० गा० 


#« क्रमितमिस्तम्मेरिदय नमेस्तु या [सि० दै०, उणादि सू० ६१३] 
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१०७० ] मगपन्त के गरसेगत हुये माता ने झरिप्ट रतक्तमय 
बहा मोटा, नेमि-वत्रथारा श्राकाश में उत्पद्यमान स्वप्न में 
प्ैखा, तिस फारण से झरि््टनेमि नाम फिया। 

२३--स्पूशति शानेन सवभावानिति पाश्वे'-रुपर्श- 
जाणे सप पदार्थों का ज्ञान करी खो पाश्वे। लथा “ग्भस्थे 
जताया निशि शयमीयस्थयाप्रधकारे सर्पों दृष्ट इति गर्भा 
हुभारोप्यमिति मत्या पश्यतीति निरुक्तात्पाश्ये पाश्योडस्य 
वैयाइस्यक्स यक्ष॒स्तस्थ नाथ पाश्येनाथ', भीमो भीमसेन 
इति न्‍्यायाद्वा पाश्व --सगयन्त के गभे में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर वैठी माता ने झ्धेरे में जाता 
हुवा सप देसा, माता पिता ने उिचारा कि ए गसे का प्रभाव 
है ध्ाथवा देसे सो पाश्य, श्रथवां पाश्य मामा चयाशृत्त्य 
करनहारा लेयता तिखका जो नाथसो पाश्वेनाथ पभथया भीम 
आर भीमसेन इस न्याय की तरें पाश्यनाथ ही पाएप है। 

२४--“विशेषेश ईरथति प्रेरयति कर्माशीनि बीर !-- 
बिशेष फरके प्ररेजो फर्मो फों सो चीर, बट उम्र परीपदद, 


डपसग सहने से टेवता ने जिसका सलाम भ्रद्दाधीर कया। 
तथा माता पिता का दिया नाम अवद्धमान है। 


% जम द्वोन क अनतर जो ज्ञानाद के द्वागा बृद्धि को प्राप्त हुआ 
सो वर्धमान सथा भगवान्‌ के गर्भ म आने के बाद ज्ञाबुल म वन 
घान्यादि की उद्धि हुई अत वर्धमान नाम रखा | तथा- 'उत्पत्तेरास्भ्य 
ज्ञानादिभिदृर्धत इति वर्धमान यद्वा गभस्थे भगवति ज्ञातबुछ धनघा-या- 
दिसि वेधत इति बर्धमान ॥ चिमि० थि० का+ १, पृ० $ श्]ु 
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इस प्रकार यद भयसवपिणी में जो तोर्थेड्युए हो गये हे, 
तिनों के भाम अर किस हेतु से यह नाम रफ़ऱे गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुवा । & 
यह जो चौबीस तीथडूर हैं । इनमें से चाजीस तो इध्याकु 
कुल में उत्पक्ष हुये हैं, एतायता ऋषभदेव 
तोवइरा के वश की सन्‍्तान में से हैं । इदयंक झुल ऋषभदेव 
तथा षण.. ही से प्रसिद्ध है, यह आगे चलकर तलिखेंगे। 
एक तो थीसखर्वे मुनिसुत्रत स्थामी तथा दूसरे यावीसचे 
श्री झ्ररिष्ठ नेमि भगयाद, ये दोनों तीथेड्रूए दरिवश में उत्पन्न 
हुए हैं। तथा इन चौषीसों तीथेड्ड्‌रों में छठा पद्मप्रभ झौर 
घारहया बाखुपूज़्य ये दोनों तीथैड्भुग रक्तयर्ण शरीर वाले हुए 
है। प्राठया चन्द्प्रभ और नयमा खुत्रिधिनाथ-पुष्पदन्त 
प दोनों तीथेद्वर श्वेत चण-स्फटिफ़ के समान उज्यल शरीर 
चाले हुए हैं। तथा उश्नीसया मन्निनाथ शोर त्तेदेसया पाश्व 
नाथ, ए दोनों तीथड्भर हरितवर्ण शरीर वाले छुए हैं। तथा 
चीसणा मुनि खुबत स्यामी झौए वायीखया भरिएनेमि भगवान्‌ 
ए दोनों तीथड्ड्‌र श्यामवण-प्रलसी के फूल सदश रघ्र वाले 
शरीर फे बारफ हुए हैं । झर गेय सोला तीथेड्टर खुबण वर्ण 
_यरीर बाले हुए है। 


& उपयुक्त तीथेइ्डर के नामों के सामायय और विशेष अर्थ अभि० चि० 


तथा आवश्यक्भाष्य दी श्री दरिभद्सृरिद्तत टीक्ागत लेख के अनुसार 
किये गये हैं | 


्‌० जैनतस्वादश 


झथ चौवोस तोथडूरों के चिद्र जो कि उनके दर्चिण 
पग में था उपकी ध्यजा में होते हैं।[ हाथ 
तीवफ्रों क चिढ़् भी उनकी प्रतिमा के आसन में ए. चिह्न 
रहते है] सो कहते हैे--१ ऋषभदेव जी 
के बल फा चिद्द २ अज़ितनाथ जी के हाथी का चिह्न, ३ 
सम्मयनाथ जी के घोड़े का चिह्न ४ अभिनन्दनजी के बन्दर 
का चिह्, ५ सुमतिनाथ जी के क्रौजयपत्ती का बिह्, € पद्म 
प्रभ जी के कमल का पिद्ठ, ७ सुपाश्वनाथ जी के साथिये 
फा चिद्द, ८ च द्रप्रमज्ञी फे चन्ठमा का चित्र र खुविधिनाथ 
पुष्पन्त जी के मकर का चिह्न, १० शीतलनाथ जी के 
श्रीयत्स का चिद्य ११ श्रेयासनाथ जी के गहे का चिद, 
१२ वासुपूज्य जी के महिए का चि/ह १३ जिमलनाथ 
जी के शुक्र को चिद्द, १४ अनातनाथ जी के घाज का चिह्न, 
१५ धमेनाथ जा के वद्ध का चि-द् १६ शान्तिनाथ जी के 
हरिण का चिह्न १७ युन्धुनाथ जी के बकरे का चिह्द, १८ 
अरनाथ जी +॑ ननन्‍्द्रायत का चि है, १६ मट्जिनाथ जी के 
कुम्म घा चिद्र २० मुनिसुनतनाथ जी फे फाछु का चिन्द 
२१ नमिनाथ जी के नीले फमल का चिन्ह २९ झपिएनेमि 
जी फे शह् का चिन्ह, २३ पाश्वनाथ जी के सप का चि-ह 
२४ महाप्रीर जी के सिंह का चि:ह, होता है| 
£ /नामि >नहामत्य'यायितो आहकारादिमिनीतिमभिरिति- 


# कलकरों की देण्ड नीति का विधान 'दकारों मझारों और 
(वववार! मे क्या जाता था | #न तीनों नीतियों म पहनी जरय 
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नाभिरन्त्यकुलकर ”--हकार श्रादि को नीति 
ताथक्वरपिहनाम से जो अन्यायिया को दणड देपे है सो 
नामि--श्रन्तिम कुलकर । 


दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कष्ट अथात्‌ स्तल्प अपराध में पहिला से, 
मध्यम अपराध में दूधरी से और उत्डश अपराध में तीसरी से 
दण्ड' दिया जाता था । 

पहिले तथा दूपर ऊुलकरके समय म॑ पहली इक्कराररूप दुण्ठमीति का 
उपयोग किया जाता था । तीमर और चौथे कुलक्र के समय भे 
दूसरी मस्‍्त्ाररूप दण्डनीति का उपयांग होता था । पाचें, छठे और 
सातर्थ फुलकरके समय स सीसरी दण्टनीति का प्रयोग होता था | यथा + 

हक्कीरे मक्‍्कार थिक्कोरे चेव दण्डनीएठ । 

पढमाविदयाण पटमा तद्यचउत्थाण अहृणिवा बिशया | 

पचमछ5एप य सत्तमस्स तइया अहिणवा हु ॥ 

[ आ० नि०, गा० १६७, १६८ ] 

हकक्‍या।े मक्‍यारों धिस्वारथति बुलस्राणा दण्डनीतय | तन प्रथम 
द्वितीययों कुलक्र्यों प्रयमा दृक्कारठचणा दण्डगीति । ततीय चतुर्ध- 
योरमिनवा द्वितीया-मक्तारलछणा दृण्डनीति | तथा पचमपष्टयो 
सप्तमस्य चतृतीया अ्रभिनया उत्हशश थिस्कारारया दण्डनीति । फ्मुक्त 
भवति ? स्ल्पापराधे प्रथमया मध्यमापराथे द्वितोयया महापराथे तृतीयया 
च दण्ड क्रियते | एताथ तिश्लोडपि लघुमध्यमोत्छशपराघेषु यथाक्रम 
प्रवर्तिता इति भावार्थ | 


[ अभि० रा* ३ भाग, पू० ५९७ क्‌ अलेगार्स 


२ जैनतच्यादश 


प्प 


३ "जितशादु --जिता शकत्रपोपनेन”--जीते हैं शत्र्‌ जिस 
मे सो जितशान्न, ३. जितारि -ज्िता प्र्योधनेन'--जीते 
है चैरी जिसने सो जितारि, ४ “सपर “सरणोतीरिद 
याणि >बथ में फरी हैं हीद्वया जिसने सो खत्र ५ 
बेघ --सकज्सच्यसतापदर्णास्मेघ इध' -“सकल जीयों का 
सताप दस्‍ते से मेघ की तरें मेघ, ६4 घर -बरति 
धातीम --धाय्ण करे जा एथ्यी फो सो घर, ७ 'प्रतिष्ठ -- 
प्रतिष्रति घर्तकाय “बम के फाये में जो स्थित रह 
सो प्रतिए, ८... मद्ातेननरेश्वर --महती पूज़्या से ना5स्पेति- 
महापेन स चासौ नरेश्यरए्व”--मोटी-पूजने योग्य है सेना 
जिसकी सो महासतेन, इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्यर, र “सुप्मीयथ -शोसना झ्रीया५रुप '-- 
भली है प्ोया--गदन जिसकी सो सुप्रोब, १० ०-दृदर्थ -- 
इढोस्थो5सय"--पलवान है रथ जिसफा सो दृढरथ १६१ 
« विषणु-प्रेवेष्टि पल प्थियीम! --पैश्त क्या है पृथिनी 
फी सेना करी जिसने स्रो विष्णु १९ उसुपूम्यराद-- 
आय राजभिवेखुभिधने पूज्यत इति घस॒पूज्य स चासौराद्र 
अआ?--दूसरे राजाभों ने धन फरो जिसे पूज्या सो पसपूज्य, 
इसका राज के साथ समास द्ोने पर वसुपूज्यराट्र, १३ 
नऋमवर्मी-उत यर्मोपनेन करा है सनाह-फवय जिसन 
सो हतवर्मा, १४. सिंह सेन --सिंदवत्‌ पराक्रमयती सेना- 
स्य”--सिंह फी तरे है पराक्ष्म वाली सेना जिसकी सो 
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सिंहसेन, १५ “भानु -भाति जिवर्गमण “योमे है ज्ञो 
झथे, काम अर धम करके सो भालु, १६ “विश्यसेनराटर-- 
पिश्ययापिनी सेना5स्पेति विश्यसेन स चासो राद् च'-- 
जगत मे व्यापने वाली है सेना जिसकी सो पिश्वसेन, इस 
का राजू फे सांथ समास होने पर पिश्यसेन राट्र, १७ “खूर - 
तेज्सा सूर इच '-तेज्ञ करके जो सूर्यलमान सो खूर, १८ 

“खुद्शन --सोभन दरशनसस्य”--भला दै दर्शन जिसका सो 
सुदर्शन, १६ “कुम्भ --ग्रुणपयसामाधारभूतत्वात कुम्भ 
इथ”-शुणरूप पानी का ग्ाधार भूत होने से कुम्स की तरे 
झुम्म, २० “सुमित्र --शोमनानि मिलाण्यस्थ”--भले है मित्र 
जिस के सो सुमित्र, २१५ “विजय --विजयते शपृनिति”-- 
जीता है शब्त॒झ्ों फो जिसने सो उिजय २९ “समुठविज्ञय - 
गाम्मीयण समुद्॒स्यापि विजेता”--गास्मीय करी समुद्र फो 
भी जीतने घाला--समुठ्र विजय, २३ “श्रश्यसेन -अश्य- 


प्रधाना सेनास्य"-घोडों फरी प्रधान है सेना जिसकी सो 
अश्वसेन, २४ “सिद्धाथे -सिद्धा भर्था पुस्पार्था प्स्या-- 
सिद्ध हुये है अथ-पुरुपाथ जिसके सो सिद्धार्थ । ए ऋषपभ 


प्ादि चौवोस तीथडुरो के कम करके चौबीस पिताप्ं के 
नाम फ्हे हैं । 


भ्रथ चौवीख तीयेडूरो की माताओं फे नाम लिसते हैं -- 


१ “भस्देया--मसुक्निददीब्यते स्तूयते [पपोद्रा 
तोधेइ्वर मादनाम द्त्वात तत्योप ] मझुदेव्यपि”-देवताओं 
फरी जिसकी स्तुति की गयी सो मरंदेवा, 


४ 


इ्ढ जनवत्तादह 


मस्देयी भी नाम है, २ “प्रिजया--विजयत' --जो विज्ञय- 
बतो है सो विजया, ३ “सेना-सह इनेन जितारि- 
स्वामिना वतते”-जितारि स्वामों के साथ जो पर्ते-रहे सो 
सेता, ४ “सिद्धार्था-सिद्धा अथा अस्या”-सिद्ध हुये हैं 
अ्रथ-प्रयाजन जिसके खो सिद्धार्था ५ “मड्गला-मद्नलहंतु- 
स्वात '--मड़ऊ फा हेतु होने से मड्रला ८ “सुसख्तोमा--शोभना 
सीमा मर्यादास्या --भली है खुखीमा-मर्यादा जिस फो 
सो सुसीमा, ७ 'पृथ्यी--स्थेन्ना पृथ्वीव -स्थिए दे जो पृथ्वी 
की त्तरे सो पृथ्यी, ८. लक्ष्मणा-लच्मी शोभास्त्यस्या '+- 
लद्धभी-शोभा है जिसकी सो लच््मणा, € 'रामा-घर्मरत्पेषु 
रमते' --धमरत्य में ज्ञो रमे सो रामा १० “नद्ा--नद्‌ति 
सुपाधेण -छुपात्र में देने से जो वृद्धि को ध्राप्त होये-प्रफुल्लित 
होये सो नदा, ११ “प्रिष्णु --नेवरेष्टि मुणमगत्‌ -शुणों करी 
ज्ञो जगत्‌ में व्याप्त है खो विष, १९ “'ज्या-जयति 
सतीत्येन “सती पणे करी जो उत्टृष्ट है सो जया, १३ 
जयामा--श्याम वण्ेत्वात्‌ >श्याम बण दोते से श्यामा, 
१४ सुयहा शोमन यथो5स्यथा' -मल्ला है यश जिसका 
सो छुयगा १४५ “खुबता--शोमन घतमस्या खुबता 
पतिग्रतात्वात्‌"--पतिग्रता होने से मला हे शत जिसका सो 
सुधता, शेद “झचिय-न चिस्यति धघर्मकायेंपु -- 
नहीं चिस्देर करती हे जो घमें काय में सो झचिरा १७ 
“श्री --भीरिव '--लद्मी की तरे प्रभा हे जिसवी सो भी 


प्रथम परिच्देद श्७५ 
श्८. 'देवी-देवी इध “-देवी की तरे पभा है जिसकी सो देवी, 
१€ “प्रभावतो-प्रभास्त्यस्या ”“-ज्ो प्रभापाली ६ सो 
प्रभायती, २० “दद्मा-पद्म इव पञ्मा --पद्म फी तरे पद्मावतो, 
२१ “धष्रा--वपति धर्मपीजमिति/--पोती है ज्ञो घर्मरूपी 
बीज फो सो धप्रा २२ “शिपरा-शिवहेतुत्वात”-करयाण फा 
हेतु होने से शिवा, २३ “यामा-मनोशत्याठामा पापकार्येपु 
प्रातिकूल्याद्या घामा--मनोक् दोने से चामा, अथवों पाप 
फार्यो के प्रतिकूल होने से बामा, २४७ “निशक्षा- 
भीणि शानद्र्शनचारिमाणि शलयति प्राप्नोतीति '-तोन॑- 
शान दरोन ओर चारिन को जो प्राप्त दोवे सो तिशला। इस 
क्रम फरके ऋषभ शादि चौयीस सीथइूरों की माताप्ों के 
नाम हैं । # 
अब खुगमता के फाय्ण चौबीस तीथड्ूसोें के साथ पापन 
याल का जो सम्पन्ध है तिसका रुपरूप यत्रयथ लिखते हैं। 
प्रथम यावन बोल फा नाम लिखते हैं । 








मर जज भी 


# तोयडइरों की मादा व पिता के नामों की व्युपत्ति अमिधा्न 
चितामणि के प्रथम काण्ड में दी है 


३६ जैनतत्त्यादश 


वावन वोल 





स॒० योन का नाम 


१ घउथवन तिथि 


स० बोल का नाम 





१८ प्रधम पारणे का आहार 


२ फिंस विमान से झाये १६ प्रथम पारणे फा स्थान 
३ फिस नगरी में जम हुवा २० क्तिने दिन का पारणा 


४ जम तिथि 

५ पिता का नाम 
द भाता का नाम 
७ जन्‍म नक्षत्र 

८ ज्ञम राशि 

< लाउदन नाम 
१० शरीरमान 
११ झायुमान 
१२ शरोर का वर्ण 
१३ पदवी 


२१ दीक्षा फी तिथि 
श२ छ्मस्थ काल 
२३ शान प्राप्ति स्थान 
२७ श्ञानोत्पत्ति के दिन का तप 
२५ दीक्ताइच 
रद ज्ञानोत्पक्ति की तिधि 
२७ गणधरों फी सप्या 
श८ साधुझों को सल्या 
रू साध्यियों की सस्‍्या 
३० चन्रियर्ला बालों फी सख्या 


१४ विवाहित या प्रह्मदारी ३१ झवधिश्ञानियों फी खप्या 
१४ फितनों ने साथ दीक्षा लो ३२ मन पर्ग्वज्ञानियों की सख्या 


१६ दीच्ा नगरी 
१७ दीचा दिवस फा तप 


३३ फेबलज्ञानियों की सप्या 
३४ चोद॒द् पूवधारियों को सप्या 


प्रथम परिच्लेंद्‌ ३७ 


इध बादिओं कीं सत्या.. ४० मोक्त प्राप्ति दिवस का तप 
इ४ भ्रावकों फी सख्या ४५ मोक्च जाने का आसन 

३७ भ्राविकाशों फी सटया. ४६ परस्पर पन्तर का मान 

इ८ शासनयत्ष नाम ४७ गण नाम 

३< थासनयक्षणी नाम ७८ थोनि नाम 

४० प्रथम गणघर फा नाम ४< मोक्ष परिवार 

४९ प्रथम झार्या का नाम ५० सम्यक्‍त्यप्राप्ति के बाद फे भव 
४२ मोक्ष प्राप्तिस्थान ४१ कुल गोचर नाम 

४३ भोछ्त प्राप्ति फी तिथि ४२ गर्भचास का फालमान 





ये की 
इ८ त््यादः 


प्रत्येक तीथड्टर के बावन बोल 





स्‌० बोल श्री ऋषमदेव श्री अ्रमितनाथ 








१ ्ययन तिथि झापाठ बदि ४ वैशाख शुदि १३ 

» विमान सर्वावसिद्ध गिजय 

३ ज्ञगम नगरी बिनीता अयोध्या 
४ जन्म तिथि चैत्र व०८ माघ शु० ८ 

५ पिता का नाम मामि कुलकर जितशतु 

६ माता का नाम मस्देवी विज्ञया 

७जम नचेत्र ऊत्तरापाढा रोहिणी 

८ ज्ञम राशि घन ब्प 

< लाइछन बृपभ हस्ती 

२० शरीरमान ४६०० घहुप ४५० घनुप 

१९१ झ्रायुमान प८छ लच पूप._ ७२ लक्त पूथ 

१२ शरीर का घगा... स्वर्ण बर्ण स्वर्ण व 

१३ पदवी राजा राजा 

१४ पाशिप्रहण हुआ हुझआा 

१५ सहदीकचित ४००० साधु १००० साधु 

शद दीजा नगरो बिनीता अयोध्या 

१७ दीक्षा तप २ उपवास २ डपयास 


शृ८प्रथम पारणेका श्रा० इच्ुरस परमान्न च्ञीर 


प्रथम परिच्छेद इच 
प्रत्येक तीथड्टर के बावन बोल 





स॒० बोल श्री ऋषमदेव श्रां अजितनाथ 





१८ पारणे का स्थान श्रेयास के घर में ब्रह्मदत्त के घर में 
२० पारणे के दिन. १ घप पीछे २ दिन पीछे 

२९१ दीचा तिथि चैन ब० ८ माघ व० रू 

२२ छद्मस्थ काल १००० चपे १२ चर्ष 

२३ ज्ञानप्रापिस्थान पुस्मिताल अयोध्या 

२७ शान सम्बन्धी तप ३ उपवास २ उपचास 


२५४ दीचा शक्त यट इत्त साल वृत्ष 
२६ शानोत्पत्ति फी तिथि फाल्युन व० ११ पौष घ० ११५ 
२७ गणाघर सख्या पछ ्ररै 

र८ साधु सरख्या घाछ००० १००००० 


२< साध्वी सप्या ३००००० 


डे डे 0७9०० 
३० चैक्रियलब्धि चाले. २०६०० २०४०० 
३१ वादी खस्या श्र्द्श्‌० १२४०० 
३० अवधिजानी रू००० रु४०० 
३३ केयली २०००० २२०७० 
हे मन पर्यपनशानी.. १५७४० शरण 
३५ चौदद् पूयेधारी. ४७५० ३७२० 


३६ भायक सणय्या ३घ०००० २रुप००० 


० जैनतत्यादश 


प्रत्येक तीथेड्डर के वाचन बोल 





स० पोल ओ, ऋपभदेव श्री अजितनाथ 


३७ धाविका सख्या घूर४००० प्रएचू००० 
३८ शासन यक्ध नाम गोमुस यत्च मद्गायच 
३६ शासन यक्तिणी नाम चअक्रेश्वरी अजितयला 





४० प्रथम गणावर पुएडरीक सिंहसेन 
४९१ प्रथम पझ्ार्या च्राह्मी फास्मसु 
४२ मोक्तुस्थान अष्टापद समेतशिपर 
४३ मोत्त तिथि माघ घ० १३ चैत्र शु० ५ 
४४ मोच सलेगपना ६ उपयास १ मास 
४५ मोच्त झ्रासन पत्मासन फायोस्सगे 
छंद अ्स्तरमान ५० लाख फोर्टि 

सागर. ३० लास फोदि सा० 
४७ गया नाम मानव मानव 
४८ योति नहुल सप 
४६ मो परिषार १०००० १००० 
५० भय संख्या १३ मब ३ भय 
५६१ छुलगोन्न इच्राठु इच्चगदा 


५२ गर्भराल मान <€ मास ३ दिन, ८ मास २५ दिन 


प्रथम परिन्वेद घर 


अत्येक तीथज्वर के वावन चोल 





स०, गोल. श्री सम्भयनाथ ली अमिनन्दननाथ 





१ च्ययनतिथि फास्गुन यु० ८. चेशास शु० ४ 
२ पिमान ऊपरका ग्रयेयक. जयन्त 
३ जन्म नगरी सायच्यी अयोध्या 
४ जन्मतिथि मापशु० ४ माघ शु० २ 
भ पिता का नाम जितारि सबर 
६,माता फा नाम , सेना सिद्धार्था 
७ जन्म नक्षत्र खुगशिर चुनपेखु 
पद जन्मराय्ि मिथुन मिथुन 
* लाम्छन झण्प यदर 
१० शरीरप्ान ४०० घ० ३५० घ० 
११ झासुमान ६० लक्त पूर्व ४० लक्त पूर्व 
१० शरीर फा वर्ण स्वर्ण चर्ण स्वण घर्ण 
१३ पदृत्री राजा राजा 
१७ पाशिग्रहण हुवा न्‍॒ छुवा 
१५ सहदीकद्ित & १००० खाधु १००० साधु 
१६ दीक्षा नगरी सावत्थी धयोध्या 
१७ दीचा तप २ उपवास २ उपयास 


१८ प्रथम पारणे फा श्याहार परमान्नत्तीर त्षीर 


२ अनतत्त्वादश 








प्रत्येक तीर्थंकर के वावन घोल 

स॒० बोल श्री सम्भपनाथ श्री अभिनन्दननाथ 
१४ पारणे का स्थान सुरेंद्रदत्तफे घर, इद्गद्त्तफेघर 
२० पारण के दिन २ दिन ३२ दिन 
२१ दीक्षा निधि मगसिर शु० २१३, माघ शु० १२ 
२९ छद्मस्थ काल १४ बंध १८ वर्ष 
२३ ज्ञानप्रापिस्थान सावत्थी झयोध्या 
२४ शान सम्बधी तप २ उपयास २ उपवास 
२५ दीचा हच प्रियाल एच. प्रियगु शक्त 
र६ झानोत्पक्ति की तिथि. कातिक ब० ५ परौष व० १० 
२७ गणाधर सख्या २०२ श्श्द्द 
श्ट साधु सखण्या >२93००० ३००००० 
२६ साध्वी सख्याः इश३६००० ६३०००० 
३० येक्रियलन्धि वाले १९८०० १९००० 
३२१ थादी सख्या १२००० ११००० 
३२ जवधिशानी २६०० ९८०० 
३३ कचली ३०७०० १४००० 
३७४ मन पयवशानी श२१०० श१६९ ० 
३५ थोदद पूरे धारी र्१७० शुण्०० 
३६ श्राघरक संख्या जर्च्च००० ज्टट्ए्०० 


ट 


भ्थम परिन्देद ढ्रे 
भत्येक तीथकर के बावन बोल 





स० पोल श्री समवनाथ श्री अभिनन्दननाथ 





३७ भ्रायिका सख्या ६३६००० २३००० 
३८ शासन यक्ष नाम अिमुख यक्ष. नायक यक्ष 
३९ झासन यलरिणी नाम दुग्तारि कालिका 

४० प्रथम गणघर चआाम चज्नाभ 

४१ प्रथम आर्या झयामा अजिता 

४२ मोक्ष॒स्थान समेतशिसर_ समेतशिखर 
४३ मोक्ष तिथि अत्र शु० ५ चैशाख झु० ८ 
3५ मोक्ष सलेयना # उपवास १ माख 

3. भोक्ष आासन कऋयोन्‍्खर्ग ऋयोसर्म 
2६ अम्तरमात १०टाखकोटिया ९स्ट०फोटिसा 
४७ गण नाम द्रव देय 

3८ योनि सप छाग 

ढे० मोख परियार 7०9० २०७०० 

७० भय सेख्या ३ भय 3 भव 

«४ कुल्गोतन 7 इक इद्याकु 

७० गशर्भकाल मान ० माख ६ दिन ८मासश्८दिन 


४४ जैनतत्यादश 


प्रत्येक तीर्थंकर के चावन बोल 








स० बोन श्री सुमतिनाथ. श्री पद्मप्रम 
१ उयवनतियि श्रयण शु० २ माघ प० ६ 
२३ विमान जयन्त ऊपर का प्रेवयक 
३ जम नगरी अयोध्या कोशाम्दी 
४ जम तिथि सुशास घु० ८ कार्तिक ब० १२ 
७ पिता झा नाम मेघ घर 
६ माता का नाम मगला खुसीमा 
७ जन्म नज्ननत्न मधा चित्रा 
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इस यत्र के अनुसार एफ एक तीथकर के साथ वायन 
बावन योलका सम्य-थ जान लेना । इनमें स मातादिफ फिस- 
नेक द्वार जा प्रथम यारे दिख गये हैं, सा ध्युत्पत्ति फे फारणा 
से जिसे दे । 

इन चौपीस तीथकरों में से नययें, दशव ग्यारसें, थारवें, 
त्ेरवे, चौदयें प्रर पदरवे, एप. सात तीर्थेफ्रों के निर्धाण 
हुए पीछे इन सातों फा शासन-जो द्वादशागयाणी रूप शास्त्र 
अर साधु तथा साध्यी, शायक पश्ोर धाविका, ८ चतुर्विध 
श्री सघरूप तोथे-सो कितनेक्र फाल तक प्रवत्त होकर 
पीछे से ब्यवच्छेद हो गया। तश्र तो भास्त बंप में जन मत 
फा नाम भी न रहा था। तब ही से प्नेक मत मतातर झौर 
कुणारत्रों फी प्राय प्रइत्ति भयी सो झय नाई दहीतों हो चलो 
जाती है। यहुत से लोगों ने स्पक्रपोलकटिपत शास््र घना फरके 
पूर्व मुनि थ ऋषि या ईश्यर प्रणीत प्रसिद्ध फर दिए हैं। ऐसे 
तीनसो भ्ैसठ मत प्रशत्त हुए हैं। झर चारों प्राय येद्‌ तो 
ब्यवच्छेद हो गये झर नप्रीन घेद बना लिये। उन नवीनों फो 
भी फई चार खोगों ने नयी २ रचना से वनाषर उलट पुलट 
कर दिया। जो कुछ यन बनाके शेप रहे उनमें भी प्मनेफ 
तरें के भाष्य टीफा, झादि रच फर ध्थोंफी गड़ पढ़ पर 
दीनी, सो झय ताई फरते ही चले जाते हैं। ए सर्व स्वरूप 
जहा थेदों की उत्पस्ति लिसेंगे तद्ा स्पष्ट फर्रेंगे। घेद जो 
नाम ई सो तो बहुत प्रायोन फाल से है झरु ज्ञिन पुस्तफों 


हु 
हि 


प्रथम परिच्छेद ७० 
का नाम बेद अब प्रसिद्ध है सो पुस्तक प्राचोन नहीं हैं, 
इसका प्रमाण झागे चल फर लिखेंगे ॥ 

इति श्री तप्रायन्छीय-मुनिश्रीकृद्धिरिजिय-शिष्य मुनि 
आनन्दृतितय आत्माराम विराचिते जनतत्वादरोें 
अथम परिच्छेद सम्पूर्ण । 





जद जैनतत्त्यादश 
हितीय परिच्छेद र्च्द् द्र्द्‌ 


अब दूसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिसत दै-- 
कुदेव उसको फहेते है जो भगवान्‌ तो नहीं 
कुदेव का स्व्प परन्तु लोकों ने झपनी बुद्धि मे जिसमें 
परमेश्वर का झारोप फर लिया है। सो कुदेध 
फ्य स्वरूप तो उक्त देवस्परूप से विपयेयरूप है सब बुद्धिमान 
आपही जान ढेंगे। परन्तु जो बिस्तार से लिया ही समझ 
खक्‍ते है लिनों फे ताइ लिखते है -- 


ये स्लीजख्ाक्षयुतादि रागाधककलकिता । 
निम्रद्वानुग्रहपरा-स्तेदेवा स्युने मुक्तये ॥ 
नाव्याइहाससगीता द्यपष्ठवतिसस्थुला' । 
लभपेयु' पद शान्त, प्रपन्नान्पागिन' कथम ॥॥ 
[ यो० शा०, प्र० २ श्तो० ६-७] 
अस्यायथ --जिस देव के पास स्त्री हीवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होये-क्योंकि जसा पुरुष होता है उसकी 
मूत्ति भी प्राय चैसी ही होती है । आज कल सच्चे चित्रों में 
ऐसा ही देसने में आता हे । सो मूर्ति दारा देव फा भी 
स्थरूप प्रगद हो जाता है । इस धकार मूर्ति छारा तथा अबय 
मतावलवी पुर्पों के ग्रथाहुसार समभक लेना । तथा शस्त्र, 
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धहुप, चक्र, भिशलादि जिसके पास होये तथा प्रक्तसूप- 
जपमाला, झादि रद से फमडल प्रमुस दोये। फिर कसा 
यो देव होये ? राग छेपादि दूपणों का जिममें चिन्ह होवे। 
श्प्री फो जो पास रफ्सेगा थो जरूर फामी और सत्री से भोग 
फरने घाला दोगा। इस से झ्धिफ रागी दीने फा दूसरा 
फौनसा चिन्ह है ? इसी फाम राग के वश होकर कुदेवों ने 
स्व॒स्त्री, पररती, पेंटी, साता, यहिन, अर पुत्र की वधू प्रमुस 
से अनेक फामफीडा कुचेष्ठा फरी है । 

जो पुरुष मान द्योफर परखी गमन फरता है उसको भ्रांज 
कल्ष फे मतावछप्रियों में से कोई भी प्रन्छा नहीं कद्दता । 
तो फिर परमेश्वर होकर जो परसत्री से काम कुचेण्ठा करे, 
तो उसके कुदेव होने मे फोई भी बुद्धिमान राफा नहीं फर 
सकता। जो अपनी स्त्री से काम सेयन फरता है और पर 
स्त्री फा त्यागी है उसको भो पर स्त्री का त्यागी, धर्मी सहस्थ 
तो लोक फह सकते हैं, परन्तु उसको मुनि था ऋषिया 
ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्योकि ज्ञो फामापक्‍़्नि के कुण्ड में 
प्रज्यलित द्वो रहा है, उसमें फभी ईवरना नहीं हो सकती | 
इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी सयुक्त है, सो कुलेब है। 
पुन जो द्वेप के चिन्द्र करी सयुक्त हे वो भी कुदेव है| छेप 
के चिन्ह शल्रादि का धारण फ्रना कक्‍योंफि जो शर्त्र, घलुप, 
चक्र, त्रिशूल प्रमुस रफ़्वेगा उसने धवश्य ही फिसी बरी को 
मारना है, नहीं तो शस््र रसने से पया प्रयोजन है 7धत 
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जिसको थैर विरोध लगा हु है सो परमेभ्यर नहीं हो सकता 
है। जो ढाल घा पड्ग रफ्सेगा घह भय फरी झवश्य सयुक्त 
होगा पर जो धाप ही मय सयुक्त है तो उसकी सेवा फरने 
मे हम निभय फसे हो सफते हैं ? इस हेतु से छेप सयुत्त 
फो कौत बुद्धिमान परमेश्वर कद्द सफता है ? परमेश्यर ज्ञो 
है सो तो बोतराग है झर जो राग द्वेष फरी संयुक्त है सो 
परम्रेश्वर या सुद्व नहीं फिन्सु पुटेय है 

तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो प्स्वन्न है। 
क्योंकि यह झलवचता फा चिन्द है । जेकर सवश् होता तो 
माला फे मशकों विना भी जञपकी सरया कर सकता । भर 
जो जप फो फरता है, सा भी पपने मे उच्चक्रा करता है 
तो परमेश्यर से उच्च कौन है जिसका थो जप फरता है ? इस 
हेतु से जो माला से जप फरता दे सो देय नहीं है। तथा ज्ञो 
शरीर को भस्म लगाता है झौर घूनी तापता है मेंगा होकर 
कुचेष्टा करता है भाग, अफीम, धत्त्‌रा, मदिरा प्रमुस्त पीता 
है तथा मासादि प्रशुद्ध ग्रादार करता है था हस्ती, ऊद, 
बैल, गईभ प्रमुख की सवारी फरता है सोभी वुदेय है। 
क्योंकि जो धरीर को भस्म लगाता है, अर जो घूनी तापता 
है सो किसी वस्तु की इच्छा घाला है। सो जिसका अभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं थघो तो कुदेव 
है। झस जो नशे, अमल की चीजें खाता पीता है, सो तो नशे 
फ अमल में झाननद झौर हप ढढता है परातु परमेश्यर तो 
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सदा झानन्द और झखुख रूप है। परसेश्यर मे थो कौनसा 
आनन्द नहीं था जो नशा पीने ले उसको मिलता है ? इस 
हेतु से नशा पीमे याला झर मासादि अशुद्द आंद्वार करने 
बाला जो है सो कुदेय है। और जो सगशरीहे सती पण्जीयों 
को पीड़ा का फारणा है अर परमेश्यर तो दयालु है, सो पर 
जीवों फो पीड़ा फैसे देये ? इस हेतु से जो किसी जीव फी 
सारी फरे, सो कुदेव है। आर जो फमटल रखता है, सो 
शुच्ि होने के कारण रखता है । परन्तु परमेश्यर तो सदा ही 
पवित्र है उनको फमडल से फ्या फाम है ? यत -- 


ख़ीसड़!ः काममाचप्े, टेप चायुघसग्रहः । 
व्याप्रोद चाक्षखतादि-रशोच च कमडछु. ॥ 


झथ -खत्री का जो सग है सो फामफो फह्दता है, शस्त्र 
ज्ञो है सो छूेप फो फदता है, जपमाला जो है लो व्यामोह फो 
फहती है, अर फप्रडलु जो है सो अशुचिपने को फद्दता है। 
तथा जो निम्नद् फरे-जिसके ऊपर क्रोध फरे तिसको यथ, 
बन्धन, मारण, नस्कपात का दु पर देये तथा रोगी, शोकी, 
इष्टयियोगी, निधन, दीन, दीन, चीण फरे-सोभी पुदेव है। 
और जो घजुमह फरे जिसके ऊपर तुएमान होपे तिसको इन्ट, 
चक्रवर्ती, बलदेय, चासुदेव, महामाडलिक धनाते और 
माडलिकादिकों फो राज्यादि पदयों का चर वेबे, तथा 
छुन्दर झ्प्सरा सद॒श स्त्री, पुञ्न परियारादिकों फा संयोग 
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जो करे, सो कुदव है । क्योंकि जो ऐसा रागी '्मर द्वेपी हे 
यो मोक्ष के ताई फमी नहीं हो सकता | थो तो भूत, प्रत 
पिशाचादिकों फी तरे फ्रीडाधिय देवता मात है। ऐसा देव 
अपने सेवकों फो फैस मोक्त दे सकता है ? आपही यदि वो 
रागी, हैपी, फर्मेपरतन्न है, तो सेपकों फा क्या फाय सार 
सकता है ? इस हंतु से वो भी कुद्देव है । 

पुन कुदेव के लक्षण लिखते दै--जो नाद, नाटक, हास्य, 
सगीत, इनऊ रख में मग्न है याज्ञा वज्ञाता है, भाप जुत्य 
फरता है, तथा झौरों फो नचाता है, श्राप हूसता अर कूद्रता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, धाद्य भ्रु समीत 
लोलुप है इत्यादि मोह कमे के वश से ससार फी चेष्ठा करता 
है, तथा जिसका स्प्रभाय भस्थिर धो रहा है | सो जो श्रापही 
ऐसा दै तो फिर सेवकों को शाति पद कैसे प्राप्त करा सफता 
है। जैसे एरड इचत कल्पइच फी तरें फिसी की ६च्छा नहीं 
पूरी +र सकता । यदि किसी सूढ पुरुष ने एरड का कल्पश्च 
मान लिया तो क्या थो कव्पद्तक्ष फा काम दे खफ्ता है? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादष्टि पुरप ने जो कुद्देव फो परमेश्वर 
मान लिया तो क्या यो परमेश्यर हो सकता है ? कभी नहीं । 
इस बास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्यर के लिखे 
हैं तिनही लक्ष्यों वाला परमेश्वर देव है | शेष सय कुदेव हैं। 

प्रश्न-हमने तो ऐसा सुन रक्खा है कि जैनी ईश्वर को 
नहीं मानते । उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय हैं। परन्तु 


हिसोय परिन्देद द्र्‌ 

हुमने तो प्रथम परिच्छेद' में फह॑ जगह पर श्हेत भगवत 

परमेश्यर लिखा है प्रश प्रथम परिच्छेद तो भगयान ही के 

स्वरूप कथन में समाप्त फिया है। यह कैसे सम्भय हों 

सकता है ? 

उत्तर -हे भय | जो फोई पहते हैं कि जनमतायलम्यी 

ईप्रवर फो नहीं मानते उनका ऐसा फहना 

जैन धर्म और मिथ्या है। उन्होंने कभी जन मत का शास्त्र 

इश्यर पढ़ा था सुना न होगा, तथा फिसी बुद्धिमान 

जनी फा ससर्ग भी न फरा होगा | ओेकर 

जैन मत का शास्त्र पढ़ा घा सुना होता तो कमी ऐसा न 

कहते कि जनी ईश्वर को नहीं मानते । जेफर जैनी ईश्यर 

को न मानते होते तो यह जो श्लोफ लिसे जाते है, घो किस 
पी स्‍्तुतिकेह ? 


त्वामब्येय विभुमचित्यमसरयमाद, 
ब्रक्माणमीशवरमनन्तमनगफेतुम । 
योगीशवर विदितयोगमनेकर्मेक, 
ज्ञानस्ररूपममल प्रवदत्ति सतः | 
सिक्चामरस्तोच-छो० रए४] 
भ्रस्याथ -है जिन | 'सत '-सत्पुसुष वा -तेरे को 'अव्ययम'- 
पभव्यय 'प्रवदर्ति--कहते है । अध्यय-झपचय को जो ले प्राप्त 
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होने सो ठ्वब्याथ # नय के मत से झत्थय-तीना पालों से एक 
स्परूप है। विभुम'-प्रिभाति-शोमता है परमेश्वरता करी सो 
विश्लु, झ्थया विमयति-समथे हापे फर्मो-मूलन फरके सो 
पिशु, ध्रथया इृद्भादिक देवताझा का जो स्वामी सा विभु, 
सत्पुरुष इस धास्ते तुकको पिभु कहते हैं| पुन कसे सुझका ? 
झचिस्यम-प्रध्यासताना भी तुमारा खितन फरने को 
समथ नहीं, हस धास्त सत्पुरुष तुमको झचित्य कहते है। 
फिर कैसे तुकको ? झसरपम-तुमारे गुणों पी सप्या- 
गिणती नहाँ कि फ्तिन गुणा है, इस हेतु से सत्पुरध 
लुकभशा झसस्य फहते हैं । फिर कैसे तुकको ? 'झ्राथम - 
आदि म॑ जो होवे-सव लाकब्यवद्वार का प्रवत्त+ होने से 
सात तेरे फो झाद्य फदते हैं। अथया अपने ताथ को पशादि 
करन से झाद्य। फिर कैसे तुकफो ? ब्रह्मणम -झनत भानद्‌ 
फरी सर से भ्रधिफ इद्धि वाला होने से सत्पुरष तुभफो 

# वस्तु से रहे हुए अनन्त धर्मों में से किसी एक घम का सापक्ष हृडटि से. 
निरुपण' करन बाठ विचार को नय कहत हैं। वह द्वव्य और पयाय भद से 
दो प्रकार वा है । क्वल द्व य-सूल वस्तु का साप्रद्ध दृष्टि सं निर्पण करने 
घाला विचार इब्यार्थिक नय है| वस्तु में रह हुए अनन्त भर्मा का सापेत्ष 
दृष्टि से निरूपण करने बाड़े विचार को पर्यायाथकू नय क्ट्दते है।यह 
दोनों नैगम, संप्रह, ब्यवद्वार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिदझट और एवं 
भूत के भेद से सात प्रकार क॑ हैं । विशप स्वरूप के लिय देखा परि० 
न० १-घ। 


ड्ितीय परिच्देद प्र 


ब्रह्मा कदते हैं। फिर फेसे तुककों ? ईश्वरम -सर्व देयताशओं 
फा स्वामी-ठाकुर होने से ईश्वर फदते है | फिर कैसे 
तुफको ? झनन्तम!-अनत ज्ञान, दर्शन फे योग ते प्यनन्त, 
झथपया नहीं है झ्न्‍त जिसका सो अ्रनन्त, श्रथवा झमत 
च्ान, गप्रततवल, अनत सुस्त, प्रनतजीयन इन चारों फरी 
सयुक्त होने से झनत कहते हैं | फिर कैसे तुकफों ! 
आिनगफरेतुम/-कामदेय फो केतु के उदय समान-नाशफारक 
होने से अ्रनगफेतु कहते हैं, अ्थयां नहीं है पअ्रद्ट-अऔदारिफ, 
चैक्रिय, आ्राहयरफ, तजस, फारमेण शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो प्नग फेतु | यह भविष्य नगम के मत्त करी फद्दते हैं फिए 
कैसे तुकको ? योगीश्यरम -थोगी-जो चार शान के वरनारे, 
लिनों का इैश्यर होने से योगीश्यर फहते हैं | फिर केसे तुक 
फो / 'पिद्ितियोगम!-जाना है सम्यक शानादि का रूप जिसने, 
अथया ध्यानादि योग जिसने, अथया विशेष फरके दित-- 
पगिडत किया है' कमरे का सयोग जीय के साथ जिसने ऐसे 
तुकफा पिदितियोग कहते है। फिर कफसे तुझफो ? 'झनेकम!- 
शान करके सर्पगत होने से, झथया झनेक सिद्धो फे एफन 
रहने से, अ्रथया शुछ पर्याय फी अपेक्षा करके, अथवा 
ऋषभादि व्यक्ति भेद से ठुकको अनेक फहते हैं। फिर 
केसे तुमको ? 'एकम!-झहित्तीय--उत्तमोत्तम अथवा जीय 
अच्यापेक्षया एक फहते हे। फिर कैसे तुकको ? शानस्वरूपम'- 
# देखो परि० ने $-घ० पर छ 232 


प्छ ज्ञनतत्त्यादरा 


झान-चायिक केवल है स्परूप जिसका, शत ज्ञानस्थरूप 
ऋहते हैं । फिर कैसे तुमको ? झमलम--नहीं है धष्टादश 
दोषरूप मसल जिसके, इस वास्ते श्रम कहते हैं। य पूर्योत्त 
प्रदरा विशेषशा ईश्यर के अमतातरों में प्रसिद्ध है 

तथा ० - 


“ब्रुद्धस्ममेत्रयिवुयार्चित ' बुद्धियोथात, 
त्व शकरो५सि भ्रुयनतयशकरलात । 
घातासि धीर ! शिवमार्गविधेयिधानात, 
व्यक्त त्यमेय भगवन्‌ ' पुरुपोत्तमोसि ॥ 


जिस 


2 पीठ३ तुलनां करें-- 
त्वमछर परम वद्तिब्य “वस्य व्िश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
ल्मव्यय शाश्वतधमगोप्ता, सनातनस्त्व पुर्षों भता में ॥ 
(मिगयद्वाता भ्र० ११ श्ली० ॥८] 
श्वामामनन्ति मुनय परम पुमास« 
मालित्यवणेसमल तमस परम्तात्‌) 
7शमय सम्यगुपलभ्य जयति झूत्यु, 
नाय शिव शिवरपदस्य मुनीद्ध पथा ॥ 

[ भक्ता> घ्तो० इल्ो० २३ ] 
बदाहमत पुरुष मद्दाज़्मादियवण तमस पास्तातू। 
तमव विदिवाइतिसयुमति नाय पाथा विश्यतइ्यनाय ॥ 

सविता उप , झ० < मत्न ८४] 


हितीय परिच्देद ८० 
अथ +हे पिउुधासित ! पिउुघ-देवताओं करी पूजित 
पुद्ध-सातों खुगतों में से कोई एक खुगत- यमउुद्धि प्रगद फरने 
से सो उद्ध तृददी है। तीना भुयनों में खुख करने से लू शकर 
है। श-झुप को जो करे सो शकर। हे घीर ! शिय-मोत्त 
सलिसका जो. माग्ग-श्वानद्शनचारियूप-तिसका विधान 
करने से तृ धाता-विधाता-च्रह्मा है। है भगयन्‌ ! तृदी व्यक्त- 
प्रगट रूप से पुरुषों में उत्तम है । इत्यादि लागों श्लोक परमे 
4बर फी स्तुति के है । जेफकर जनी ईश्यर फोन मानते तो 
इन श्लोकों से उन्होंने फिसकी स्तुति फरी है? इस फारण 
से जो कहते दे कि जनो लोग इेश्यर को नहीं मानते, ये 
प्रत्यक्ष सुपायादी हैं । 
प्रश्न --पहुत अच्छा हुआ जो मेरे मनका सशय दूर 
हुआ | परन्तु प[क बात फा सशय मेरे मनमें हे कि तुमने 
ईश्यर तो माया, परन्तु जगत्‌ फा फकर्त्ता ईश्यर जनमत 
में भान्‍्या है वा नहीं ? 
उत्तर -हे भाय ! जगत्‌ फा फर्सा जो ईश्यर खिद्ध हो 
जाये तो जेनी क्‍यों नहीं सारे ? परन्तु जगतू 
जगस्‍्तृूव का कर्त्ता इेश्यर फिसी प्रमाण से सिद्ध 
मीमासा. नहीं होता। 


प्रश्त -जे कर फिसी प्रमाण से ईश्वर जगत्‌ का कर्ता 
सिद्ध नहीं होता लो, नवीनपेदाती, नेयायिक, वेशेषिक, 
पातजल, नवीनसाय्य, ईसाई, मुखलमान प्रमुस अनेक 


दद जैनतत्त्यादर्श 


मतायलयी पुरुष, ईश्यथर फो जगत्‌ का यत्ता था सर्व धस्तु 
का फत्ता फ्यों मानते हैं ! क्या इग में से कोह भी घर के 
ज्ञरकततापने था निषेघ फरने याला समझदार नहीं भया ? 

डत्तर-ह भव्य ' जन योद् प्रायीनसाख्य, पूयमीमासा 
फार जमिनी मुनि के सप्रदाया भट्ट प्रभाकर द्त्यादि अमेफ 
मताथलबियों म से कोई भी सप्कदार न भया जा ईश्वर 
यो जगत का फर्त्ता स्थापन करता । 

भश्न +जैन यौद्ध श्र प्राचीन सारयादि उक्त मतायलबा 
सब झटानी हुए हैं इस हतु से इश्यर फो जगत का यर्ता 
नहीं मानते । 

उत्तर --नपरीन थेदानी नयायिय' अर बैशेषिफादि यह भो 
सर्व ग्रशानी हुए हैं जो इश्यर को जगत्‌ या कत्ता भानते हैं। 

प्रश्न >ईश्यर जगत का था सब थस्तु का फर्त्ताह ऐसे 
ज्ञा मानिये, तो क्या दृषण है ? 

उत्तर --इश्यरफा जगत का कता था सवे थस्तु का फ्ता 
मानने से घहुत दुपणा झासे हैं। 

प्रश्न --तुम लो प्रपूच बात सुनाते हो हमन तो यदापि 
नहीं खुना कि इश्यर घो जगकर्ता या सब धस्तुका फसा 
मानने में दूधण पाता है । भयतो झापको पहना चाहिये 
कि जगत फा कत्ता मानने से श्श्यर में फ्या दूषण झाता है ? 

उत्तर -हे भव्य! प्रथम तुम यद वात कहों कितुम 
फानसा इृश्यर जगत का फत्ता मानने दो ? 


द्वितीय परिच्लेद डे 


प्रर्त --फ्या इईश्यर भी कई एक तरें के है, ज्ञो आप 
इमसे ऐसा पूछते दो ? 
उत्तर -फ्या तुम नहीं ज्ञानते हो कि दो तरेक ईप्यर अन्य 
मतावल ग्ियों ने माने है ? एक तो जगदुत्पक्ति 
निरपेज्त इश्वर से पहिले केघल एक ही ईश्यए था। जगत 
कर्तृबखण्डन. का उपादानादिक फोई भी फारण था दूसरी 
श्रस्तु नहीं थी-पएुफ ही शुद्ध घुद्ध सच्चि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्यर था , कई एक जीवों को तो 
ऐसा ईश्वर, ज़गत्‌ था सपे पस्तु का रचने वाला झ्भिमत है। 
और दूसरों ने तो जीय, परमाणु, श्राकाश, फाल, विशादि 
सामग्री घाला-प्तावता एफ तो उक्त विशेषण सयुक्त 
ईश्यर झौर दूसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा जाये, ए दोनों 
बस्तु अनादि हैं-एतावता एक तो ईश्यर आर दूसरी जगत 
उत्पक्ष फरने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है | तुम को इन दोनों मर्तों मे से फौनसा मत 
सम्मत है ? 
पूर्वपक्ष -हमको तो प्रथममत सस्मत है, फ्योंकि वेदादि 
शास्त्रों में ऐसा लिपा है -- 


# एतस्मादात्मस आकाश; सम्भूत। । आका- 


्््ज्न्ल््ल्जल्क्क्ज्सचचजतज जज ओज3.. ऑििजओनओनओ >>>>> 


# उस सत्य, ज्ञान और आन दस्वरूप आत्मा (मक्च) से शआ्रकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से बायु, वायु से अमरि, श्रम्मि से जल, जल से 








प्र जननत््यादरा 

शाह्यायु' । कायोरम्रि । अम्ेराप । अद्भव एियों। एयिव्या 
ओपपय । झोपधिभ्यो5न्मम्‌ । भ्न्नाद्रेत । रेतस' पुरुष 
स वा एप पुम्पोडन्नरसमय । . सिं० ड०, २-१] 


तथा-*मदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेय्राद्वितो यम । 
[छा० ड०, ६--२--२] 
+ तदैक्षत यह म्या प्रजायेयेति । 
[छा० ड०, इ--२-श)] 
» ना सदासीन्नो सदासीच्दानो, 
मासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीव'. कुदकस्यथ श्रम्भ- 





एृथ्वी, शथ्वी से शषधियें, औषधियों से श्रन, अन्न से बीव, और बीये 
से पुरुष उपन हुआ । सो यह पुरुष अ्रनरसमय है। 

# है सौम्य ! यह इश्यमान्‌ जगत उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ रूप ही था, 
बढ सत्‌ एक और अद्वितीय अर्थात्‌ सज्वीय विजातीय और स्वयत 
भेद से भत्य है। 

| उस--परमसामा ने यह इच्छा की कि में एक से अनेक हो जाऊ | 

$ तब--मूलारम्म म॑ असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नहीं था| अतरिद 
नहीं था और उसक परे का आकाश भी नहीं था | किसने किस पर आवरण 
आला ? कद्दा ? उसके सुख के लिए ?अगाध और गइन जल कट्टां था? 


द्वितीय परिन्दिद प्द्€ 


अम्म, किमासीद गहन गभीरम्‌ ॥ 
किम्पेद म० १०, स्गू० १२६, मत्र ९) 
+ आत्मा या इठमेक एयाग्र आसीज्नान्यत किड्चि- 
न्मिपत्‌ । से ईक्षत लोकास्नुसूना इति । 
[पऐेत०७ उ०, २--] 
इत्याहि अनेझ भ्रुतियों से सिद्ध होता है, कि खष्टि से 
पहिले फेयल पएक्क ईश्यग्ही था, न जगत्‌ था और न जगत 
फा फारण था, एक ही ईप्पर शुद्ध स्पूूप था तथा ईसाई था 
मुलक्षमान मतयाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु से दम 
प्रथम पत्त मानते हैं । 
उत्तर --है पूर्यपत्ती ! तुमाग यह फ्हना ईश्मर को घढ़ा 
फलकित फरता है। 
पृर्षपक्ष >-जगत्‌ के रचने से इेग्यर को क्या फलक प्राप्त 
होताहे ? 
उत्तरपत्त “प्रथम तो भगत्‌ का उपादान कारण नहीं है, 
इस हेतु से ज़्गत्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता फ्योंफि 
जिसका उपादात फारगा नहीं है, सो फाये कदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता अले गय्रे का सींग। 
पूर्पप्त --ईश्यर ने अपनी शक्ति, नामातर फुदरत से 


4 प्रथम ब्रद्म ही वा और कुछ नहीं धा। उस से इचछा को कि 
संध्रि को रत्पान कहे । 


] जैनतत्त्वाद्श 


जगतः।को रचा है, इश्यप की जो शक्ति है सोई उपादान 
फारण है |) 

उत्तरपक्त --ईश्वर की जो शक्ति है सो इश्पर से सिश्न है, 
था भभिन्न है? जे फर फ्होगे कि भिन्न है, तो फिर जड़ है 
था चेतन है? जेकर कहोगे कि जड है, तो फिर नित्य है, 
वा झनित्य है ? जेकर फकहोगे कि नित्य है तो फिर यह जो 
छुमारा फहना था कि सृष्टि से पहिले फेयल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों 
फा बचन प्रर्थात्‌ अपने ही घचन फो झापही भृठा करा। 
ज्ेकर फ्होगे कि झनित्य है, तो फिर उसका उपादान फारण 
ईश्वर फी झौर शक्ति हुई, तिस शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
झौर शक्ति हुई इसी तरें झअनपस्थादूषण भाता है, जेकर 
फ्ह्दोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, था प्रनित्य है ! दोनों 
ही पत्तों में पूर्वोक्त अपरापरस्थयचनब्याघात झर अनघ- 
स्था दुषण है । जेकर फहोगे कि ईश्यरशक्ति ईश्यर से 
झभिन्न है, तो सब वस्तु को ईैश्यर ही कहना चांहिये। अब 
सब घस्तु हैश्यर ही हो गई, तो फिर प्रन्छा झौर घुरा, 
नरफ और स्वग पुणय और पाप, धम शौर श्रधम, ऊच 
नोच, रड्डू राजा, सुशील शोर दु शील, राज्ञा झौर पजञ्ञा, चोर 
झौर साध- सत, सुछी और दुखी इत्यादिक सब कुछ 
इंफपर ही झाप बना । तब तो ईश्यर ने ज़गत्‌ क्‍या रचा, 
आप दही झपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम कलक ईश्यर 


द्विवीय परिच्ठेद रर्‌ 


फो लगता है| तथा जय ईश्चर आप ही सय कुछ घन गया, 
तो फिर घेदादिफ शस्त्र फ्यो यनाए, ? आर उनके पढने से 
क्‍या फल हुआ ? ८ दूसरा कलक | तथा अपने शाप झानो 
होने चास्ते घेदादिक शारत्र धनाए. धर्थात्‌ पहिले तो झज्ञानी 
चथा--प तीसरा फलफ। तथा शुद्ध से भगुद्ध वना, भौरः जो 
जगत रूप होने की मेहनत फरी, सो निष्फल हुई--ए चौथा 
फलक | फोई बस्तु जगत में घन्‍्छी था पुरी नहीं-ए पाचया 
फलक। फ्यों भ्पने झ्ापफो खकऋट में डाला ? ए छठा फलक । 
इत्यादि ग्रनेक फ़लक तुम ईश्यर फो लगाते हो । 

पूर्वपपक्त --ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ है, इस हेतु से ईश्वर, 
घिनाही उपादान फारण फे ज़गत्‌ रच सफता है । 

'उप्तरपक्त “यह ज्ञो तुमारा कहना है स्रो प्यारी भार्या 
वा मित्र मानेगा परन्तु प्रेत्चायान्‌ कोई भी नहीं मानेगा, 
क्योंफि इस नुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं है । परन्तु 
जिसका उपादान फारण नहीं यो फाये कदे भी नहीं हो 
सकता, जैसे गधे फा सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे फहने फो 
बाधने वाला तो है। जेकर हठ फरफे रूपकपोलकरिपत हो फो 
मानोंगे तो पर्रीत्षा बालो की पक्ति में फदे भी नहीं गिने 
ज्ञाओगें। तथा इस तुमारे फहने में इतरेतराश्रय दूषण रूप 
घज्न का प्रद्ार पड़ता है, यथा सष्टि से पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित फैयल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध हो जाये तो 
सर्वशक्तिमान्‌ सि होयपे, जब सर्वशक्तिमाद सिद्ध होये 
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ता खशि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित फेपल शुद्ध एक 
इश्यर सिद्ध द्वाते | हन दानों में से जब लक एक सिद्ध न होये 
तथ तक दूसरा फभी सिद्ध महीं होता । तयाइस नुमारे क हने 
में चमक दूपणा भी होता हे जैसे यदा खष्टि का कत्ता 
सिर होये तदा सवशक्तिमाद सिद्ध होये जप सब 
शक्तिमान सिद्ध हाप्रे मय ख॒ष्टि से पहिले सामप्री रदित 
क़्वल छुद्ध एक इश्वर सिद्ध होते जब रसष्टि से पहिले 
शुरू एक ईश्यर सिद्ध होथे लय सष्टि कत्ता सिद्ध द्योपे-ऐसे 
प्रगट आवक दूपशा है । 

पूपच्ध -श्श्यर ता प्रत्यत् प्रमाण से सिद्ध है फिए 
सुम उसको खटष्टिकर्त्ता क्यों नहीं मानते ? 

उत्तरपत्त +जे पर ईश्यर सृष्टि का कत्ता प्र-यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध दोव॑ तो किसी को भी झमाय मर हाथे, और तुमारा 
हमारा इश्वर घिपयफ धियाद घभी नहीं होपे, क्‍योंकि 
प्रत्यक्ष म॑ं थियाद नहीं होता है । तथा इईण्यर बाय प्रत्यक्ष 
दंसना भी तुमारे घेदमन्न से पिशद्ध है। तथा च 
त्रेदमन्न -- 





# एक अनिष्ट प्रसड्र रूप दाप दे, जा तान या अधिक सापेध विपयों 
म प्रमक्त होता दे अवात्‌ पहला दूसरे वी, दूसरा तीसरे की और तोरारा 
पहिल की अपेक्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की और दुसग तोसरे 
का, इस प्रकार यह दोप चन्रयत्‌ बराबर उलता रहता है। 
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#अपाणिवादों जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचक्षुः श्णोत्यकणः! । 
स पेत्तिप्रेध्ध नच तस्यास्त पत्ता, 
तमाहुरग्रय पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
(कप्रेता० ड०, ३--१&] 
इस मन्प में कहा है कि ईश्यए को जानने बाला फाई 
भी नहीं है। 
पूचपतक्त --बिना फर्त्ता के जगत ऊैसे हो गया? इस 
अजुमान प्रमाण से ईश्यर खझष्टि फा कर्त्ता सिद्ध होता है। 
सो तुम फ्यो नहीं मानते ? 
उत्तरपक्त --इस तुमारे अत्ुमान फो दूसरे ईश्वर पत्त में 
सणडन फरेंगे । यद्यपि उक्त प्रकार से खुष्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, फेरल एक परमेश्यर नहीं सिद्ध हुआ, 
तो भी दम आगे चलते है । कि जप ईश्वर ने यद जीन रखे 
थे तब *-निर्मेल रचे थे ? २-पुणय चाले गचे थे? ३-पाप 
वाले रचे थे १ ४-मिश्रित पुएय पाप-अर्दधों झर्द पुएय पाप 
ब्राले ग्चे थे ? ५-पुणय थोड़ा पाप अधिऊ चाले रचेथे? 
& पहूं--परणात्मा हाथ ओर 58] के पिना अहृण करता और चलता 
है, आस के विना देयता है, वान के विना सुनना है । जो कुद्य जानने 


योग्य दे बद्द सब जानता है और उसका जानने वाला कोर्ट नह्दा दें। उसे 
प्रथम--आद्य और मद्ात--प्रष्ठ पुरुष कइते है) 





रद जननर्याटर्श 
फिर हमार रचने वाला इृश्यर परम शत्रु हुआ कि नहीं ! 
पिला प्रयोजन रक जीयाँ से सामप्री द्वारा पाप करा के फ्यों 
डन को नरक मे डाले ? सामग्री हारा प्रथम पाप फराना झौर 
पीछे नरक्णात पा दड़ लेना-इस सुमारे फहन से ईश्यर से 
ग्रधिक झ्रयायी फोइ नहीं क्‍योंकि उस ने जीव को प्रथम 
तो रचा फिर मरफ में डाला पस तुमने ईश्यर का ये ही” 
झायायी, असवा निदयी, प्रशानी शथा मेदहननी रूप फलक 
दीने, इल धाम्ते निमल जीप हइृश्यर ने नहीं रच। ए प्रथम 
पत्तोत्तर । 

अ्रथ दूसरा पचोत्तर --जेकर फ्हांगे कि इश्यर ने पुगय 
चघाले ही जोप रचे हैं ता यद भी तुमारा फद्दना मिश्या है। 
क्योंकि जप पुणाय पाने ही सब जीव थ ता गरभ म्द्दी झध, 
छगड़े लूले बहिरे होना भूगडा रूप नीच या निधन फे कुल 
में उत्पन्न दोना जाव जीए दु पी रहना, याने पीन का पूरा 
न मिलना मद्दा पष्टफारक मेहनत करके पेट भरना-यह 
चुग॒य के उदय से नहीं हो सकते । प्र रिना ही पुणय के फरे 
जीर्पा को ईश्यर ने पुण्य क्यों लगा दिया ? जे कर बिना द्वो 
फरे जीपाँ को इश्चर न पुगय छगा दिया तो फिर यिना दही 
धरम करे जीवों को स्पग तथा मोक्त क्‍यों नहीं पहुंचा देता ? 
शास्त्रोपदेश कराय के, भूखा मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
डेप मिटाय के, घर बार छुटाय के साधु बनाय के, ठुक्डे 
मगाय के, दया, दम, दान, सत्यवचन चोरी या त्याग, स्पी 
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का त्याग, इत्यादिक अनेऊ साधन कराय फे, पीछे स्पग मोक्त 
में पहुचाना-यद सकद इश्यर ने ब्यथ सड़ा करके क्‍यों 
जीपों फो दु स दीना । इस यात से तो ऐसा प्रतोत होता है, 
फि ईश्यर को कुछ भी सम नहीं । 

अथ तुतीय पत्चोतर +जे कर फद्दोगे कि ईश्वर ने पाप 
सयुक्त ही जोय रचे हैं, तो फिर बिना ही जोयों के फरे पाप 
लगा दिया। इस तरे ज्ञव ईश्यर ने ही हमारा सत्यानाथ फरा, 
तो हम फिस झागे बिनति करे कि बिना गुनाद हमको यह 
ईश्वर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो। ज्ो प्रिना ही 
फरे पाप लगा देवे, ऐसे धन्यायी ईश्वर का तो कमी नाम 
ही न लेना चाहिये | तथा जे कर इश्यर ने पाप सयुक्त ही 
सब जीय रचे हैं तो राजा, भमात्य--मन्नी, श्रष्ठी, सेनापति, 
धनवानों के धर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, खुद्र रूप, 
सुन्दर सहनतन, घर में आदर, वाहिए यशोकीत्ति पचेेन्द्रिय 
दिपय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी समय नहों 
होती । इस वास्ते जीयोँ फो केयल पापवान ईश्यए ने 
नहीं रचा । 

भथ चतुर्थ पच्चोत्तर --जे फर कद्दोगे कि पर्दधों5द्धे पुएय 
पाप चाले जीप इंश्वर ने रचे हैँ तो यद पक्ष भी झच्छा नहीं, 
क्योंकि आधे खुसी, झाथे दु खी ऐसे भी सवे जीव देखने में 
नहीं आते । 

झाथ पचम पद्चोत्तर-पत्चया पत्ष भी ठीफ नहीं 
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कि छुख थोड़ा और दु से बहुत ऐसे भी सर्व जीव देखने 
नहीं पाते, परन्तु सुस वहुत अर दुख झटप, ऐसे बहुत 
पर देखने में आते दे । 

झथ पष्ठ पच्चोत्तर --छठा पक्ष भी समीचीन नहीं क्योंकि' 
सर थहुत झर दु य॒ थोड़ा ऐसे भी से जीव द्सन में नहीं 
तते परन्तु दु पं बहुत झय सुख धटप, ऐसे यहुत जीव देखने 
आते हैं । इन देतुओों से ईश्वर जीवों फो कसी व्यवस्था 
जा नही रच सकता, तो फिए ईश्पर रष्टि या कर्ता फ्यों- 
7 र सिद्ध दो सफ्ता है । कमी नहीं हो सकता। त्था जब 
इधर ने सृष्टि नहीं रची थी तय ईश्वर को क्‍या दुख था? 
रु जब सध्टि रची तथ फ्या सुख हुझा ? 
/ पूषपच --ईश्वर तो सदा ही परम झुखी है। क्या ईश्यर 
| कुछ न्यूनता है कि उस न्यूनता के पूण फरने फो सृष्टि 
चे, थो ती जगत में झपनी इश्वस्ता प्रगट फरमे फो खुष्टि 
चता है। 

डच्तरपच् --जब ईश्यर ने सृष्टि महीं रची थी तय तो 
शयर की ईश्वस्ता ध्रगट नहीं थी, अद जय सूृष्टि' रची तना 
श्यरता प्रगंट भई, तो प्रथम जय ईश्पर की इश्वस्ता श्रगद 
हीं भई थी तय तो ईश्वर बड़ा उदाल, भसपूर्णमनोरथ और 
श्थरता को प्रगठ करने में घिदल था, इस हेतु से अवश्य 
ईैंश्यर फो दु स होना चाहिये । फिर जब ईश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दु"सी था ता खाली क्‍यों पैठ रहा या ? इस झुष्टि 
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“से पद्दिले अपर सृष्टि रचके क्‍यों नहों झ्पना दु ख दूर करा ? 
पूर्यप्ध “ईश्वर ने ज्ञो सृष्टि रची है सो जीपों फो धर्म 
के द्वारा प्रनत सुघ हो इस परोपकार फे घास्ते ईश्यर ने सृष्टि 
रची है। 
उत्तरपत्त -घम कराके जीयों फो झुस देना यह तो 
तुमारे कददने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप फरफे नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपफार फरा ? उनको दु सी फरने से 
क्या ईैएयर परोपफारी हो सकता है ? 
पृर्प्ध --उनको नरक से निकाल के फिर स्थग में 
स्थापन फरेगा। 
उत्तरपक्ष --तो फिर उसने प्रथम ही नरक में फ्यों 
'जाने दियि 
पूवेपच्च +हैश्यर ही सत्र कुछ पुगय पापादि शता है, 
जीब के अवीन ऊछ भी नहीं।ईश्यर ज्ञो चाहता है सो कराता 
है, ज़से काठ की पुतली को बाजीगर जैसे चाहता है, मेसे 
नचाता है, पुतली के छुछ अधीन नहीं । 
उत्तग्पक्त जप जीय के कुछ अधीन * नहीं, तो जीव 
फो अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। फ्योंकि जो 
कोई सरदार फिसो नौकर फो फहे/ कि तुम यह फाम फरो, 
फिर नौफर सरदार के कहने से घो काम फरे, अमर यो- काम 
अच्छा है वा बुरा है तो फ्या फिर वो सरदार उस नौकर को 
'कुछ दड शझादि दे सकता है (कुछ मी/नहीं टे, सफता। ऐसे 
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ही ईश्यर की झाह्षा से जय जीव ने पुणय था पाप करे, तो 
फिर पुणय पाप का फल जीव फो नहीं हीना चाहिये । 
जब पुण्य पाप जीयर के फरेन हुए तव स्वम हद नरक 
भी जीय को न होंगे, तव जीए फो नरक, स्पग॑ तियस भर 
मनुष्य ए चार गति भी न होंगी, जब चार गति न होथेंगी, 
त़्व ससार भी न होगा जब ससार न होगा तथ तो वेद, 
धुरान, कुरान, तौरेत, जवूर इजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे 
ज्ञय शास्त्र न होंगे तय शारत्र का उपदेशक भी में होगा, जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहीं तो ईश्वर भी नहीं, जब ईश्वर 
ही नहीं तो फिर सब शूयता सिद्ध भई | तय वताभो कि 
ए. फ्लक फ्योंकर मिटेगा ? 
पूवपक्त >यद् जो जगत्‌ है सो याजीगर फी बाजीयद है 
श्र ईश्यर इस का वाजीगर है। सो इस जगत्‌ को रच फर 
इेश्यर इस सेल से सेलता-प्रीड्डा करता है नरक, स्थग, 
पुण्य आर पाप कुछ नहीं । 
उत्तरपक्ष --जय ईण्पर ने क्रीडा द्वी के घास्त जगत्‌ रचा, 
तो प्रीडा ही मात्र फल होना चाहिये, परतु इस जगत्‌ में तो 
कुष्ठी रोगी, शाकी घनदहीन, वलहीन महा खो जीय महा- 
पलाप कर रहे है, जिनको तखने से दया के वश होकर हमारे 
शोंगटे--रोम सड होते हैे। तो क्या फिर इृश्यर को इस 
दुखी जी फो देख क्र दया नहीं आती £ जब इश्यर को 
दया नहीं तो फिर क्या निर्देयी भी कदे ईश्यए हो सकता 
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है! झर जो क्रीडा करने वाला है, सो रालक की ततरे रागी, 
द्वेपी, झरक्ष होता है। जय राग द्वेप है, तो उस में से दृूषण 
हैं। ज़र आप हो झोगुणों से भरा है, तो घो हैश्यय फाहे का ? 
थो तो ससारी जीव है। अर जय राग छेपष वाला होवेगा 
तथ सर्वेश् फदापि न होपेगा, ज्ञय सर्वेश्ष नहीं तो उसको 
इईप्यर कौन घुद्धिमान कह सकता है ? 

पूवपत्च +जीयों के फरे हुए पुगय के अनुसार ईश्यर दड 
देता है। इस हेतु से ईश्वर को फ्या दोष है ? जैसा जिसने 
फिया, बसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपत्त -इस तुमारे फहने से यद ससार भनादि सिद्ध 
दो गया, अर इैश्यर फत्तों नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ ।वाहरे 
मिन्न ! तैने अपने हाथ से ही झपने पाय पर कुठाराघात किया, 
फ्योंफि ज्ञो जीय भव हैं, भर जो फुछ इन फो यहा फल मिला 
है, सो पूय जन्म में करा हुआ ठद्दरा, झस जो पूर्व जन्म था, 
उस में जो दु पर खुप जीव फो मिला था, यो उस से पूर्व जन्म 
में करा था, इसी तरे पूर्व पूचे जन्म में दुख खुस उपजाने 
वाला कमे करना झर उत्तरोत्तर ज्ञम में खुखय दु स का भोगना 
इसी तरें ससार अनादि सिद्ध होता है। तो फिर भ्रय सोचो 
फि जगत्‌ फा कर्त्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुआ ! 

पूवेपक्ष --हम ता एक ही परम ब्रह्म पाय्माथिक सद्रप 
मानते हैं । 


उत्तरपक्ष -जैेकर एक ही परम ब्रह्म सद्बप है, 
तो फिर यद ज्ञो सरक्त, रसाल, प्रियाल, दिताल, ताल, 


श्०्श जैनतत्यादश 


समाल, प्रयाल, प्रमुस पदार्य श्रश्नगामि रूप करके प्रतीत 
होते हैं, वह फ्योंकर सत्‌ स्यरूप नहीं हैं ? 

पृवपक्ष -ए पूर्वोक्त जो पदाये घतोत होते हैं, पे सब 
मिथ्या हैं तथाच शनुमान-#प्रपच मिथ्या है प्रतीत द्वोने से 
जो ऐसा है सो ऐसा है यथा सीप में चादी का प्रतीत होना, 
तसा द्वी यह प्रपच है | इस झनुमान से प्रपच मिथ्या रूप है 
आअरू एक उदय ही पारमार्थिक सद्गप है! 

'छन्तरपत्त -हे पृर्वप्ती ! इस अनुमान के कदने से सृ 
तीदण धुद्धिमान्‌ नहीं है ! सोई बात फद्दते हैं । यह जो प्रपेंच 
तुमने मिथ्यारूप माना है सो मिथ्या तीन तर का होता है। 
पक्र तो प्रत्यत झसत्‌ रूप, भ्रम दूसरा, है तो कुछ झौीर 
परतु प्रतीति श्रौर तरे होते, प्र तीसरा अनिव्रान्य इन 
तीनों में से फीनसे मिश्यारूप प्रपय को माना है ? 

पूवपक्ष “इन तीनों पत्तों में से प्रथम दो पन्च तो मेरे 

सप्रीफार ही नहीं । इस फारण से में तो तीसरा पझनिर्षाच्य 
पक्ष मानता है। सो यह प्रपच झनिर्षान्य मिथ्यारूप है । 

डउत्तरपत्त --प्रथम तो तुप्त यद कहो कि झनियान्य क्‍या 

अस्तु हे--एतायता तुम अनिर्षाय क्सि 

अ्रद्वेतवाद या वस्तु को फहते हो? क्‍या धस्तु को फहने 

खण्न्न बाला राच्द नहीं है ? श्रथवा शब्द घा निमित्त 


# प्रपीचों मिश्या, प्रतीयमानत्यात्‌ यदेवे तदव यथा शुक्तिशक्तठ 
कलपौतम्‌ , तथा चायम्‌, तश्मात्तवा | [स्था रक्षा०, परि० ३] 
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नहों है? प्रथम प्रिकल्प तो फलपना ही फरने योग्य नहों हे, 
क्यों कि यह सरल है, यद्द रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। झ्थ दूसरा पक्त है, तो उस में भी शद् फा निमित्त 
शान नहीं है ! ध्थवा पदाथ नहीं है ? प्रथम पत्त तो 
समीचीन नहीं, क्योकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख 
फा छान तो प्राशी भाणी के प्रति प्रतीत है। सपे जीय देसने 
वाले ज्ञानते हैं कि, सरल, रखाल, ताल, समात्ष प्रमुप्र का 
शान हमको है। अथ दूसरा पत्त फद्दी तो, पदाथे भायरूप 
नहीं हैं ? कि श्रमायरूप नहीं है? जेफऊर फहोगे फ्ि पदार्थ 
भाषरूप नहीं, अरु प्रतीत होता है, तो तुम को अअसत्त्याति 
माननी पड़ी, परन्तु झ्रछ्ेत वादियों के मत में असत्प्याति 
माननी मद्दा दूषण है। अझथ दूसरा पक्त, कि पदाये अभाव 
रूप नहीं है तो भाव रूप सिद्ध भया, तर त्तो सत॒स्याति 
माननी पढ़ी ।त्तथा जय झद्वत भत अड्डीकार किया, अर 
सत्स्याति मानी, तय तो सत्स्याति के मानने से प्रष्ठैत 
मत फी 'जड़ फो'फुद्दांड से काट दिया-एतायता झद्धत 
मत फदापि सिद्ध नहीं दोगा। 


पूर्यपक्त --चस्तु भायरूप तथा अ्रभायरूप ए दोनों ही 
भकार से नहीं । 


मरी 








* असत्‌ पदाथ का सत्‌ रूप से भान होना। 
+ सत्‌ पदाथ का सत्त्‌ रूप से भान होना। नोट--ख्यातिवाद झै 
विशेष विवरण के लिये देखो परि० न० ३-क | 


श्०छ जैनतस्यादश 


उत्तरपत्ष'- हम तुमको पूछते है कि भाव झझ अभाव 
इन दोनों का झथे जो लोक में प्रसिद्ध है यही तुमने माना है ? 
था इस से विपयेत--झौर तरे का ? ज्ेकर प्रथम पक्त मानोगे 
तो जहा भाव का निषेध करोगे तहा झयश्यमेव श्रभाव फदना 
पष्ठगा, अरु जहा अभाय का निपेध करोगे, तहा अयश्यमेय 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो परस्पर विरोधी हैं, सिन में 
मे एक फा निषेध फरोगे तो दुसरे को विधि झपश्य फहनी 
पडेगो । तब झनिर्माच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गई। झथ 
दूसरा पक्ष अगीकार करो तव भी दमारी कुछ हानि नहीं, 
फ्योंकि भर्लोफिक, एतायता तुमारे मन कत्पित शाव्‌ ध्यझ शब्द 
का निमित्त जो नष्ट हाजावेगा, तो लौकिक शब्द श्र लौक्क 
शाद या तिमित्त कदापि मष्ट नहीं हांगा, तो फिर प्निर्वाच्य 
प्रपच किस तरे सिद्ध द्वोगा ? जय श्रनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तर एक ही भरद्गैत बहा 
है यह भी सिद्ध न हुआ । 

पूथपत्ष'-दम तो जो प्रतीत न दहोवे, उसको पनिर्याच्य 
फहते हैं । 

उत्तरप्ष --इस तुमारे कहने में तो बहुत विरोध पाये 
है। जे फर प्रपच प्रतीत नहीं दोता तो छुमने अपने 
प्रथम झनुमान में प्रपच क्तो घर्मीपने ध्यौर #प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने फ्योंकर भद्दण किया? जे कर कहोगे कि इस 








# प्रताति का विषय दोना। 
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भरे ग्रहण करने में फ्या दुपणा है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर भतिशा करी थी, फि हम तो ज्ञो प्रतीत नहों होते, उस 
को अनिर्याच्य फददते है, यद मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपल 
भी धअनिर्षाच्य सिद्ध नहीं होगा ? जय्र प्रपय अनिर्याच्य नहीं, 
त्त या त्तो यो भाव रूप सिद्ध होगा, या अभायरूप सिद्ध 
दोगा। इन दोनों दी पत्तों में एफ रूप प्रपल को मानने से 
पूर्तोक्त असत्‌रुषाति तथा खत्य्याति रूप दोनों दूषण फिर 
तुमारे गले में रस्सो डालते है, झय भाग कर कहा जावोंगे ? 
झच्छा हम फिर तुम फो पूछते हे कि यह जो तुम इस प्रपच 
फो पनिर्ाज्य मानते हो, सो प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हो ? था 
अनुमान प्रमाण से मानते हो ? भत्यक्त प्रमाण तो इस प्रपच 
को सत्‌ स्वरूप ही सिद्ध फरता है, जसा जैसा पदारथे है तसा 
तैसा हो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अर धपच जो 
है सो परस्पर-प्रापस में न्‍्यारी न्यारी वस्तु, सो अपने 
अपने स्वरूप में भाव रूप है, भ्र८ दुसरे पदार्थ के स्वरूप 
की भ्पेत्ता से प्रभाव रूप है। इस इतरेतर विविक्त धस्तुझों 
फा समुदाय ही प्रपच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
भ्रपच फो प्रनिर्वाच्य कैसे सिद्ध कर सकता है ? 

पूर्वपच् --पू्वोक्त जो हमारा पक्ष है, सिस को प्रत्यक्ष, 
#प्रतिक्षेप नहीं फर सकता, फ्यों कि प्रत्यच्त तो विधायक ही 
है, जेकर प्रत्यचत इतर बस्तु में इतर बस्सु के स्वरूप का 

कमधिता 27% 20 44200 


॥०्द्‌ जैनतत्याइश 


निषध फरे, त्तो हमारे पत्त को यह बायक ठहरे, परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यच्च प्रमाण तो इत्तर बस्तु 
में इतर पस्तु के स्परूप फा निषेध फरने में +कुणिठत दे । 
उत्तरपक्ष यह भी तुमारा कहना श्रसत्य है। प्रन्य 
घस्तु के स्परूप का निरेध किये यिना वस्तु फ॑ यथाथे 
स्परूप का कद्ापि बोध न होगा फ्योंकि जब पीतादिक घरों 
करी रदित, ऐसा योध होगा, त्तर ही नील रूप का बोघ 
होगा । तथा जय प्रत्यक्ष प्रमाण फ्री यधाथ यस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तथ तो झवश्य झपर घस्नु फे स्वरूप फा 
निषेध भी तहा जाना जायगा । जेकर झन्य वस्तु के निषेध 
को झन्य पस्तु में प्रत्यक्त नहीं जञानेगा तो तिस घस्तु के दिधि 
स्परूप फो भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा। केवल जो घस्तु के 
स्वरूप का महण फरना है, सोइ झन्‍्य घस्तु के स्वरूप फा 
निषेध फरना है । जब ध्रत्यच् प्रमाण, विधि झद लिपेध दोनों 
हा को प्रहण फरता है, तब तो प्रपय मिथ्या रूप फदापि 
सिद्ध न होगा। जय प्रपच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न॑ भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही शझ्रद्धत तत्प कैसे सिद्ध 
होगा ? तथा ज्ो तुम प्रत्यच्ध को नियम फकरकः विधायक ही 


माणेगे सब तो विद्यायत्‌ ह्मविद्या की सी विधि तुम को 

>माननी पड़ेगी | सो यद्द ब्रह्म झ्रधिधारद्धित जय प्रत्यक्ष 

प्रमाण से ग्रहण फिया, तब तो झविया का निषेध भी पत्यक्ष 

से प्रदण दोगा | फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 
# असमय १ 
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ज्ञो है, सो विधायक दी है, नियेवक नहीं, ऐसे वचन कटने 
वाले फो क्‍यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? 

४ झप जो प्रागे श्रतुमान फहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्तोक्त अनुमान का पत्त धाधित है। सो झ्नुमान ऐसे है-- 
प्रपेद मिथ्या नहीं है, झ्सत्‌ से विलत्ण होने से, जो 
शखसत से विलत्षश है, सो ऐसा है प्र्थात्‌ मिथ्या नहों है, 
यथा झात्मा । तसा ही यह प्रपच दे श्रत प्रपण्च मिथ्या नहीं 
है। तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, लो प्रह्मरूप झात्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जले ब्रद्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु 
मिश्यारूर नहों है ! मेझर फदोगे कि ब्रद्मत्मा झप्रतीयमान 
है तो पचनगोचर न होगा, जय वचनगोचर नहीं, तव तो 
तुमको गृगे घनना टीक है क्योंकि प्रह्म के यिना झपर तो कुछ 
है नहीं, झरु जो प्रह्मात्मा है सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर 
तुमफो हम गगे के बिना झौर क्‍या कहें ? प्रथम पअलुमान में 
जो तुमने सीप का दृश्झत दिया था, सो खाध्ययिकल ई,“ 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपच के अतगेत है, श्र मुम त्ये 
प्रपँच को मिथ्यारुप सिद्ध करा चाहते दो, सो यन कमी 
नहीं हो सकता कि जो साध्य दोवे सोइ दृश्शत में कद जनदेा 

जय सीप का भी झसी तक सत्‌ असत्‌ पना सखिद नं 
तो उसको दृष्टात में काहे फो लाना ? तथा हम्त ल॒ज्झछे बट 
पूछते है कि जो प्रथम घतुमान तुमने प्रपच के लिद्ा८ खापने 
फो कीना था सो झनुमान इस प्रपघ से सिन्नझ द८ ऋफऋिछ 


श्ष्प जनतस्यादश 
है? जे कर फद्दोगे मिन्न है, तो फिए साय है, घा झसत्य है? 
जे फर कद्दोगे सत्य है, तो फिर तिस झनुमान फी तर प्रपच 
भी सत्य द्वी क्यो महीं। जे कर क्होगे असत्य स्वरूप है, तो 
फिर फ्या शम्य है ? या झ्यथास्यात है ? था अनिवेचनीय 
है ? प्रथम फे दोनों पत्त तो फ्दापि साध्य के साधक नहीं 
हैं, मनुष्य के श्र फी तरें, तथा सीप में रूपे फी तरें । झय 
सीसरा जो श्रनिवेचनीय पक्त है सिसका तो समय दी है नदीं। 
तय यदद अपने साध्य षो फैसे साथधेगा ? 

पूवपक्ष “हमार जो झमुमान है, सो व्ययद्ार सत्य है। 
इस कारगा से झसत्य नहीं । फिर प्रपने साध्य षो बद्द क्‍यों 
फर नहीं साथ सकता ? झपितु साथ सकता है। 

उत्तरपश्ष -हम तुम से पूछते हैं कि जा यह व्यवद्यार 
सत्य है, तिस फा क्या स्यरूप है ? व्ययहरतीनि ध्यपहार/-- 
पेसे जो ध्युपक्ति फरिये तव तो शान का ही नाम “यवहार 
टहरता है हर शान से जो सत्य है, सो परमार्थिक ही है। 
इस पद्त म॑ सत्ख्याति रूप प्रपव सिद्ध इआ । जय प्रपय 
खत सिद्ध हुआ, तय तो एक ही परम ब्रह्म खद॒ुप शद्धल 
तत््य झ्िसी तरह भी सिद्ध नहों हो सकता । जेफर कहोगे कि 
“यवहार नाम शब्द का है उस फरके जो सत्य हो वह व्ययहार 
सत्य है | तो फिर हम पूछते है, जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो बह शाद स्वरूप से सत्य है ? वा असत्य है ? जे कर 
कदोंगे कि शब्द सत्स्परूप है त्तो शब्द की तरे प्रपण भी सत्‌ 
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स्थरूप ही है। जे फर फद्दोगे फि झ्रसत्‌ स्परूप है, तो फिर 
बद्यादि शब्द से कहे हुए पदाये कैसे सत स्वरुप हो सकेंगे! 
क्योंकि जो श्राप ही झसत्‌ स्प्रूप है, सो पर की व्ययस्था 
फरने या पहने या हेतु कभों नहीं हो सकता । 

पूर्वप्ष “जसे लोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक 
न्यप्रहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता है, तसे 
ही हमारा अनुमान यद्यपि श्रसत्‌ स्वरूप हे तो भी जगत में 
खत्त्‌ व्यवहार फरके प्रश्त होने से व्ययहार सत्‌ है। इस यास्ते 
झपने साध्य फा साधक है । 

उत्तरपत्त -हे भव्य | इस तुमारे फहने से तो तुप्तारा 
अमान पारमसार्थिक झ्रसत्‌ स्वरूप रहरता है, फिर तो जो 
दूपण भसत्‌ पत्त में दीने है, सो से ही इद्दा पडेंगे। जे कर 
फहोगे कि हम प्रपच से अनुमान फो धभिन्न मानते है, तब 
तो प्रपय फी तर अल्ठमान भी मिथ्या रूप ही ठहरा, फिर यद्द 
पझपने साध्य फो कप्ते साध सकेगा ! इस पूर्योक्त विचार से 
प्रपच् मिथ्या रूप नहीं, किन्तु झ्रात्मा की तर सतस्वरूप है, 
तो फिर एक ही ब्रक्ष अद्वेत तत्व है, यह तुमारा फददना 
क्योंकर सत्य हो सकता है ? फर्ी नहीं दो सफता | 

पूर्वपक्ष हमारी #उपनिषदो में तथा शक्कर स्वामी के 





# यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जावन्ति यत्त्‌ प्रय 
हायमिसविश्न्ति | तद्दिजिज्वसस्व तदूसद्यानि। [वै० उ०, ३-१] 
जिम मे विश्व के सारे प्राणी उत्पतन द्वोते हैं, ज्ञिसके श्राश्रय से , ._ 
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दिप्य झानद्गिरि ने, शक्रदिग्विक्षय के तीसरे प्रकरण में 
लिछा है कि--* परमात्मा अगदुपादानकारणमिति'-- 
परमात्मा जो है, खोई ' इस से जगत का कारण है। कारण 
भी कैसा ? उपादान रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि ज्ञो कारण होये सोई कायरूप हो जाबपे। इस फहने से 
यह सिद्द हुमा कि जो एुझ जगद में है, सो सप कुछ 
परमात्ता ही आए बन गया | तय तो जगत परमात्मा रूप ही 
है। फिर तुम खृष्टि कर्ता ईश्यर क्यों पहों मानते ? 

उत्तरपक्त “हे बक्षोपादानयादी ! तुम झपने पहने फो 
फभी सोथ विधार फर भी फदते हो बा नहीं ? इस तुमारे 
फहने से तो पूण नास्तिकपना तुमारे मते में सिद्ध होता है। 
यथा--ज्य रूय ज्ञगत्‌ परमात्मा रूप ही है तत्र तो न कोई 
चापी है, न धर्मी है, न कोई शानी है, न पोह अन्ानी है, भ 
त्तो नरक दे, रू भयग है, साधु मी नदों श्र चोर भी नहीं, 
संत शास्त्र भा नहों अद मिथ्या शास्त्र भो सहों | तथा जैसा 
मोमाखमदी, तेखा ही भश्नमत्ती हे, जसा स्पमार्या से काम 
भोय सेयन किया तैसा ही माता, बहिन, बेटी से किया, 
जीवित है ओर जिम में लात होते है बह अह्य है, उसो का जानना 
चाहिये | 

#& समम्र पार इस प्रकार है -- 
ये सर्वत्त से सर्वविन यस्य ज्ञानमय तप इ्यादिशास्त्रप्रतिद्ध 
प्रमामा जगदुपादानकारणम | [पृ० १४) 
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ज्ञसा चाणडाल, तेसा ब्राह्मण, जैसा गधा, तसा सन्‍्यासो। 
क्योंकि जय सगे घस्तु का कारण--उपादान ईश्वर परमात्मा 
दो ठर॒स, तय तो सर जञगत्‌ एररस-एक स्वरूप है। दूसरा 
तो कोई है नहीं । 
पूवेपक्त “दम एक भ्रह्य मानते है, झद एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर यहुत से झाल जंजाल लिग्रे हे, सो 
तो सब भायाजन्य है श्र प्रह्म तो सच्िदानद' शुद्ध रुपरूप 
एक ही है। 
उत्तरपत्च -हे झद्वेतयादी ! यद जो तुमने पते माना है 
सो बहुत प्रसमीचीन है । यथा--माया जो है तिस का प्नद्दा 
- से भेद है, वा अभेद्‌ है ? जे फर भेद है तो -जड है, घा चेतन 
+» है) जे फर जड है, तो फिर नित्य है, घा झनित्य है ) जेफर 
फहदोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता झठेत मत के सूल को 
ही दाह करती है, फ्योंकि जब प्रद्म से भेद रूप हुईं, 
श्र जड रूप भई, धद नित्य हुई, फिर तो तुमने 'मदैत पथ 
मत झाप ही झपने कहने से सिद्ध फर लिया । धर झाट्ठेत 
पंथ जड मूल से कट गया। जे फरए कहोगे कि प्रनित्य है, 
तो ढैतता फभी दूर नहीं दोगी। क्योंकि ज्ञो नास दोपे चाला 
है, सो फाये रूप है, झर जो फाये है सो फारण जन्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो फदहना 
चाहिये। जेकर फद्दोगे कि > झपर माया, तर सो - झ्रनवस्था 
दूपण है, अरु अद्वेत त्तोनों फालों में फदापि सिद्ध नहीं 
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द्ोगा | जेकर ब्रह्म ही को उपादान कारण मानोगे, तय तो 
प्रह्म दी श्राप सर कुछ घन गया, तय्र फिर पूर्योक्त ही दूषण 
झाया। जेकर माया को चेतन मानोगे, तो भी यही पूर्तोक्त 
दूपण होगा । जेकर क्द्ोगे कि माया का बअह्य से भझमभेद है 
तथ तो ब्रह्म हो कहना चाहिये, माया नहीं कदनी चाहिये । 

पूवपक्ष “दम तो माया को झनिर्वेचनीय मानते है । 

उसरपक्ष “इस अनिवेचनीय पक्ष फो ऊपर जैसे 
सगणडन फर झाये हैं तसे इद्ा भी ज्ञान लेना । तथा पझनिव- 
चनीय जो शब्द है तिस में निस जो उपसग्ग है, तिसफा 
अये तो निषेध रूप किया है (कलापक ध्याकरणा में)। शेप 
जो शब्द है, सो या तो भांय का घाचबः है या अमाव का 
घाचक है| अथ भाव फो निषेव करोगे, तब हो श्रमाय शा 
जापेगा, झ्रु जेंकर झभाव को निषेधोंगे, तर माव प्रा 
जायेगा। ए भाषाभाव दोनों को बर् के तीसरा यस्तु का 
रूप ही कोई नहीं है | इस वास्ते प्रनियेचनीय जो शन्द है, 
सो दमी पुरुपों द्वारा छलरूप रचा छुझा प्रतीत होता है। 
तथापि इस उत्त' कथन से दी द्वत सिद्ध होता है भ्रद्वत नहीं । 

पूर्वपत्त --यद् जो भद्वेत मत है, इस के मुण्य झआचाये 
शकर स्पामी हैं ज्िनों ने स्वमत्तों फो खण्डन फ्स्फ्रे अद्वेत 
मत सिद्ध क्या है। शकर स्पामी साक्षाव्‌ शिव का पध्वतार, 
सचज्ष, बह्ाशानी, शीलवान, और सर्वेश्ामध्ययुक्त थे फिर 
उनों के अद्धात मत को खणबढन फ्रने वाला फौन है ? 
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उत्तरपच -है बन्चम मित्र ! तुमारी समक सूजब तो 
जरूर जसे तुम फदते दो, तेसे ही है, परन्तु राकर स्वामी के 
शिष्य आनद्गिरि भे शकरदिगविज्य के अठायनर्थ प्रकरण 
मेंज्ञो शकर स्थामो का इचात लिखा है, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा पतीत होता है, कि शकरस्पामी सर्यक्ष नहीं थे प्रत्युत 
फामी, झणानी झर झसम थे थे तथा तिस से पेसा भी प्रतीत 
होता है फि बेदातियों का घद्दैनब्रह्मशात जय ताई यह 
स्थूल देह रहेगी, तथ ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छटने पीणे किसी चेद्ाती फो धहाशान नहीं रहेगा$ 
पूवेपक्ष --चो फोनसा शकरस्पामी फा घत्तात है जिस 
से तुमारी पूर्वाक्त बातें सिद्ध होती दे ? 
उत्तरपत्त'--जो तुमको शत्तात सुनना है, तो हमारे 
कया #ढील है । हम इसी जगे लिस देते है- 
श्री शक्राचाये और जब शफरस्थामी ने सडनमिश्र फो जीता, 
सरसवाणी_ तब मडनमिथ ने यतिव्रत ले दिया, अर 
अडनमिश्र की सार्या ज़सका नाम “सरसचाणी” था, सो 
सरसपयाणी अपने पति फो यतिथत दिया देख कर आप 
घ्रह्मतोक फो चलो। सरसराणी फो जाती देखकर शकरस्वामी 
ने बनदुर्ग्गामन्र के डारा दिग्यधन किया। तिसके पीछे शकर- 
स्थामीने--हे सरसयाणि ! तू ब्रह्म शक्ति है, बह्म के अगमूसत 
मडनमिश्रकी तू भार्या है, उपाधि करके सर्येको फल्धित है, 


# देरी ! 
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तिप्त कारणा से मर साथ अप्रसग फर फे तुमफी आगा योग्य 
है-पेसे फहा । तब सरसवागी ने राफरस्थामी के प्रति फद्दा 
कि पति के संन्यासप्रहण से प्रथम ही वेघब्य के भय से मैंने 
पृथिवी को श्यागा है, तिस कारण से फिर में पृथिवी का स्पर्स 
न फरूगी | द्ेयति ! तुम तो पृथियी में स्थित हो। सब तुमारे 
साथ प्रसग फरन के यास्ते एफ विपय--स्थानर्म फैले 
स्थिति होपे ? तिसपर श्करस्वामी फदते भस्रे कि--हे माता ! 
तो भी भूमि फे ऊपर ६ हाथ प्रमाण ऊची पाफाश में ठुम रदी 
झौर मेरे साथ से धचनप्रपंच का सचार करके, पीछे से 
जाता । शबरस्पामी ये इस प्रकार फहने से शझाफाश प्रदेश में 
ठहरी हुईं सरसबाणी ने झादर युक्त दोफर दायरस्थामी के 
साथ सर्व ग़ाखों--वेद पुराण, इतिहास श्यादि के थिये 
समय प्रसंग फरफे, पीछे शकरस्वामीकों पराजित फरनेफे 
धास्ते जिस में दु स से प्रवेश दो, ऐसा जो पामग़ासत्र, तिल 
थिपे नायिका झ्रर नायक-शन के भेद्विस्तार को शंकर 

स्वामी से पूछा | तय तो शाक्षरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, तातें उत्तर ५ दे सके, किन्तु मौन चुप हो गये। 
तिस पीछे सरसवा शी ने द्राकरस्थामी से क्या कि तुमारे 
जानने में यदद शास्त्र नहीं झाया, तिस शास्त्र को मैंदी जानती 
हू । यह सुन, फाल--समय के. जानकार शकरस्वामी 
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क# वार्तालाप | 


डितीय परिन्देद श्र 


सरसयाणी के प्रति फहने लगे कि «हे माता ! तुम ६ महीने 
तक इहा ही रहो, पीछे मे सर्व रहस्यमय प्र्थों का 
निश्चय फरके तेरे पूछे का उत्तर फाँगा । ऐसे कह फर 
आंग्रह पूर्वक सरसयाण्यी फो तहा ही झाकाशमडल में स्थापन 
फरके स्व शिष्पों को यथास्थान भेज कर उन में से हस्ता- 
मलक, पद्मपाद, विधियित्‌ और शानदगिरि, इन चार 
प्रधान शिप्यों फो साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिमदिशा 
फी शोर प्रस्गतपुर नाम फे नगर में पहुंचे । उस नगर फा 
राजा मर गया था, उस फा शरीर तिस झय॑सर में चिता में 
ज्षणाने के घास्ते रक्या था।डस शरोर फो देख 'कर घर 
'स्थामी ने झपना 'यरीर उस नगर के प्रात में एक पर्चत फी 
शुफा में स्थापन फर दिया, श्ौर रशिप्यों को कद दिया कि 
सुमने इस शरीर फी रक्षा फरनी | प्र झ्ाप परकायप्रवेश- 
विद्या फरके, | लिगरारीर सयुक्त पह्रभिमान सहित उस 


% मातस्त्वत्॒ पण्मास तिप्ठ पश्चात्त्थासु च। 
स॒ति ! सवे पिभेदासु करोम्यविनिणयम्‌ ॥ 
प [ झ्० बि०, भ्रण०् ०८ ] 
 घ्थून शरीर के अतिरिक्त एक सूच्म शरीर दे जिस की सवश्र 
अव्यादत गति है) 'अथात्‌ उसके वेश को केहां पर भी झकायद नहीं 
है और वह मोच पय तत आमाक साथ रतादहे । पे धनेजिय, पच 
फ्मेद्रिय, मन, बुद्धि, अ्रदकार इन--अ्ररारद तथा से 'यद निर्मित दे। 
जैन मिंदात में इस के स्वागापन कामेण शरीर है। 








श्श्द जैतनक्ष्यादश 


राज्ता के शरीर में अद्ययध के ठादा प्रवेश कर गये ॥ तर तो 
राजा जी उठा पक्‍्लौर यहा पर श्याये हुए नगर निवासियों 
फो बड़ा प्रानन्‍द झ्ौए भाशचर्व हुआ, तथा राजा फे सर पो 
शीतादिक उपचार से स्पस्थ कर के यड़े उत्सव से नगर में 
ले झाये शोर राजा मरा नहीं था-यह यात सर्यत्र प्रसिद्ध 
फर दी। तथ लोगों ने फिर से बडे शझ्ाडम्वर पूवफ राजा" 
आअकरस्थामी फो राजसिंदासन पर ब्रिठलाया। पश्चात्‌ राज 

सिंद्यासन से उठकर राजा-- शक रस्पामी प्रथम यडी गणी फे 
घर में गये ॥ तड्ाा जाकर उस राणी से फाम घीडा करने 
लगे # तथ सो शकरस्थामी फी कुशलता से तिस के झ्रालिगन 
फरने से उत्पन हुआ जो छुख समोग ता फरिके शद्दुरस्थामी 
में उस राणी के सुख क॑ साथ तो झपना मुख जोड़ा, झौर 
प्रपनी छाती उस राणी के दोनों छुबों-स्तनों फे ऊपर रफ्सी । 
त्तेमे ही उस राणी फी नामि से अपनी नाभि जोड़ों पझौर: 


& तदालिड्डनसम्जातम॒सभुग्यतिकोौशलातू । 
मुथ्थ मुशेन सयोग्य वच्चो बभोजयोस्तया ॥ 
नाभ्या नामिज्च सकोय्य सकोय पदा पत्म । 
एय्मेशाहवत्‌ कूचा ग्राटालिइ्रनतत्पर ॥ 
क्शास्थानपु इम्ताभ्या स्वृशन्‌ प्रौद इवाबमो ॥ 
तदालापविश्िषरा ज्येप्पन्नी क्थादिवित्‌ू ॥ 
देदमान द्वि भर्तु स्यात्‌ न तोबोड्य हि सववित्‌ | 
[ ज्ञण दिल, प्र* ५८ ] 


हितीय परिच्देद रा] 


झपने पर्गों करके गाणी के पग सकोये एतायता जर्ों में 
जघछ फसाड फ्र्थात, एफ शस्पेस्वत्‌ छो गये १ दोनों जलने 
बहुत गाढ थ्रार्लिगन करते में तत्पर हुये । आए राणीफे 
कचा स्थानों प्रिपे हाथों करी स्पशे करते हुये शढ्मस्स्थामी 
यहुत सुस्त में मग्न हुये | तय राणी, उनकी झालाप चतुराई 
को तेप कर चित्त में परिचार करने लगी, फि देद मात्र से 
तो यद्द मेरा भर्त्ता है, परतु इस फा जीय मेरा भर्त्ता 
नहीं, प त्तोफोई सर्चन है। ऐसा विचार करके राशी ने 
अपने नौकरों को चारों दिशा में सेजा, ध्रर कह दिया कि 
जो पवेतों मे था शुफाओं में घारद योजनों के पीच में जितने 
शरीर जीव रहित द्ोव सो सब्र शरीर चिता में रप फर 
अला ठेयो | शकरस्पामी नो विपय में प्रत्यत सू्छित दो गये। 
अर्थात्‌ अपने पूे चरित्र का उन्हें फोई पता नहीं रहा। 
तब गणी के नौकरों ने चार शिष्यों के छारा खुणचित 
देख फ़र दाकरस्पामी के शरीर को उठाकर चिता में रप 
दिया झौर उस फो दाह करने लगे | तय शकरस्थामी के 
चारों गिप्य, उस नगर में गये, जदा कि शद्रस्थामी थ। 
चद्दा शद्बस्स्पामी फी फाम लोलुपी देख कर शहर राजा 
फे धागे नाटक फरने लगे एतायता शह्टरस्थामी को 
परोक्तियों फरके श्रतियोध करने लगे | सो लिखते हैं -- 

१, अयत्तत्यमुरयशब्दाथीलुफूल, तखममसि २ राजन ! 
क वनणजो साथ और मुग्य शब्दार्म इरत्ति के अगुदून है, है राजन, 

चह तू हू, २ | 


जैनतत्वादरा 


लश्थ 
ब् 
डी 


श्ै 


नक्देतत्य विदित नूयु भाव, तत्यमसति २'राजन 
विश्वोतपस्पादिप्रिधिदेतुभूत, तललमसि २ राजन 
से चिदात्मक स्वमदैत, तलमसि २ राजन ! 
परताकिकैरीखरसमदहेतु-स्तलममसि २ रामन्‌ ! 
यदेदातादिभित्रेश्त सपैश्थ, त्रमसि २ राजन ! 
यज्मैमिनिनोक्तमखिलकर्म, तत्ममसि ० राजन ! 
यत्यांसिनि प्राद शब्दस्यरूप, तत्त्मसि २ राजन ! 
< यत्‌ साखूयाना मतहेतुभूत, तत्त्यमसि २ राजन ! 
१० अषटांगयोगेन  अनतरूप, तत्तमसि २ राजन ' 
३१, सत्य ज्ञानमनत अह्ा, तत््मसि २ राजन ! 
१२ भद्येतः  इश्यप्रपप,  तत्तमसि २ राजन 
१३ यद्‌ अक्षणों अश्मविष्पीश्वरा धभयत्र, त्लमसि २ 
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३---जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं वह तू है, २। 

३--विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व है, वह तू हे, २। 

अन-वैतायस्वरूप आर प्द्वेतस्वहप जा तस्त है, बद तू है, २। 

५--अ-य ताकिकों के द्वारा कल्पित संव का हेतु भो ईश्वर, हे राजन, 
बह तू है, २। 

६--वरद्ात प्रतिपाद्, सब में रद्ने बाला जो अहम, हे राजन !ैं 
बह दू दे २। 


द्वितीय परिच्छेद ११€ 


१४, सद्र॒पमेबमस्पासि विदित राजन ! तब पृरेय- 
स्थाश्रमस्थम्‌ ॥ [श० वि०प्र० ५८] 

इन परोक्तियों फरके राजा को प्रतियोच हुआ । तत्र सर के 
समुप्त शक्र स्पामो का जीय तिस राजा फी देद से निकल 
कर जय उस पवत की कदरा में पहुचा तव उसने प्पने 
शरीर को घहा न देप कर चिता में देखा । अर देखते हो 
कपाल मध्य में से होऋर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर फे 
चारों झोर भप्नि प्रज्यलित हो रदी थी, इससे निकलना दुप्फर 
होगया। फिर वहा पर शड्भूर स्वामी ने लच्मीह्॒सिद्द फी स्तुति 
फरी । त्तर लच्॒मी नर्सिद्द ने शड्भूए स्थामी को जीता अमन में 
से बाहिर निकाला। इत्यादि । 





७ -जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कपेतत्त्व का पतिपादन किया है, 
है राजन ! बह तू है, २। 
<--भाणिनि ऋपि ने जिस शब्दस्वरूप तत्त का कथन क्या है, 
घह तू है, २। 
६---जो सारयों का भ्रमिमत तत्त्व हे, वह तू है, २। 
१०--अध्याइयोग के द्वारा जानने योग्य भ्रनतस्मस्प जो तन है, 
वह तू है, २। 
१$-हे एजन्‌ | सायज्ञान और अनन्तस्वरूप जो अब है, वह तह, २। 
4२--इस दृश्य प्रपच से भिन्‍न जो तत्तय है, वह तू है, २। 
१३---मह्म का बद्मा, विष्णु और मददेश रूप जो तत्त्त है, वह तू है, २। 
4४--द्े राजन्‌ | आप के पूर्वाश्रम क स्वरुप को हमने जान लिया है। 


१२० जनतत्त्यादशे 


है सव्य ! तू भ्रव स्पय विचार फर देख कि जो वार्ता 
मैमे पूव में तुकको कही थी सो सत्र सत्य है या नहीं? 
१ जय सरसगाणी के प्रश्न का उत्तर नहीं झाया, तबतो 
शड्भुर स्पामी को सवश, कौन निष्पत्ती धुद्धिमाद मान सकता 
है ! कोई भी नहीं मानेगा । २ जब राज्ञा की राणी से विपय 
सेवन फरा, तब तो उनके फामी होने में फोई शका भी नहीं 
रहती है । ३ जब शिष्यो ने झाकर प्रतियोध करा, तथ उन फो 
पता लगा, तर तो झशानी ग्रयश्य हो चुके । ७ जब चिता 
में से न निफल सके, तव लत्त्मीडर्सिद बी स्तुति फरी झौर 
उ्सिद ने ग्राय फरके जलती प्पक्‍्ि में से उन फो निकाला, 
इस से तो श्भुर स्थमी भ्रवश्य प्रसमथ सिद्ध धो गये। 
५ सथा जब शाह्र स्पामी ने फिर श्राकर सरसपाणी के 
प्रश्नों फा उत्तर दिया तब सरसयाणी ने फ़ह्ा-दे स्थामी ! 
तू # सववेश है। क्या सतक के शरीर में प्रयेश करक॑ उस फी 
शणी के साथ विषय सेएन करके भौर राणी के पास से 
फहुक फाम शाखतर की बातें सीख फर प्रश्नों का उत्तर देने 
धाला स्वेश् हो सकता है ? सर्वेज्ञ तो महीं हो सकता, परतु 
इस से गये खुरकनी तो प्रवश्य हो गई। सरसपाणी फो 
उसने-शट्टूर ने सपेश कद्द दिया, अर शड्डूर को सरसयाणी 
ने सवज्ञ कद दिया । घाद क्या ही सवशों फी जोड़ी मिलती 





के सवेक्षा सरमवाणी, सवेहस्तमिति सस्‍्वामिन अस्तुतवयासीत्‌ | 
[शं०, वि० प्र , ६०] 


डितीय परिच्छेद भ्श््‌ 
है । सरसयाणी तो ब्रह्म फी शक्ति हो कर फिर स्त्री बन कर 
मडनमिश्र से विषय सेवन फरती रही प्रर सर्वश्ष भी 
यन थठी । असर शकर स्वामी परस्त्री से प्रिषय सेयन 
करके उस से फछुक फाम शास्त्र सीस फर सर्वेज्ष बन 
थैठे, कया यह गधे खुस्फनी न हुई तो झौर क्‍या हुझा ? 
तथा उक्त इत्तान्त से यह भी मालूम पड़ता दे कि जब 
शब्भुर स्वामी, अपना स्थल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर 
में गये, तथ सत्र प्रह्मजिद्या भूल गये । जेकर न भूले 
द्ोते तो उन के शिष्य काहे को “तत्यमसि” का उपदेश 
फरते ! झोौर भी छुनिये। जब शकर स्यामी स्थूल शरीर के 
बदल जाने पर ब्रद्यचिया की भूल गये, तय तो प्रह्मविद्या 
फा सम्पध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न प्रात्मा के 
साथ, किन्तु स्थल शरीर ही फे साथ सम्पन्ध रहा । इससे 
यह सिद्ध हुशा कि जब चेदाती मर जाते हैं, तय उन का शान 
भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त फथनानुसार शान का 
सम्बध केयल स्थूल शरीर द्वी फे साथ रहा प्रात्मा फे साथ 
नहीं । झसर जो तुमने फद्दा था कि शकरस्वामी के कथन 
किये झरद्वेत मत फो कौन सएटन फर सकता है ? सं हे 
भाय | जब शकर स्पामी का चरित्र ही प्रसमजस है, तो 


फिर उन के कद्दे हुए मत फो किस प्रकार युक्तियुक समकका 
ज्ञा सकता है ! 


पूर्प्त --/पुरुष एवेद” इत्यादि श्रुत्तियों से श्वेत 
सिद्ध होता है । मर 


श्र्र ज़नतत्त्वादश 


अत्तरपत्त -यद भो तुमारा फदना घसत्‌ है, फ्योंकि जो 
चुरुप मात्र रूप झद्वततत्त्त होयथे तय तो यह जो दिसलाईं देता है- 
कोई खुली फोई दु'खी, ए सथ परमार से झसत हो जावेंगे। जब 
सेसे होगा तथ तो--' प्रमाशतो5थिगम्य ससासनगुगय तद्ि 
मुखया प्रशया तदुच्छेदाय प्रद्ृत्तिरित्थादि सखार का निर्मु- 
शापना प्रमाण से जान कए उस से विमुस घुद्धि हो करके, 
तिस ससाए के उच्छेद फे ताई भद्ृक्ति फरे यद्द ज्ञो कहना 
है, सो भ्राकाश के फ़ल फी खुगाघि का घणन फरन सरीपा 
हो जायेगा । जय फि झद्वेत रूप ही तत््य है, तय नरफादि 
अपश्नमण रूप ससार फहा रहा ? जिस को कि निगुण ज्ञान 
फर उच्चेद फरने फी भ्रश्॒क्ति का उपदेश है। 

पूरयपत्त --सक्त्यत पुरुष झद्गैत मात्र ही है । श्र यह 
सखार जा सदा सर्थे जी्धों फो प्रतिभासित हो रहा दे सो 
बिन्राम फी सी के अड्डोपाग जैसे ऊये नीचे प्रतीत होत हैं, 
पैसे प्रतीत होता है। अझ्थात्‌ सब चित्राम की रुप्री ये प्रड्टो 
दामों की ऊचनीचता की तरे स्रातिरूप दे था प्रातिज़य है। 

उत्तरपक्ष -यदह जो तुमारया कहना है सो असत्‌ है, इस 
थात में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। जेकर प्रद्धेत सिद्ध 
फरने के घास्ते फोई प्रथगभूत प्रमाण मानोगे, तबतो 
झैतापत्ति द्वोगो, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध द्वोता | जेकर प्रमाण के बिना दी सिद्ध मानोगे 
तथ तो सब पादी झपने झपने पझ्भिमत को सिद्ध कर लेवंगे। 


ठितोय परिच्देद १९३ 


तथा भ्राति भी प्रमाणमूत घट्ठेन सेमिश्न ही माननी चाहिये, 
अन्यथा प्रमाण भूत अरद्वेत द्प्रमागा ही हो ज्ञायेगा। क्योंकि 
श्राति जय प्रद्धित रूप हुई तय तो पुरुष का ही रूप हुईं, 
फिए तो पुरष भी प्रान्तिवाल्ा ही सिद्ध होगा | 
तय सो तरर व्यपस्था कुछ भी सिर न होगी । जेकर 
श्राति को भमिप्त मानोंगे, तव तो छतार्पात्ति होथेगी, इस 
से शद्धेत मत की द्वानि हो जायेगी | जैफकर स्तम फा 
कुम्मादिकों से भेद मानना-इसी फो अश्राति कह्दीगे, तब तो 
निश्चय फर के सत्स्परूप कुम्मादिक किसी जंगे तो जरूर 
होंगे। क्योंकि अश्राति के बिना फदापि अ्राति ठेखने में नहीं 
झ्ामी, जसे पूर्व में जिस ने सच्चा सरे नहीं देखा, लिख 
को रज्जु में सपे की ऋएति फर्दापि नहों होती | यथा-- 


नाटपृर्वसप्पंस्य, रज्ज्या सर्प्पमति' क्वित्‌ । 
ततः पवानुसारित्वाद्धातिर्थातिपूतिका ॥ 


इस कहने से भी झछेततरय फा खडन होगया तथा धद्वत 
रूप तत्व अवश्य करके दुसरे पुरुष को निप्रेदन करना द्वोगा, 
अपने झाप को नहीं। अपने में तो व्यामोह है नहीं। जे कर 
फहने पाने में “यामोह होये तय तो प्रठैस की प्रतिपत्ति कमी 
भी नहीं होपेगी । 

पूर्वपक्ष जब झात्मा को ध्यामोद्द है, तय ही तो अठैत 
तत््य फा उपडेश किया ज्ञाता है। 


श्र जनतत्त्वादरा 


उत्तरपत्त जय झात्मा का व्यामोद दूर होगा तय तो 
भात्मा प्रवश्य प्रयस्थान्तर को ग्राम होगा अब अवस्था 
चदलेगी तथ तो श्रवश्य डैतापत्ति हो जायेगी । तथा जय 
प्रद्दैन तत्य फा उपदेशक पुरुष पर फो उपनेश करेगा | सथ 
तो पर को झयण्य मानेगा। फिर सी झद्वेत सत्य पा पर फो 
नियेदन फरना झग ग्रह्ैत तत्व मानना, यह तो ऐसे दृत्मा 
कि, जैसे फोई यद कह्दे फि मेरा पिता कुमार श्रह्मचारी है। 
तात्पय यह फि जेकर प्पने फो हम पर फो माना जाये, तब 
तो द्वैतापत्ति झवश्य होगी। इस फारण से ज्ञो प्रद्वैतवाद 
का मानना है, सो सब प्रफार से युक्ति-पिफल है । 

# पूर्यप्त -परमत्नह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 


# इस पृर्व पत्च का अभिप्राय यह दै, कि वदान सिद्धान्त में एक 
अ्रद्विताय अध्य द्वी वास्तविक सत्‌ पदाध माना गया द ॥। उसके श्रतिरित्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतत्र सत्ता नहा | दूसरे शब्दों म॑ कह तो 
यह सारा दी विश्व-प्रषय॒ उसी म अ्रध्यत्त दै या उसी का विद 
(परयौय) है । वास्‍्तद म॑ तो अद्वत अ्रद्म दवा परमार्थ सत्‌ और प्रमाण 
का विषय है | अत जितना भी भेदगान दे यह ओआलम्बनशझूपय अथ 
च की पत है | वेदात सिद्धात सब्रक्म का निविक्षपक प्रयत भी साना 
है। अथात्‌ केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाल निर्विक्॒पक प्रयक्ष से 
ब्रह्म क अस्तित्व को प्रमाणित किया है । परतु यह प्रयक सम्बंधो 
विचार युक्तिवियुर होन से जैनों को उपादंय नहीं है । इस लिये अजुमान 
के द्वार जद्वित तह्म की सिद्धि का प्रवक्ष किया गया है। 





द्वितीय परिन्छेद श्र० 


ज्ेदशान प्रत्ययों के निरालयन पने की सिद्धि है । 

उत्तरपत्तु -ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, फ़्योंफि 
परम ग्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं हे। जेकर फटद्दो फि यो स्वत 
सिद्ध है, तो यह कथन भी प्रामाशिक नहीं है क्‍योंकि जो 
स्पत सिद्ध-प्रत्यच से सिद्ध होये तो फिर उस के थिपे फिसी 
फा वियाद ही न रहे । इस से थो स्वत सिद्ध तो है नहीं। 
तथा जेकर उस फो परत सिद्ध मानो तो उसकी परत सिद्धि, 
क्या शनुमान से है, घा झागम से है ? 

पूर्वपत्त --उस फी सिद्धि झनुमान और शझ्रागम दोनों से 
ही सकती है। उस में से अनुमान यह है -विवादरूप जो 
पदाथे है. सो भ्रतिभासात'प्रविष्ट-अ्रद्ममास के अन्तर है, 
प्रतिसासमान होने से, जो ज्ञो प्रतिभासमान है, सो सो 
अप्रतिभासात प्रविष्ट ही देखा है, जले प्रतिभास का स्वरूप 
प्रतिभासमान है । विधाद रूप समस्त सचेतन, झ्चेतन घट 
पटाद़ि पद्ाथ प्रतिमासमान हैं, तिस फारण से प्रतिमासान्त 


प्रत्रिष्ट हैं, इस अनुमान से झड़ेतरूप पसमप्रद्वा की सिद्धि हो 
ज्ञाती है। | 


#% प्रतिमास के अन्तर्गत | प्रतिमास-प्रकाशस्वरूप अहम 
| प्रामारामाद्य पदाथी प्रतिभासात प्रविश , प्रतिभासमानवात्‌ , 
यप्रतिभागते तठातिभासान्त'मविश्मू , यथा प्रतिभाषस्पस्पम । 
प्रतिभास'ते च आमारामादय पदाया , तस्मात्‌ प्रतिभासान्त प्रविष्टा | 
[ स्था०् स० छो० १३ ) 








श्श्द झनतत्वादश 


परम ब्रह्म है, यह अनुमान से कैसे सिद्ध क्या जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद्‌ में एक पहाफे फहने 
बाली “सर्वे वे खत्यिद्‌ शरह्म ” इस श्रुति का निराकरण 
होगया । फ्योंकि इस श्रुतिवचन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से द्वेतापत्ति हो जात्रेगी। जेकर कहोगे कि 
झनादि भविद्वासे ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्वोक्त 
दूपणोंका प्रसग होगा । तिस थास्ते भ्रद्धत की सिद्धि 
चयाके पुत्र की शोमायत्‌ दे । इस कारण से धद्वैतमत 
गुक्तिबिक्ल ह । तब जगत से प्रथम एफ्दों ईश्वर था 
डसी ने यद्द जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना भिथ्या सिद्ध हुधा । 
यह ईश्यए सम्नधों प्रथम पत्त समाप्त हुआ | 
अथ ईश्यर सम्बधी दूसरे पत्च का विचार फिया 
जाता है । इस पत्त में एक ईश्यर झरू दूसरा 
सापश्ष इश्व. सामग्री, ए दो पदार्थ शानादि हैँ । लिन 
कर्दूव का. दोनों सें से १ पृथिवी,२ जल, ३ प्रप्नि, 
खण्डन. ४ घांसु, इन चारों के परमाए ५ आकाश, 
६ काल, ७ दिशा, ८ झात्मा, € मन, प्‌ नव 
घस्तु सामग्री दे तथा ये नित्य झौर झनादि हैं--फिसीके बनाए 
हुए महीं । सो ईश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से सृष्टि को रचता 
है। क्रय इस मत फे खिद्धात का कुछ विस्तार से निरूपण 
करके उसकी परीक्षा फरते हैं। 


द्वितीय परिच्छेद श्र€ 


£ कर्चास्ति कश्चिज्जगतः स चैक), 
स्‌॑ सर्मगः से स्वयशध से नित्यः । 
इस ऊहेवाऊविडवनाः स्थु- 
स्तेपा न येपामनुगासकस्लम्‌ || 
[ भ्रन्थ० “पय०, श्लो० ६ ] 
“शरद जो जगत है, सो प्रत्यच्षादि भमाणों फरफे ल्धय- 
माश--दिखाई देता है, इस चराचर रूप ज्ञगत्‌ फा कोई 
एक, जिस का म्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुपतिशेष 
रंचने घाला है । ईश्वर फो जगत्‌ फा फर्त्ता मानने वाले 
बादी ऐसे अनुमान फरते हैं--ध्रथिवी, 
ईश्वर साधक. परत, इतच्तादिक सर्व बुद्धि वाले कर्त्ता के फरे 
अनुमान. हुए है, काये दोने से, जो जो फाये है, सो सो 
स्य बुद्धि वाले का करा हुआ दे, जले घट, 
तैसे ही यद जगत है, तिस फारण से यह जगत बुद्धि घाले 
का रचा हुआ्रा है। जो बुद्धियाला है; सोही भगयान ईश्वर है। 
यहा ऐसा मत फदना, कि यह तुमारा कायेत्व देतु प्रसिद्ध 
है [प्र्थात्‌ पृथ्वी पर्यत्तादिक में फायत्य सिद्ध नहीं है]। 
पृथ्यी, पर्वत, इक्तादिक अपने अपने फारण समूह फरके 
उत्पन्न होते है, इस वास्ते का रूप हैं । तथा झवयथी ह, 








+« है नाथ | जिन के आप शासक नहां हे, उन को दुराप्रह् से 
परिपृर्ण यहकत्यनाए है कि जगत का कोइ कर्चा है और वह एक, स्वृव्यापी, 
खनाभ तथा नित्य है । 


१३० जनतत्त्यादश 
इस करके काय रूप हैं| यद्द सप यादियों वो सम्मत है। तथा 
ऐस भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनेक्नातिक तथा विरद 
है। #फयोंकि हमारा हेतु गिपच से झत्यत हटा हुआा हे। 
तथा पेले भी मत फइना कि यद तुमारा दतु कानात्ययापदिष्ट 
है क्योंकि प्रत्यच अलुमात और झागम करके अ्याधवित घम 
धर्मी के प्रनतए कहन से (तिात्पय यह कि प्रत्यचच, अज्ुमान 
ओर प्रागम से श्वाधित धम झौर घर्मी क सिद्ध हो जाने 
पर हो इस घा फथन क्या है । इस लिये यद्द फायेत्य हेतु 
वाधित नहीं है] | तथा यद भी मत फह्दना कि तुमारा हेतु 
«५ प्रषरण सम है, फ्योंकि प्रलुमान से ओ साध्य है, तिस के 
7०; पक्के जो हत पथ को छोड़ कर विपक्त म॑ भी चला ज्ञाये, 
खह अनवा ततिक अथया व्यभियारी दाता है। परतु यद्दा पर तो बाय 
लव तु अपने पश्रभूत एथिवी आ्रादि को धाड़ कर विपशभूत शझआ्ाकाशादि 
में नद्ठा जाता, दस लिये अनेकातिक नहीं दै। तथा विरुद्ध मी नहा क्योंकि 
जो द्ेतु अपने साध्य के विरोधी का नियन सहचारी हो उस विरुद्ध 
रेठ कहते है, तैते शब्द निम्य है, कार्य होने स | इस अनुमान में निग्य क 
बिरोती अनित्य के साथ कायंत्व देंठु का नियम से सम्बंध है, हस 
लिये कार्य-व देतु विरुद्ध है | परन्तु हमागा यह कायव द्वेतु तो अपने 
साध्य पुद्धिमकतृकत्व क॑ साथ ही नियम रुप से बहता है | उस के विरोधी 


के साथ उस का पोईं सम्ब"प नहीं दे, दस लिये यह द्ेत विरुद्ध नहीं है । 
३ इस कथन का अभिप्राय यह दे शि-जिस अनुमान मे साध्य के 


अभाव का साधक कोई टूससा भ्रतिषची हेतु विद्यमान हो उते प्रकरण 
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शर्ु भूत दूसरे साध्य फो सापने पाले अनुमान के अमाय से । 
तथा जेऋर फट्दी कि ईप्पयर, पृश्थी, पर्यत, इच्ादिकों का 
फर्सा नदों है, झगरीरी होने से, मुझ आत्मा की तरे। यह 
तुमारे श्श्न॒प्ाय का चरी अनुमान है, ज्ञो कि ईश्र को जगत्‌ 
का कर्ता सिद्ध नहीं होते देता | सो यह तुमाण कथन भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मे तो ईश्यर फो शरीर रहित सिद्ध 
करके जगत का पझवर्ता सिद्ध फिया, परन्तु हमने तो ईश्पर 
शरीर जाला माना ह इस कारण से, तुमारा भ्रनुमान *असय 





सम या सत्मतिप्ष कदते हैं | जते, “हरो बढ़िमान्‌ थ्रुमाव”,-हदो 
वद्ंवमाववान्‌ू जलान”-तालाय अ्रम्ति बाला द्दे क्योंकि घूम बाला डे । 
तालाय यह बाला नहीं क्योंकि जल थाला है | यता पर य्रूम्त का जल प्रति 
पी है। परम्तु प्रकृत में साध्यते श्रमाय--अकलृकत््य को सिद्ध करन 
वाले कार्यरत हैतु का विगंधा कोई दूसग द्ेसु नहीं है इस लिये यह कार्य 
हव हेतु प्रकरणसम भा नह है । 

$£ इस का तापय यह है कि--शरीर रहित हानि से इंश्पर, जगत 
का रउयिता नहा द्वो सकता, मुक्त थामा की तरद । इस किरोपा अनुमान 
के द्वाग कांग्रय हेतु शा बाघ द्वांठ से वह प्रकरशसम इत्ामाज़ मे दूपित हा 
जाता है, यद्द वादीकी शका हं | परतु यद शत्दा युक्तियुक्त नहा है क्योंकि 
ईश्वर ज़गत्‌ फा कर्ता नही हो सतता-इस-वाक्य म॑ धर्मो-पक्ष रूप से 
प्रदण किये गए इश्वर को इम अशरीरी-शरीर उद्धित नहा मानते, अत 
चादी का दिया हुथा “गरार रहित! हेतु पञ्र में न रहने ये सख्यातिद्ध €। 


और इमारा काग्रलव हेतु अनेश्ात, विरोध और असिद्धि प्रदधति लोगो से 
अल्‍िप्त अथात्‌ निदाप है । 


श्र जैनतत्त्वादश 


है। असर हमारा जो हेतु है, सो निरयध है! 

तथा ईश्यर जो है सो एक-मड्ठितीय है, क्‍योंकि जो बहुत से 
ईश्वर मान, तथ तो काये करने में ईश्यरों की “यारी “यारी बुद्धि 
होगी। झौर काय भी इनका न्यारा २ होगा, क्‍योंकि इनको मने 
फरने वाला तो और कोई नहीं है। फिर एक रूप कारये कैसे 
उत्पन होगा ? कोई ईश्वश ता अपनी इन्छा से चार पण बाला 
मनुष्य रख दबेगा, झर दूसरा इश्वर छ पग याला रच 
देवेगा, तथा तीसरा दो पण घाला अर चौथा शझ्याठ पग वाला 
रच देयेगा | इसी तरे सब वस्तु फो पिलक्षण विलचण रच 
देवेंगे, तर तो सब जगत्‌ #ग्रसमञ्नस रूप हो जायेगा । परन्तु 
सो है नहीं | इस हेतु से ईश्यर एक दी होना चाहिये। तथा 
थो ईश्यर सयगत-सव यापी है। जेकर ईश्वर सपे ध्यापक्न 
ह्ोपे तथ ता तीन भुयन में एक साथ जो उत्पन्न होने बाले 
फाय हैं, यो सघ एक काल में फमी उत्पक्ष न धोंगे। जैसे, 


कुम्मारादिक जदा पर होवेंगे, तद्ठा पर ही कुम्मादि को प्रा 
सकेंगे प्रन्यत्न नहीं । इसों प्रकार ईश्यर भी यदि सब 
ध्यापी न माना ज्ञापे ती वो भी किसी एक प्रतेश में ही फाय 
कर सक्रेगा. सबन कमी नहा | अत इश्यर सय व्यापी 
होना चाहिये । श्रथया वो ईश्यर ('सर्वंग --सर्वश है। 





६ समानता और पत्रमबद रचना वा अभावा[ 

4 अथवा सब गच्यति लानातांति सबंग --सर्वेक्ष “सर्व गत्यथा 
चानाथा ” हति बचनान [ स्था० म०, इटो ६] अथात्‌ जो सब छुछ 
चान उस स्वत जहते हैं । 
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ज्ञेकर वह सर्वेश न होयेगा तव तो से फायों के उपादान 
फाणण फो फैसे जानेगा ? जब फायों के उपादान कारण फो 
नहीं ज्ञानेगा, तय तो फारण के 'मजुरूप इस पिचिन जगत फी 
रचना कैसे कर सकेगा ? तथा 'स्पयश --ईश्यर जो है, सो 
स्पतभ्र है, फिसी दूसरे के अधीन नहीं | ईश्वर अपनी इन्छा 
से स्व जीयों को छुस दु स का फल देता है । यथा-- 


ईंदपरप्रेरितों गछेत्‌, स्वगें वा अवअमेत् वा । 

भ्रज्ञो जतुरनीशो५य-मात्मकः झुखदुःखयोः ॥ 
झध-ईश्पर ही फी प्रेरणा से यद् जगत्यासी जीव 
स्थगे तथा नरक में जाता है, फ्योंकि ईश्वर के जिता यह झश 
जीप अपने श्याप खुस दुस का फल उत्पन्न फरने फो 
समथ नहीं है | जेकर ईश्यर को भी परतन्न--पराधीन 
मानिये, तय तो सुण्य कर्त्ता ईश्यर कभी नहीं रहेगा। # अपर 
फो अपर के झधीन मानने से अरनयस्था दूपण लगेगा । इस 
हेतु से ईश्यर अपने दी चश पअर्थात्‌ स्यतत्र है, फिन्तु पराघीन 
नहीं | तथा, “नित्य! --सो ईश्यर नित्य है | मेरूर ईश्पर 
अनित्य होथे तो तिस फे उत्पन्न फरने वाला भी फोई शझोौर 
चाहिये, सो तो है नहीं, इस हेतु से ईश्यर नित्य ही ।हे। 
पूर्पोक्त विशेषणो से युक्त इंप्यर इस जगत्‌ फा फर्ता है । इस 





$ एक इश्वर को दूसरे इंइवर के अधीन और दूमरे मो तोमेर के 
अधीन मानने से | 


श्३छ जैनतच्यादर्श 


पूथपत्तमे इृश्यर फो फर्चा मानने बालों का मत विस्तार से दिया 
दिया। भव उत्तर पक्त में इस फी परीक्षा की जाती है। 
उत्तरपत्त -ह घादी ! जो तुमारा यह कद्दना है फि पृथ्वी, 
पवत आर वृक्षादिक बुद्धि पाले फर्त्ता के 
उक्त अजुमान. रचे हुए हैं, सो अयुक्त है। क्योंफि इस तुमारे 
का सण्टन अनुमान में व्यप्ति का अरहण नहीं होतां। 
असवत्न प्रमाण फरके ध्याप्ति फे सिद्ध होने पर 
ही हतु भपने सा' य फा गमक होता है । इस कदने में से 
थादियों की सम्मति है । 
प्रथम ठुम यद् कद्दो कि जिस ईश्यर ने इस जगत फो 
रचा है, यो ईश्यर शरीर वाला है ? था शरीर से रहित है? 
ज्ञेकर कद्दोगे कि शर्गीए वाला है ता उस का हमारे सरीणसा 
दृश्य दिखल्लाह देने बाला शरीर है, झ्यया पिशाच भादिषों 
की ते झटश्य-न दिफयाई टेवे वाजा शरीर है ? जे कर 
प्रथम पक्त मानोगे तर ता प्रत्यक्ष ही वाधक है। तिस इश्यर 
अ-- साथन दि. खंतन्न यासों प्रमाणेन सिद्धाया साध्य गगयेत' 
[स्था० म०, लो० ६] 
+7+देतु और साध्य के साइज नियम शो अथवा उन के अवि 
नाभाव--नियत सम्बध को च्याप्ति कहते हैं ।  जद्धा २ धूम है वह्ों २ 
अग्नि ह” थह उस का उद्ाहरणस्यल दै। परतु प्रह्वत अनुमान में 
कार व देतु की सशरीरक्र क्र साध्य के साथ यद उक्त “याप्ति नहां बन 
संदतो इसी बात का अब उन्ख करते हैं। 
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के घिना ही अर सी उत्पन्न होते हुए तृण, इच्त, इन्द्रघन॒ुप, 
श्ररु बादल प्रमुय काये देसने में आते हैं । [घर्थाव इन उक्त 
तृश मकुरादि की उत्पत्ति मे किसी ट्श्य शरीर घाले ईश्यर 
फा हाथ दिसाई नहीं देता] इस वास्ते जसे शब्दोइनित्य 
प्रमेयत्यात! इस में प्रमेयत्य हेतु साधारण अनकातिक है, तसे 
ही यह कार्यत्य हेतु भी # सायारणा धमैकातिफ है । 
ज्ेफर दुसरा पक्ष मानोंगे श्र्थात ईश्वए का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता | तत्र जो ईश्यर का शरोर दिखलाई 
नहीं देता, स्रो फ्या ईश्वस्के भाहात्य फरके दिफलाई 
नहीं देता ? अथया हमारे बुरे अदए फा भ्रभाव दे ? णत्ता- 
चता हमारे सोटे फर्म के प्रभात से नहीं द्सलाई देता ? 
जेंकए प्रथम पत्च ग्रहण करो कि ईश्वर के माहात्म्य से 
ईश्यर फा शरीर नहीं दीसता । तो इस पत्त में कोई 








क जो हेतु विपक्ष में भों पाया जावे श्र्यात्‌ जद्दा पर साध्य न 
रहता द्वो वद्दा भी रद जाये, पद हेतु साधारण अनैव्ातिक या 
ध्यमिचारी कहलाता हे। जैते-श्ाब्द अनित्य है, म्रभेय-शान का विपय 
होन से-दव अनुमान म प्रमेय द्वोना रूप द्ेतु व्यभिचारी है, क्योंकि 
थह्द विपचभूृत आऊाश आदि नित्य पदार्थो म भी रहता है। इसी 
प्रकार कायत्व हेतु भी व्यमिचारी दे। क्योंकि यह्‌ द्वेठ उन पदायों 
ढण, अकुर आदि म भी रह जाता है जिन को इश्वर के शरीर ने 


नहं। बनाया है। अत इस हेतु से इश्वर के क्देच की सिदि नहीं हो 
सबती | 
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प्रमाण ही नहीं है जिस से इश्यर का माह्मत्म्प सिद्ध होये। 
अर इस तुमारे फहने में इतरतराश्रथ दूषण भो है यथा- 
जब माहात्यगिशेष सिद्द हो जाये तय अत्श्य शरीर 
बाला सिद्ध होगे, जब श्रदृश्य शरीर थाला सिद्ध दोवे, तब 
भाहात्य्यधिशेष सिद्ध होवे | जेकर दूसरा पत्त-पिशाचा 
दिकों की तरे अदृश्य रारीर ईश्यर का है एसे मानोगे 
तय तो खशय की ही निर्गत्ति नहीं होगी। जसे--क्या ईश्यर 
है नहीं, जिस करफे उसका शरीर नहों दीस पडता, बन्ध्या 
चुत्र क॑ ग़रीर फी तरे, किया हमारे पूबे पापों के प्रभाव से 
इंश्वर का शरीर नहीं दीसता, यह सराय कभी दुर नहीं 
हांवेगा। जेकर कद्दोगे कि हमारा ईश्वर शगीर रहिस है, 
तय तो दुष्टात अर दार्टातिक यद दोनों विषम हो जाबगे 
ओर हेतु विरुद्ध हो जात्रेगा। क्योंकि घटादिक कारों के 
फर्ता कुमारादिक तो शरीर घाले ही दीख पड़ते हैं । 
परन्तु एश्यर को जब शरीर रहित मानोगे नर तो ईश्वर 
कुछ भी काय करने को समर्थ नहीं दापेगा, ग्राकाश की 
तरें। झर्थाव्‌ जैसे शरीर रहित व्यापक झौर अक्रिय होने 
से भाकाय फोई काय प्रयक्नविशेष नहीं कर सकता । 
डसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी काय के फरने 
में समथ नहीं है । इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रद्धित 
ईश्वर के साथ कायत्य हेतु को व्याप्ति सिद्ध नहीं दोती। 
तथा यह हेतु फालात्ययापद्धिष्ट भी है क्‍्योंझि साय के 


रा हर 
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धर्मी फा एक देश, इच्त, विजली, बादल, इंद्रधलुपादिकों 
छा अझथ भी फोई चुद्धिमान्‌ फर्ता नहीं दीस पढ़ता है, इस 
घास्ते प्रत्यच् फरके बाधित होने के पीड़े तुम ने झपना 
हतु कद्दा है, इस वास्ते तुमारा देतु फालात्ययापदिष्ट हैं। 
अत इस फायत्व हेतु से चुद्धिमाद ईश्यए जगत फा कर्ा 
कभी सिद्ध नहीं द्ोता। 

तथा दूसरी तर्7ें जगत फर्त्ता के खयड़न का स्वरूप 
लिसते हैं ।ज्ञो फोई ईश्वरवादी यह कहते है, कि सब 
जगत्‌ ईश्पर फा राया हुआ है, यह उनका कद्दना समीचीन 
नहीं है। फाहेते, कि जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता है। 


प्रतियादी “ईश्वर फो जमत्‌ फा फर्त्ता सिद्ध करने 
चाला अनुमान प्रमाण है । तथाहि-ज़ो ठहर ठहर करके 
झमिमत फल के सपादन करने में प्रश्त्त होथे, तिसका 
झधिए्ठाता कोई धुद्धिमान्‌ जरूए होना चाहिये। जैसे चसोला, 
आारी प्रमुप शर््र, फाप्ठ फे दो डुक्डे फरने में प्रयर्तते है । 
कौर तिन का अ्रधिष्ठाता घदई है, तेसे ही ठहर ठहर 
ऋर सत्र जगत्‌ को सुस्त दु सादिक जो फल मिलते हैं, 
तिनका अधिष्ठाता फोई चुद्धिधान जरूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न फहना कि बसोला, झारी प्रमुस फाए्ठ के दो 
इक्डे फरने म॑ आप ही प्रदत्त होते हैं। क्‍योंकि थो तो 
अचेतन हैं, आप ही केसे प्रदत्त हो सकेंगे ? जेकर कद्दो कि 
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बसोला भारी प्रमुप स्वसाय से प्रदत्त होते हैं। तब तो 
घिन फो सदा ही भवृत होना चाहिये, घीच में फभो 
ठहरना नचाहिये, परन्तु ऐसे है नहीं। इस पूर्तोंक्त हेतु 
से तो ठदर ठददर कर झपने झघपने फल फे साधने वाले ओो 
ज्ञीय हैं तिनका झधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। 
तथा दूसरा झमुमान जो परिमडलादिक, शृत्त, न्यश, 
चतुरश खस्थान पाले झ्राम, नगरादिक दैं, ये सर शान» 
धान के: रचे हुये है, जैसे घटादिक पदार्थ । तैसे दी पूर्वोत्त। 
सस्थान सयुक्त पृथिवी, परत प्रमुख हैं। इस घतनुमान से 
भी जगत फा फर्ता इश्यर सिद्ध द्वोता है। 


सखिद्धाती --जिस झअन्नुमान स तुम ने जगत्‌ फा कर्ता 
इंगर सिद्ध फरा है सो तुमारा पलुमान युक्त है । 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त श्रलुमान हमारे मत में जैसे 
आगे सिद्ध है, तेसे ही सिद्ध फ़रता है, इस धास्ते तुमारे 
अनुमान में सिद्धलाथन दूषण झाता है । यथा-हुस 
सम्पूर्ण जगत में जे पिचितता है, सो सप फर्म के फल 
से है, ऐसे हम मानते हैं। फ्याकि भारत में तथा झनेक 
देशों में, अनेक रापुओं में, हेमचत झादिक अनेक पचतों में 
अनेक प्रकासके जो ममुष्यादि प्राणी वास फरते हैं, झर उनकी 
अनेक सुस दु'सादिक रूप झनेक तरें फी धवस्था बन रही है, 
तिन खबर शवस्थाओं पा कारण फम ही है, दूसरा फोह 
नहीं । झरु देखने में भी फर्म ही फारण हो सफ्ते हं। 


| 
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क्योंकि जप फोई पुण्यवात्‌ राजा राज़ करता है, तो उसके 
राज़ में सुकाल, निम्पद्रव आदि के फाण्ण ज्ो सुस होता 
है, यो उस राजा के शुभ कम का प्रभाय है। इस फारण 
से ज्ञो” ठद्दर ठदर जीवों को फल देते हैं, सो फर्म हैं। फर्म 
जो हैं सो जीयों के झ्ाश्रय हैं, अर जीय जो है सो चेतन 
दोने से बुद्धि घाले है।तय तो उुद्धि बाले के झ्धीन हो 
कर फम ठहर ठहर फर फन देते हैं। इस फारण से सिद्ध 
साधन दूषण दे । जेकर फहोगे फि पूर्योक्त ्द्धमान से दम 
तो पिशिष्ट बुद्धि जाला एक ईश्यर ही सिद्ध करते है, 
सामाय उुद्धि चाले जीयों फो सिद्ध नहीं करते | तथ तो 
तुमारा दृष्ठत साध्यविकल है । क्योंकि बसोल्ा, धारी प्रमुस 
में ईश्यर से झ्धिष्ठित व्यापर की उपलब्धि नहीं दोती, किंठु 
बदई झौर कुमकारादिकों का “यापार तहा तहा ही | अ्न्वय- 
ब्यत्तिरेक करके उपलब्ध होता हे। 

प्तिवादी --बधकि-बढ़ई आदि भी ईश्पर ही फी प्रेर्णा 
से तिस लिस काम में प्रदत्त होते हैं इस यासम्ते हमारा 
दुष्शत साध्यविफल नहीं है । 


# समयानुमार, यथा समय । 

६ 'अ्रवय---जिम के द्वोने पर जो होगे, जैसे धूम के होने पर 
अ्रग्दि का होना | व्य॑तिरिक--विय के अ्मावम जो न होबे, जैसे 
अभि के अभाव में धूम का नददोतां] इन दोनों नियमा से व्याप्ति दा 
लिणैय होता दे 
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सिद्धात्ती -तथ तो ईश्यय भी कसी दूसरे ईश्वर 
की प्रेर्शा हो से प्रशत्त होवेगा और थो दूसरा किसो 
हीसरे इंश्वर की प्रेरणा से प्रदत्त दोगा, तब तो झनपस्था 
दूपण हो जायगा। 

प्रतियादी --बढ़ई प्रमुख सर्वे जीय तो अज्ञानी हैं, इस 
घास्ते ईश्यर की प्रेर्णा दी से झपने अपने काम में प्रशत्त 
होते हैं परन्तु ईश्यर तो ख्ब पदार्थों का शाता है, उस फो 
किसो दुसरे प्रेरक फो जरूरत नहीं। इस वास्ते ध्रनयस्था 
दूधण नहीं है । 

सिद्धान्ती --यह भी तुमारा फहना असत्‌ है, क्योंकि 
इस सुमारे कहने में इतरेतराशयरूप दूषण झाता है-- 
प्रथम ईश्वर सब पदा्थ के यथायम्थित स्वरूप का शाता 
सिद्ध हो जावे, तब पशनन्‍्य फी प्रेरणा के गिता ईश्यर 
आप ही प्रत्त दीता है!-पेसा सिद्ध धोवे, झौर जब झन्य 
की प्रेर्णा के बिना ईश्यर झ्ाप हो प्रदत्त दोता है--ऐसे 
सिद हो ज्ञापे तब तो ईश्वर सब पदाथे के यथावस्थित 
स्पररूप फा आनने याला स्रेज्ञ सिद्ध हाप्रे। जब तक दोनों 
में से एक्क की सिद्धि न हो जावे तब तक दूसरे की 
सिद्धि फमी न होगी। तथा हे ईश्यस्यादी | हम तुम को 
पूछते है कि जेक्र इृश्यर सथज्ञ झझ दोतराग है, तो 
घाहे को आर जीयों को श्सत्‌ व्यवहार में प्रवत्तयि है? 
क्योंकि जो विप्रेकी होते हे वे मध्यस्थ ही होते है। तथा 


ञ 
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सब जीयों फो सत्‌ व्ययहार ही में प्रदत्त वरते हैं; असत 
व्ययह्ार में नहीं । परन्तु ईश्यर तो अखत व्यवहाएों में भी 
जीयं को प्रवृत्त करता है, इस बास्ते आ्राप का ईश्वर से 
झौर बीतराग नहीं हो सकता। 

प्रतिवादी -ईश्वर तो सर्थ जीवों को शुभ फर्म करने 
में दी प्रदत्त करता है, इस यास्ते यह स्वेश् झौर बीतराग 
ही है।त्तथा जी जीय झधमे फरने घाले हैं, उन को 'असत्‌ 
व्यवहार में प्रदत्त फर, पीछे नरकपात आदि फल देता दै। 
जिस से कि फिर वो जीय इस नरकपात आदि दृ ख मे 
छसता हुम्ला पाप न फरे। इस वास्ते उचित फल देने से 
ईश्यर वियेकयान श्रद घोतराग तथा सर्वश है ! उस में 
फोई भी दूपण नहीं है। 


सिद्धान्ती यह भी तुमारा फद्दना जिचार युक्त नहीं 
है। क्योंकि प्रथम जीव फो पाप फरने में भी तो इेश्यय ही 
प्रशत्त फरता है। ईश्यग के गिना दूसरा तो फोई प्रेरक है 
नहीं। झर जीय श्राप तो छुछ फर ही नहीं सकता, फ़्योंकि 
चह झणानी है ।तो फिर प्रथम पाप फरने में जीयों को 
प्रदत्त फरना, पीछे उन फो नरक में डाल फर, उस पाप 
फा फल भुगताना, तद्नन्तर उन को धर्म में प्रझत्त फरना-- 
क्या यही ईज्यर की ईश्यस्ता झय विचारपूर्यक' काम 
करना है? 

प्रतिवादी -ईैश्यर तो ज्ीयों को भले प्ररे काम मे 
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भद्ृत्त नहीं करता, किंतु यह जीव शाप ही भ्रवृत्त होते है। 
जीव जैसा जैसा फम फरते हैं, उस कमे के भजुसार 
इश्यर भी तेसा तैसा फल उन जोयों को देता है। जैसे राजा 
चोरी झादि करने पर दणशड देता है परन्तु बह चोर फो 
पैसे नहीं फहता, कि तू चोरी कर, कितु चोरी फरने की 
मनाई तो प्रवश्य करता है। फिर जेफर चोर चोरी करेगा, 
तथ् तो राज्ञा उस फो प्रयश्य दशइड देपेगा; क्‍योंकि यह 
उस का फत-य है। तेसे ही ईश्वर पाप तो नहीं फराता, 
परतु पाप करने वालों फो दण्ड अवश्य देता दै। 
सिद्धान्ती-यद भी तुमारा फहना अयुक्त है। फ्योंकि 
जो राज़ा है सो चोरों फो निषेध करने में सय प्रकार से 
समर्थ नहीं है| कैसा ही उम्र--कठोर शासन घाला राजा 
क्‍यों न होथे झीौर मन घचन फाया फरके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कम को भने फराना चाहे, फिर भी 
लोक चोरी झादिक पाप फर्म फो सवधा नहीं छोडते । 
परन्तु ईश्यए को तो तुम सय शक्तिमाद मानते हो, तो 
फिर धो सर्वे जीयों को पाप करने में प्रद्न॑त्त होते हों को 
क्यों नहीं मने फरता ? जेकर मने नहीं करता, तय तो 
इश्यर ही खब जीयों से पाप फराता है, यही सिद्ध हुग्रा। 
जेक्र फहोगे कि पाप में प्रश्धत्त होते जीयोँ को ईश्यर मने 
करने में समर्थ नहीं है, सो फिर ऊचे शब्द से ऐसे फ्भी ने 
फद्दना कि सब पफुछ ईश्यर ने ही करा है, और ईश्यर सर्वे 
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शक्तिमान हैं. | तथा जेकए कहो कि जोर पाप सी छाप ही 
फरता है झा धमे भी झाप ही फरता है। तो फिए फल भी 
बह झाप ही भोग लेयेगा, इस ऊे घास्ते इेश्वर फर्तता की 
फदपना फरना व्यय है । 

प्रतियादी --धमे धभ्रधमे तो जीव आप ही फरते हैं, परन्तु 
उन का फलप्रदान तो ईश्यए ही फरता है। क्योंकि ज्ञीव 
जो हैं, सो अपने फरे हुए घमे मघमे का फल शाप भोगने 
को समथ्थ नहीं है । जैसे चोर, घोरी तो श्यप ही फरता है, 
परन्तु उस चोरी फा फल जो यन्‍्दीखाना--जेल ग्पाना हे | 
डछसख सें घोह भाप हो नहीं चला ज्ञात्ता, किन्तु फोई दूसण 
डसे यन्दीखाने भे डालने बाला चाहिये । 

सिद्धान्ती --यह भी तुमारा फहना असत है, फ्योंफि 
जब जीय घस, पझ्रधमे करने में समय है, त्तो फिए फल भोगने 
में समथे फयों नहीं ? इस ससार में जोव ज़से जेसे पाप, 
था धम फरता है; तेसे तेसे पाप और घम के फल मोगने 
से यह मिमित्त भो बन जाता हैं। जैसे चोर चोरी कर्ता है, 
तिस फा फल-दुणड राज़ा देता है । कुछ हो ज्ञाता है, शरीर से 
फीड़े पड़ जाते हैं। झरग्मि में ल मरता है, पाणी में ह्ूब 
मरता है, रह से कथ जाता है, तोप यंदुझ फी गोला 
गोछ्ती से मर जाता है, हाट, हवेली, और मद्दो के नीचे 
दब फर अनेक तरे के सड्टूद भोग कर मर जाता है, निर्धन 
हो जाता है, इत्यादि झसस्य निमित्तों से ग्रपने फरे कमे के 
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फल फो यह जोय भोगता है। इद्दा घिना इन उक्त निमित्तों के, 
दूसरा फोई ईश्वर फल दाता नहीं दीपता । ऐसे ही नरक 
स्वर्गादि परलोक में भी शुमाशुम फर्म का फल भोगने के 
अखप्य निमित्त हैं। जेकर कद्दो कि परस्त्री गमन करने से 
जो पाप हीगा उस पाप था फल भागन में क्‍या निर्मित्त 
मिलेगा जिस के जाग से फल भोगना होगा ? यह बात तो 
मे[प्रथकाएं नहीं आनता, कि इस पुएय या पाप का फल, 
इस अमुफ निमित्त के मिलने से द्वोगा । फ्योंकि मेरे को 
इतना शक्ञान नहीं कि ठोक ठीक-पूरा पूरा निमित्त बता 
सर्  परातु इतना कद सकता ह कि जो जो ज्ञीप पुगय या 
पाप करते हैं उन के फल भोगने में फोई न कोई निमित्त 
जरूर धोगा। तथा यह जीव झमुक फम का इस तरें से फव 
भोगेगा, उस को यद निमित्त मिलेगा, अ्मुक देश में, प्रमुक 
पाल में मिलेगा, इत्यादि सप कुछ प्रत्यच्पने-प्रत्यक्त रूप से 
तो झ्ईटत भगवत परमेश्यर सर्वेत्ष के श्ञान में ही भ्रासमान 
द्ोता है। परतु निमित्त के बिना फाई भी फल नहीं भोग 
सकता | इस धास्ते कम फल दाता ईश्वर है, यह फटपना 
व्यर्थ है। फ्या यह सी कोई बुदधिमानों का फद्दना है कि रोटी 
पका तो सकता दे, परन्तु झाप खा नदीं सकता। तथा ईश्वर 
को फलदाता फ्टपना करने से एक झोर भी कलक तुम उस 
पर लगाते हो | फ्टपना करे कसी एफ पुरुष को फ्सी 
दुसरे पुरुष ने सड्ठ सललयार झादि शस्त्र से मार लिया 


द्वितीय परिच्छेद भ्छ५ 


तय भरने वाले ने जो सट्डूद पाया सो किस के योग से ? 
फिसकी प्रेरणा से ? जे कर कदोगे कि ईश्यस्ने उस शरत्र वाले 
फो पेरा, तब उस ने उस फो मारा, तो फिर उस मारने वाले 
फो फासी क्‍यों मिलती है ? क्‍या ईश्यर फा यहो न्याय हे? 
जो फि प्रथम तो पुरुष के द्ाथ से उस को स्थय मरवा 
डालता, श्र पीछे उस मारने थधाले को फासी देना, 
इस तुमारों समझ ने ईेश्यए फो बड़ा शन्यायी सिद्ध फर 
दिया है। जेकर फहो कि ईश्वर की प्रेरणा के बिना ही उस 
पुरुष ने दुसरे पुरुष फो मारा, झरू दुख दिया है तब तो 
लिमिसत ही से सुख दु ख का भोगवा सिद्ध हो गया । फिर 
भी ईश्यर को ही फलदाता कल्पना फरना, क्‍या यह पशदप 
बुद्धि बालों का फाम नहीं हैं ? तथा हे ईश्वरवादी ! हम 
तुम को एक झोर यात पूछते हैं, कि जो धमे फा फल-स्वगे- 
लोफ में उन्मत्त देवागनाओं के सुकुमार शरीर फा स्पे 
करना है, सो तो जीवों को खुख का फारण है । इस वास्ते 
ईश्यर ने यह फल उन जीवों को दिया। परन्तु घोर नरक के 
कुणड में पड़ना, नाना प्रकार के दुःख-सकट, भास, कुम्सी 
पाक, चमउत्कत्तेन, भग्मि में जलना, इत्यादि महा दुख रूप 
जो झधमे का फल है वो उन ज्ञीयों को ईश्वर क्‍यों देता है ? 
प्रतियादी --जीव ने पाप कम करे थे, उन का फल उस 
ज्ञीव फो ज़रूर देना चाहिये, इस घास्ते ईश्यर फल देता हे 
सिद्धान्ती--शस तुमारे फहने से तो ईश्वर स्पर्थ ही 


श्छ्द्द जनतत्त्यादश 


जीयों को पीडा देता है, क्योकि जय ईश्यर पाप फरने वाले 
जीप को पाप का फल न देगा, तय तो वह ज्ञीब फम का फल 
भोग नहीं सक्रेगा, फिर झागे को न तो शरीर ही घारेगा श्र 
ननपीम पाप ही फरेगा । फिर पता नहीं कि घठ विठाये हृश्यर 
को क्‍या गुदगुद्दी उठती है, जो कि उन जीयों फो नरक में 
डाल देता है ? परन्तु जो मध्यस्थ माय वाला झर परम 
दयालु होता है थघो क्सो ज्ञोप का फभी निरथक पीड़ा 
नहीं देला । 

प्रतियादों -ईश्यए अपनी फ्रोडा के थास्ते कसी फो 
नरक में डालता है, किसी फो तिर्येच योनिममें उत्पन्न करता है, 
किसी को मठ॒प्य जम में, और किसी को रुपग में उत्पन्न 
करता है। जब यो जीय नाचते कृदते रोते, पीठते झौर 
विलाप फरते हैं, तय ईश्यर अपनी रची हुई रष्टि रूप बाजी 
का तमाशा देखता है” हुस घास्ते जगत्‌ रचता है । 

सिद्धाती --जयब ऐसे है, तब तो इंश्वर+ प्रेच्ञायान नहीं 
है, क्‍योंकि उस की तो झोडा है, परन्तु बिचारे रक जीय 
तड़फ तड़फ के सद्याकरुणास्पद दो कर मर रह है। तो 
फिर ईश्वर फो दयालु मानना बड़ी भारी अश्ानता है ।! 
क्योंकि जो महा पुझष दयालु झौर सर्वक्ष होते हैं, थे 
फ्दापि किसी जीव को दुःख देकर प्रीडा नहीं करते। तो 
फिर ईश्वर दोफर यद क्रीडार्थी कैसे हो सकता है ? तथा 


# विचार शील, बुद्धिमान । 
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गरीडा ज्ञो है, सो सरागी फो होती है, अरू ईश्वर तो चीत 
ग है, तो फिर ईश्पर का कीडारस में मश्न होना केसे 
प्रमप्रे ? 

प्रतियादी -“इमाय ईश्यर जो है सो रामी छेपी है, 
स फाण्ण से उसमें क्रीडा करने का सभय हो सफता है। 

सिद्धान्ती -त्तप्र तो तुम मे अपना मुख धोने के बदले 
इलटा फाला फर लिया । क्‍योंकि ज्ञो राग अर द्वेप बाला 
ग्रीगा, वह हमारे सरीणा रागी ही होगा, किन्तु घीतराग 
हीं होगा । तय तो धीतराग न होने से योह ईश्वर तथा 
वश भी नहीं हो सकता।तो फिर उस फो रष्टि के 
प्चने वाला क्‍यों फर भाना जाये ? 

प्रतियादी --हम सो ईश्वर फो राग डेप सयुक्त झौर 
स्येश मानते हैं, इस यास्ते सर्च जगत का कर्ता है। 

सिद्धान्ती “इस तुमारे फहने में फोई भी प्रमाण नहीं 
है । भिस से कि ईश्वर रागी, छेवी, पर सर्वज्ष सिद्ध होये। 

प्रतिवादी--ईश्यए का स्वभाव ही ऐसा है, कि रागी 
देपी भी होना, रू सर्वेक्ष मी रहना । स्वभाव में फोइ तर्क 
नहीं हो सकतो। जैसे फोई प्रश्व फरे कि शनि दाहक दै, 
तहत झाफाश दाहक फ्यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
ज्ञायगा कि अप्नि में दाह फा स्वभाय है, झाफाश में नहीं। 
इसी प्रकार इभ्वर भी स्वभाव से ही रागी, देवी झय 
सर्वेश है । 


श््८ जैनतत्त्यादर्श 


सिद्धान्ती -ऐसे तो फोई भी घादी कह सझता दे कि 
यह ज्ञो हमारे सम्मुख गधा सड़ा है, खो सर्वे जगत्‌ का 
रचने घाला है। जेकर कोई वादी पूछे स्लि किस हेतु से 
यह गदेम जगत्‌ का रचने वाला है ? तय तिस फको 
भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस गद॒भ का स्वभाव 
ही ऐसा है, कि ज्ञगत्‌ को रच के, राग द्वेप बाला सवध 
हो कर फिर गईभ ही गन जाता है | इसी तरें महिप 
झादिक सर्व जीबय जगत्‌ के फतता सिद्ध फिये जा सकते 
है । ईश्वर फ्या हुआ भानमती का एक तमाया इुझा। 
जो कुछ श्रपने मन में झाया सो बना लिया | यद्द तो 
ईश्वर घो यड़ा भारी कलफ छगाना है। इस वास्ते ईश्वर 
जो है सो स्ेक्ञ ब्रौर वीतराग है| थो क्रीडा फे निमित्त 
इस अगत्‌ फो रचने वाला नहीं है] तथा हे इृश्वरयादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जय ईश्यर ने ही सर कुछ रचा है, 
तब तो तीन सी घेसठ पासण्डमत के सब शास्त्र भी ईश्वर ही 
ने रचे होंगे। अर ये सव शास्त्र ग्रापस में विरुद्ध हैं। तब तो 
अवश्य कितनेक शास्त्र सत्य अरे कितनेक असत्य होंगे। तो 
फिर भम्ठ अमझ सत्य दोनों पा उपदेशक भी ईश्यय ही ठदरा। 
झर सबवे मत वालों को झापस में लड़ाने धाला भी उसी 
को मातना चाहिये । हजारों लासों मनुष्य इन मतों के 
मगड़ों में मर ज्ञाते है। ईश्वर ने शास्त्र क्या रचे ? जगत 
में एक बड़ा भारी उपद्रव मचा दिया। ऐसे भूठे सन्‍्चे 


द्वितीय परिच्छेद १्छर 


शास्त्र रचने वाले को तो ईश्यर फहने के बदले महा घछूर्चे 
फहना चाहिये । जेकर फहोगे कि ईश्यर ने तो सच्चे 
शास्त्र ही रचे हैं, कूठे नहीं रचे, कूठे तो जीवों ने झ्राप ही 
घना लिये हैं। तय तो ईश्वर ने ज़गत्‌ भी नहीं रचा होगा, 
जगत भी जीवों ने ही रचा होगा, क्योंकि हैश्यर फिसी 
प्रमाण से सत्र चस्तु फा कर्त्ता सिद्ध नहीं दोता। 

तथा तुम ने जो पूर्व में दूसरा अनुमान फरा था, कि 
जो जो झाफार वाली वस्तु है, सो सर्व बुद्धि बाले फी 
ही रची हुई है। जैसे पुराने कृवें को देखने से उसके 
बनाने याले का निम्चय होता है | यद्यपि फारीगर तहा 
नहीं भो उपलब्ध होता, तो भी उसका फर्त्ता कोई फारीगर ही 
अनुमान से सिद्ध दोगा, जैसे नये कृ्दे का फर्त्ता प्रमुऊ 
फारीगर उपलब्ध होता है । सो यद भी तुमारा फहना 
समीचीन नहीं, फ्योंफि बादल, से की सारी प्रमुस 
सम्थान वालों में झाकारवत्त्व हेतु तो है, परतु उुद्धि 
वाला कर्त्ता वहा पर फोई नहीं है । जेकर फहोगे कि 
बादल, इन्द्रचनुग, सत्र को यायों प्रमुज्ष सघध्यान वाले 
किसी बुद्धिमान के फरे हुये नहीं है । तय तो प्रथिवी, प्वेत 
झादि भी किसी वुद्धिमान्‌ के करे हुये नहीं मानने चाहिये । 

इन पूर्षोक्त प्रमाणों से फिसी तरें भो ईश्यर जगत 
का फर्सा सिद्ध नहीं होता। झब जो पुरुष इश्यर को 
जगत्‌ का कर्ता मानते है, उन से हम यह फद्ते हैं कि 


श्पचू० जैनतस्यादश 


जय तक हमारी इन युक्तियों का उत्तर सर्वधा न दिया जाये, 
तग्र तक ईश्वर फो जगत का फर्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई ईश्वर घादी हमारों इन युक्तियों फा पूरा उत्तर 
दे देपेगा, तव तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्सा मान 
लेवंगे, ग्रयथा कभी नहीं माना ज्ञायगा । 
प्रतिबादी --ईश्पर ज्षणत्‌ का कर्ता तो सिद्ध नहीं होता, 
परतु एक ईश्यर है यह तो सिद्ध होता है ? 
सिद्धाती -ईशदर एक ही है, यह घात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाण नहीं है। 
> अतियादी -ईश्यर के एक सिद्ध होने में यह प्रमाण है। 
जद्दा यहुते एक्ठे होकर एक काम को फरने 
एकल का लगते हैं घद झाय भय मति बाले होन से 
प्रतिवद एक काय भी नहीं कर सकते ऐसे ही जब 
ईश्वर अनेक होंगे, तब तो खष्टि प्रमुस एफ 
ही काय के करने में स्यारी न्‍्यारी मति होने से काय म॑ #झस- 
मजस उत्पन्न दोपेगा | इस वास्ते ईश्यर एक्डी होना चाहिये। 
सिद्धाती --इस तुमारे प्रमाण से तो इश्पयर एक नहीं 
सिद्ध होता, फ़्योंकि घोद किसो घस्तु का फर्त्ता सिद्ध नहीं 
छुआ | नथा एक मधुछते के बनाने में सव मत्तिकाझों का तो 
एक मता हो जाता है, पर तु निर्विकार, निरपाधिक ज्योति - 
स्वरूप ईैश्यरों का पक मता नहीं हो सकता यह बड़े आश्चर्य 


किशन 0९ केकशकेकर कगाक कलश कमल 


# अन्यवस्था | मति, विचार + 
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की यात दे ? फ्या तुमने ईश्यरों को कोड़ों से भी उद्धिहीन, 
अभिमानी, अर झज्ञानी यना दिया, जो कि उन सत्र फा 
एक मता नहीं हो सफता * 

प्रतियादी -मक्तिका जो वहुत एकटी हो फर एक मधु 
छत्ता ग्रादिक फार्य बनाती दे । तदा भी एक ईश्वर ही के 
ध्यापार से एक मथुद्धत्ता बनता है। 

सिद्धान्ती --तय तो घड़ा बनाना, चोरी करना, पथ्खी 
गत फरना, इत्यादिक सब काम ईश्यए के दी व्यापार से 
फरे सिद्ध होंगे। भ्ररु सर्वे जोए पकर्तता सिद्ध दो ज्ञा्ेंगे। 
फिर पुणय पाप का फल फिस फो होगा ? श्रद नरफ स्वगे 
में जीय फ्यों भेजे जायेंगे ? 

प्रतियादी --कुम्मारादिक चोरादिक सबब जाव, स्वतन्नता 
से झपना अपना फाये करते हैं, यद प्रत्यतच् सिद्ध है। 

सिद्धान्ती --फ़्या मत्ति कारों ही ने तुमारा कुछ अपराध 
फरा है, जो उन को स्यतन्न नहीं फहते हो ? तथा इस तुमारे 
पक ईश्यर मानने से तो ऐसा भो प्रतीत होता है, कि जेकर 
अनेक ईश्यर मारने जावगे तो, फदाचित एफ रष्टि रचने में 
उनका वियाद हो जाये, तो उस वियाद फो दूर फौन करेगा? 
फ्योंकि सरपवथ तो कोई है नहीं । तथा एक ईश्यर को बेस 
के दूसरा ईश्यर ईर्ष्या करेगा, कि यह मेरे तुत्य क्‍यों है? 
इत्यादिक झनेक उपद्रव उत्पन्न हो जायेंगे । इस धास्ते ईश्यर 
एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समझ भी अशान रूप 


१५२ ज्ैनतत्त्यादश 


घुण से साई हुई है। फ्योकि जब ईश्यर सर्वक्ष हैं तब तो 
सर्वज्ष के शान में एक ही सरीसा भान होना चाहिये, तो 
फिर जिवाद क्‍यों फर होगा १ तथा ईश्यर तो राम, छेप, 
ईर्ष्या, ध्भिमानादि सव दूपणों से रद्दित है. तय तो दूसरे 
ईश्यर को देय कर ईप्या म्रमिमान फ्योंकर फरेंगे ! जेकर 
ईश्वर दो कर भी आपस में वियाद,-फगडे, ईप्पा, अभिमान 
फरेंगे, तो लिन पामरों फो ईश्वर ही फैसे माना जायगा ? 
जय कि जगत्‌ का कत्त। ही इृश्यर खिद्ध नहीं होता, तर 
इंश्यररों का झ्ापस में वियाद-भगड़ा ही हहहे फो होगा! 
इस धास्ते ईश्यर झनते मानने में कुछ भी दूषण नहीं। 
तथा ईश्यर सब यरापक है-पद भी जो मानते हैं. सो 
नो प्रामाशिफ नहीं है फ््योँफि जो घादी 
सवव्यापक्षता ईश्यर को सब व्यापक मानते हैं क्या धो 
का प्रतिवाद उस फो शरीर करके व्यापक मानते है ? 
था शान स्वरूप फरके व्यापक मानते हैं ? जे 
फर शरीर करके ईश्यर को व्यापक मानेंगे, तर तो ईश्थर कय 
शेर ही सब जगा समा जायगा, दूसरे पदार्थों के रहने 
बांस्ते कोई भो झयकाश न मिलेगा । इस घास्ते ईश्पर देह 
फरके तो सवत्र व्यापक नहीं है। 
प्रश्य --क्या ईश्यर के भी शरीर है, जो तुम ऐसे विकरप 
करते हो ? 


उत्तर -हे भव्य | ऐसे भी इस जगत मेँ मत हैं, जो 
इंश्वर को देद धारी मानते हैं। 


हितीय परिन्‍्वेद ग्ध्३ 


प्रश्न +थो कौन से मत है, जिनों ने शररीरथारी इंश्यर 
माना है ? 

उत्तर --तौरेत नामा ग्रन्थ में ऐसे लिया है, कि ईश्यर ने 
इपरादीम के यहा रोटी साई, तथा याकृप के साथ एुस्ती 
करी | इस लिखने से प्रतीत होता है कि ईश्यर देहयारी 
है। तथा शकरदिशप्रिजय के दूसरे प्रकरण में शकर स्थामी 
का गिष्य भ्रानद्गिरि लिपता हे कि जय नासद जी ने देखा, 
फि इस लोक में बहुत कपालफटिपत मत उत्पन्न हो यये 
हैं, झर सनातन धर्म लुप्त ही गया है, तय तो नारद जी शीघ्र 
ही प्रह्मा जी के पास पहुचे, प्ररजाकर कहने लगे कि हू पिता 
जी | तुमारा मत तो शाय नहीं रद्द, भ्रर लोगों ने श्रनेफ 
मत यना लिये हैं। सो इस घातका कुछ उपाय फरना चाहिये । 
तथ तो ब्रह्म जी यहुत काल ताई चिन्तन फरके पुश्न, मित्र, 
भक्त जनों फो साथ लेकर अपने लोक से चल कर शिव खोक 
में पहुचे | झागे क्या देखते हैं कि जसे मध्याद्व में फोटि सूर्यों 
के समान तेज चाला तथा फोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
और पाच जिस के मु है, चन्द्रमा जिस के मुफुट में है, 
पिज्ञलीयत्‌ पिंगल जटा का धारक, झौर पार्वती जिस क्रे 
बाम अ्रड्ढ में दे, ऐसा सर्वे का ईश्वर महादेय विराजमान है। 
ब्रह्म जी नमस्कार करके उस की स्तुति करने लगे, यथा-- 
है भद्दादेव, सपेक्ष, सरेलोकेस, सर्वसाक्ती, सर्वेमय, स्वेकारण, 
इत्यादि । इस लियमने से प्रगद प्रतीत होता है फि ईश्वर 


श्प्र्छ जैनतत्त्वादश 


देदधारी है। जेकर देहघारों इंश्यर न होठे, तो फिए पाच 
मुप कैसे होयें ? इस प्रमाण से इईश्यर शरीर रदित सिद्ध 
नहीं होता | झ्य जेकर शरीर घारी ईश्यर ब्यापक दोनें तब 
हो इस छोफ में झ्फेला ईश्वर ही व्यापक हो फर रहंगा। 
दूसरे पदार्थों फो रहने के धास्ते फोइ दूसरा ही लोक 
चाहिये। जेफर फहोगे कि शान स्वरूप फरके ईश्यर सर्य 
व्यापक है, तथ तो सिद्धसाधन ही है। फ्योंफि हम भी तो 
झानस्वरूप करके भगवाद फो सव-यापी मानते हैं। झर ऐसा 
मानने में तुमारे घेद से विरोध होये है । क्‍योंकि थेदों में ररोए 
करके सर्व व्यापक फट्दा है । यथा-- 


# विश्वतअक्षुरुत विश्वतोम्ुखों विश्वतों बाहुरुत 
विशवतस्पादित्यादि । कऋिश० ८-३-१६-३] 


इस श्रुति से सिद्ध है, फि श्श्यर शरीर फरके सब व्यापक 

है। फिर तो पूर्वोक्त ही दृषण आवेगा। इस यबास्ते ईश्यर 
व्यापक नहीं । 

तथा तुम पद्दते दो कि ईश्वर स्वेश है परन्तु तुमारा 

ईश्वर सर्वेश भी नहीं । क्‍यों कि दम जो सृष्टि 

सवशता का कर्त्ता ईश्वर का सणडन फरने थाले हैं, 

प्रतिताद सो उस से विपरीत चलते हैं, फिर दम फो 

डस ने क्‍यों रचा ? जेफर फद्दोगे फि जमा 


के सह अढ्य सब का च है, सब का भुस है, सब का माहु और 
सब का पैर है 


डिनीय परिच्छेद श्श्श 


तश में उपाजित जो ज्ञो तुमारे शमाथम कम है, तिनों के 
अछुसार तुम को इश्यर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने 
ही से ईश्यर के स्यतयपने फो जलाजलि दी गई। फ्योंकि 
जब हमारे फर्मो फे पिना इश्यर फल नहीं दे सफता, तद 
तो ईश्पर के कुछ झधीन नहों है । जैसे हमारे फर्म होंगे, 
तैला दम फो फल मिलेगा । जेकर फद्दो फि ईश्यय्जो इच्छे, 
सो फरे, तथ तो फौन ज्ञानता है कि ईश्यर क्‍या करेगा ? क्या 
धर्मियों फो नरक में आर पापियों फो स्वगे में भेजेगा ? जेफर 
फहो कि परमेश्वर न्‍्यायी है। जो जसा फरेगा, उस फो यैसा 
दी योद फल देता है। तो फिर घोददी परनन्नता रूप दूषणा 
ईश्यर में ग्रा लगेगा। 
तथा--ईैश्यर नित्य है, यद फदना भी अपने घर दी में 
सुन्दर लगता है । क्योंकि नित्य तो उस घस्तु 
नित्यता का फो फहते है, जो तीनों फालों में एक रूप 
प्रतिवद. रहे, जय इेश्यर नित्य है, तो क्‍या उस में 
जगत्‌ फो बनाने वाला स्तभाय है वा नहीं ? 
ज्ञेकर फहोगे कि इश्वर में जगत रचने फा स्थमातर है, तय 
तो ईश्यर निरतर जगत फो रच्दा ही करेगा, फदापि रचने से 
बन्द न होगा, फ्योंकि ईश्वर में जगत्‌ के रचने का स्थभाव 
नित्य है। जेकर कहोगे कि ईश्पर में जगत्‌ रचने फा स्वभाव 
नहीं है, तब तो इंश्वर जगत्‌ को कदापि न रच सकरेगा। 
फ्योंकि ज़गत्‌ रचने फा स्थभाय ईश्यर में है ही नहीं। 


श्ष्र्दद जुनतत्त्यादश 


तथा जेकर ईश्वर में पुयात नित्य जगस्‌ रचते का 
झरुयभाय है; तब तो प्रलय फ्भी भी नहीं दोगी फ्यों- 
कि ईश्यर मे प्रलय फ्रने का स्वमाव नहीं है । जेकर 
कठोगे कि ईश्यर में रचने की भर प्रलय फरने फी 
दोना ही शक्तिया नित्य विद्यमान हैं, तव तो न जगत रचा 
ज्ञायगा झस न धलय ही होगी, क्योंकि परस्पर पिरुद्ध दो 
शक्तिया एक जगे एक फाल में कदापि नहीं रह सफतीं। 
जिस फाल में रचने याली शक्ति रचेगी तिसी काल में प्रलय 
फरने घाली शक्ति प्रलय करेगी पश्र् जिस फाल में प्रलय 
फरने याली शक्ति प्रलय फरेगी, तिसी काल में रचने घालो 
शक्ति रचना फ्रेगी ! इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तथ न ज़गत्‌ रचा जावेगा न प्रलय किया 
जञागैगा | फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा प्रथात्‌ न 
फिसी ने यह जगत रचा है, झरू न इस की कदे धलय द्वोती 
है। तातें यह जगत अनादि, झनत स्पष्टपने सिद्ध हो गया। 
ज्ेकर फद्दो कि ईश्वर में दोनों हो शक्तिया नहीं हैं, तो फिर 
जगत्‌ फी रचना और प्रलय कैसे ? तय भी थो पझनादि, 
अनत ही सिद्ध हुआ । ज्ेक्र फहागे कि इश्यर जप चाहता 
है, तब रचने फी इच्छा फर लेता है, प्र ज्ञय प्रलय करता है 
तथ प्रलय फो इच्छा कर लेता है इस में क्या दूषण है. ? ऐसा 
फह्दने से तो ईश्यरकी शक्तिया झनित्य होजायेंगी। भले नित्य 
दो जायें, इसमें हमारी फ्या द्वानि है जेफर ईश्यर की शक्तियों 


डितीय परिन्छेद श्प्छ 


को घत्ित्य कहोगे तर तो ईप्पर भी अनित्य हो जायेगा, 
क्योंकि इश्यरका झपनी शक्तियों से अमेद है। जेकर फट्दोगे कि 
शक्तियाईश्यस्से भेद्रूप हैं, तर भो शक्तियों के नित्य होने 
से जगत्‌ की रचना और प्रलय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी 
प्रकिचित्कर खिद दो जायेगा। क्योंकि जब ईश्यर स्व शक्तियों 
से रहित है तर तो बद कुछ भो करने को समर्थ नहीं 
है, फिर जगत्‌ रचने में क्‍यों फर समर्थ हो सफेगा ? 
तया शक्तियों का उपादान फारण कौन द्वोयेगा ? इस से तो 
इंश्यर की ईए्यरतां का ही अभाव द्वो जातरेगा। फ्योंकि जब 
ईग्पर में कोई शक्ति दी नहीं, तब ईश्यर फाहे फा ? यो तो 
पाकाश के फ़ूल के समान झखत्‌ दो जाता है, तो फिर इस 
जगत्‌ का फर्त्ता किस फो मानोगे ? 
अझय आगे #सरइशानियों फा ईश्यय्याद लिसते है- 
प्रतियादी --ज्गत्‌ में जितने पदार्थ है, उनके पिलक्षण 
बिलक्षण सज्ोग, झादृति, तथा श॒ुणश झोौर 
सरबरानियों से म्वसाय दीख पड़ते हैं । जेकर इनका तथा 
इंडबर चर्बा इन के नियमों का फर्चा फोई न होगा, त्तो 
मे नियम कभी न थनेंगे, क्‍योंकि जड 
पदार्थों में तो मिलने था. झुदे होने की यथायतः सामथ्ये 


न मिनन हे चली मन तल न वच्च्ज्ण 


३ यह पजपवी भाषा का शाद है । इप का अथ अदविदाप- 


इधर उधर थी दा चार बातें सुन सुना कर अपन आप को पडित 
मानन बाता द्वोता है । 


श्प्५ जैनतत्त्वादश 


नहीं, इस हेतु से इश्वर जगत्कर्त्ता अवश्य होना चाहिये। 

सिद्धांती -जगत्कर्ता ईश्यर का सडन तो हम प्रथम 
ही फर चुके हैं, फिर झाप जगत फा कर्ता क्‍्योँकर मानते 
हैं? प्र जो तुम ने लिखा हे कि जगत के पदार्थों में न्यारे 
न्थारे स्वभाव दीख पड़ते हैं, इससे इेश्यर की सिद्धि दोती है। 
परन्तु इस कहने से इश्पए जगत फा कर्त्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सर्वे पदाथों में अनत शक्तिया है । सो झपनी 
झपनी शक्तियों से सब पदार्थ अ्रपने श्रपने कार्य फो 
फरते हैं।इन के मिलने में एफ तो काल, दूसरा पदार्थ 
फा स्परमावं, तीसरी नियति चौथा जीबों का फर्म, पाचवा 
उन का पुरुपार्थ--उद्यम ये पाच निमित्त हैं।इन पूर्वोक्त 
पायों निर्तित्तों के बिना झाौर फोई भी निमित्त नहीं है। 
इन पायों फा स्परूप झागे चल कर लिखेंगे। 

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पायों के निमित्त से ही सर 
कुछ उत्पन्न होता है, जैसे बीजाकुर ! जब बीज योया जाता 
ह, तय काल--समय भी झनुकुल धोना चाहिये, भर थीज, 
जल, पृथियी, इत्यादिकों फा स्वभाव भी झवश्य होना 
चाहिये । तथा नियति [ज्ञो जो पदार्थों का स्परभाष है, 
तिन पदार्थों का तथा तथा ज्ञो परिशमन होता है, तिस 
था नाम नियति है] फारण है । तथा प्रष्टविध फ्मे भी 
कारण हैं, तथा पुम्पाध--जीयों का उद्यम भो कारण है। 
ए. पाचों थस्तु अनादि हैं कसी ने भी इन को रचा नहीं 
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है, क्‍योंकि जो जो वस्तु फा स्प॒भाय है, सो सो सर्ये अनादि 
काल से है । जेकर वस्तु में झपना झपना स्वभाव न 
होयेगा, तव तो फोई भी चस्तु सद्रूप न रहेगी किंतु से 
यस्तु शशशगयत, झसतव दो ज्ञायगी। झद जो पृथिय्री, 
झाकारा, सूर्य चद्धमा, झ्रादि पदार्य प्रत्यक्ष दीस पड़ते हैं, 
सो इसी तरें शनादि रूप से सिद्ध हैं। अरु पृथवी पर 
जो जो रचना दीसती है, सो सब भ्रयाह से ऐसे ही चली 
झ्राती है, प्र जो जो जगतके नियम हैं, वे सर्व इन उक्त पायों 
निमित्तों के जिना नहीं हो सकते | इस बास्ते स्व पदार्थ 
अपने झपने नियम में है। जेकर तुम दृब्य की शक्ति को 
ईंश्यर मान लोगे, तथ तो दमारी कुछ द्वानि नहीं, फयों कि 
हम द्ुब्य फी झनादि शक्ति फा ही नाम ईश्यर रख लेचेंगे। 
अझरु यदि तुम हव्य फी अ्रनादि शक्ति फो ईश्यय मान लोगे, 
तब तो तुमारा हमारा वियाद ही दूर हो जायेगा। तथा तुम 
ने जो यह कट्दा हे कि जड में यधायत्‌ मिलने फी सक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह फहना भो मिथ्या है, क्यो कि जगत में 
झनेक तरें के जड़ पदाथे झपने झाप ही इन पूर्चोक्त पाच 
निमित्तों से झ्रापस में मित्र जाते हैं । जसे सूर्य की किरण 
जब यादलों में पड़तो दें, तद इन्द्रधनुप बन जाता है। तथा 
खध्या, पाच वर्ण के बादलों की बनी हुईं घटा, चन्द्रमा 
भर सूथे फे गिरद कुगडल, झाकारा में परनों के मिलमे 
से जल, और ध्प्मि झ्रादि पदायथे उत्पन्न हो जाते है। तथा 


ई६० जनतत्त्वादश 
पूर्योक्त पाचो निमित्तो से बप्ा के द्वारा अनक प्रकार के 
धोस तृणादि, प्रनेक प्रक्राग की घनस्पति तथा झरने प्रकार 
के फीट पंतग प्रमुप जीय उत्पन्न हो जाते है । परन्तु पायों 
निमित्तों के बिता किसो चंम्तु फो बताता हुआझा अय फाई 
ईइयर नहीं दिखाई देता, जरा पत्तपात छोड़ झौर विचार 
कर के देसी कि, ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता किस तरें से हो 
सकता है? फ्योंकि पृथ्यी, झ्राकाथ चद्ग, सूथ, इस्पादिक 
तो द्वायायिक नय के मत से पनादि हैं, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने पाये हैं ? कितने झ्ाश्ययें की बात 
है? श्रौर यदि ऐसा दी है तो फिर हम पूछते है, कि ईश्यर 
किस मे यंनाया ? जेकर फही कि ईश्यर तो किसी ने नहीं 
पैशाया, घो तो झनादि से द्वी बना बनाया है। तो फिर पृथ्वी 
प्रमुप कितनेक पदाथे भों झगादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्‍यों लज्ना फरते हो ? 

प्रतिवादी “जो स्वभाव से ज़गत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, उनके मत में यदे दाप झावेंगे। जेंकर यद पृथिवी स्वभाव 
से ही होती, ती इस को फर्त्ता भौर नियता कोई न होता, 
तथा पृथिवी से भिन दस क्षोस पर पन्तरित्ष में दूसरी 
धृदिवी भी झांप से झौप वन जांती, परतु झ्ाज्ञ तक नहीं 
यंनी। इस से जाना जाता है, कि ईश्वर हो एथिंवी आदि 
का कर्ता है। 

सिद्धाती >सुम कौ कुछ विचार है था नहीं? जे कर 
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है तो पूर्वोक्त तुमारा कहना झयुक्त है, क्योंकि दम तो यदद 
कहते हैं, कि पृथिवी प्रादिक झनादि हैं--किली ने बनाये 
नहीं झौर तुम फदते हो फि आपाश में दस फोस के ह्ातर 
में दूसरी पृथिपी क्‍यों नहीं बन जाती ? झब तुम ही विचारों 
कि तुमारा यह प्रश्न सूर्सताई फा है, था बुद्धिमानी का ? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो फोई तुम से पूछे, कि ईश्यर 
यदि स्प॒माय से बता होते, तो ईश्यर से झलग दूसरा ईयर 
क्यों नहीं उत्पन्त दाता ? जे फर फहो फि ईश्वर तो 'नादि' 
है, थो क्योकर नया दूसरा ईश्वर बन जाये ? नो इस तरह हम 
भो कद सकते हैं कि प्रथिदी छनादि है, नवीन नहीं घनती । 
तो फिर दस फोस के अन्तरे ध्याकारा में फ्योंकर यन ज्ञाये ? 

प्रतिधादी---जे फर आ्राप से श्राप ही घस्तु पनती होपे, 
तो से परमाणु एकदे फ्यों नहीं मिल जाते ? श्रथया एक 
एक धोकर विशर क्यों नहीं जाते * 

सिद्धान्ती --ये ज़्ट परमाणु हमारी ही शाप्रा में नहीं 
चज्षते, जिस से क्लि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप 
दो जायें, प्रथपा एक एक दोसर पिसर जातें। किन्तु पूर्तोक्त 
पाय निमित्त ह्द्वा पर मिलने के होंगे, तद्दा मिल जायेंगे, 
झोर जद्दा पर विसरने के होगे तहा प्रिखर जायेंगे अर्थात्‌ 
नहीं मिलगे। 

भरततियादी ->छच परमाणुओं के एकन्र मिलने के पाच 
निमित्त फयों नहीं मिलते ? 
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सिद्धान्ती “इस पनादि सखार फी नियति रूप जो 
अयादा है, थो कदापि झअन्यथा नहीं होती, जे कर दो जाये, 
सो ससार में जितने जीय जम लेते हैं, सो सच, स्त्रियों या 
चुमपों के ही रूप से फयों नहीं उत्पन होत ? जेफर फद्दोगे 
कि उनके जमे जसे कम थे, चला बसा ही उन फो फल 
मिला है इस घाम्ते एम सरूत्री आदिक स्वरूप से उत्पन्त 
नहीं दोते ? तय दम पूछते हैं, कि सर्वे जीयों न स्त्री धोने 
के या पुरुष हांने के न्‍्यारे “यारे फर्म क्‍यों परे ? एक ही 
सरीसे कमे फयों नहीं करे ? जेकर फ्द्दो कि ससार में 
यही सनातन रीति है, किः सर्व जीव एक सरीसे कमे फदापि 
नहीं फरते | तयतो परमाणश्ों में भी यही सनातन म्प॒भाव है, 
कि सय पकठे नहीं होते, तथा एक एक होकर बिपर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईभ्थर जो जगत फो रचता 
है, सो तठुमारे फहने के भमुसार झागे अनत बार खुष्टियों 
फो रच चुका है धर एक एक ज्ञीय को पझ्शुभ फर्मो का 
फल भी प्रनन घार दे चुका है, तो भी थो जीव झाज़ साई 
पाप फ्रते ही चले जाते हैं तो फिर दण्ड नतेने से ईश्यर 
छो क्‍या लाभ हुश्या ? जो कि झनत काल से इसो विडस्गना 


में फसा चला झा रहादह ? तथा तुम यह तो वताझो कि 
ईश्वर को सृष्टि रचने से क्‍या प्रयोजन था ? 

प्रतिवादी +ईश्यूर को ख॒ष्टि नहीं रचने का क्या प्रयो- 
जन था ? 

सिद्धाती -चबादद रे यछूड के बादा ! यदद सूने झ्रच्छा 
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उत्तर दिया । फ्या तुमारे इस उत्तर को सुन कर पिद्दान्‌ 
खोग तुमारा उपहास न फरेंगे! ईश्वर जेक्र खष्टि को 
सचे, तो उस की ईश्यय्ता ही नष्ट हो जाये, यह घृत्तात ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हैं । 
प्रतिवादी --दैश्यर यो जो सर्वे शक्तिया है, सो सच 
अपना झपना फाय फरती है, जसे लाख देसने का फाम 
करती है, फान झुनने का काम करते हैं, तसे दी जो ईए्यर 
मे रचनाशक्ति है, सो रचने में ही सफल होती है, इस 
घास्ते जगत रचता है । 
पघिद्धाती -ज़ब तुमने ईश्वर फो स्वशक्तिमांन 
माना तथ त्तो ईश्यय पी सर्व शक्तिया सफल होनी चाहिये, 
यथा इऐश्यएर--१ एक सुन्दर पुरुष झा रूप सच फर सर्व 
जगत्‌ फी खुद॒र सुन्दर स्त्रियों से मोग फरे, २ चोर 
घन कर चोरी फरे, ३ विध्यास घातीपना करे, ४७ ज्ञीय- 
हत्या परे, ५ भूल बोले, ६ श्नन्‍्याय करे, ७ 'रवतार लेफर 
गोपियों से फ्लल्‍लोल फरे, ८. कुप्जा ले भोग करे, &€ दूसरे 
फी माग थो भगा कर ले जाएे, १० सिर पर जटा रफ्सखे 
११ सीन ग्रास यनावे, १० बैल के ऊपर चढ़े, १३ तन में 
विमूति खगाये, १४ स्त्री फो यामाग में रफ़्ये, १५ किसी 
मुनि के झ्रागे नगा हो कर नाचे, १६ फिसी को यर देवे, 
१७ किसी यो शाप देये, इसी तरें श्र चार मुख यना के 
एव स्त्री रफरे,१८ अपनी पुष्री मे मोग करे, २० सम्रामम करे, 
२९ स्त्री पो कोई घोर चुरा ले छण्पे, को पीड़े उस रूपी के 
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घास्त शोता फिरे, २२ एक झपना भाई घनाये, उस फी जय 
सपम्राम में कोई शस्त्र लगे, तर भाई के द्‌ प्र से बहुत रोबे, २३ 

झपने झापको सो झ्शानी समझ, २७ भाई की चिकित्सा 
के चास्ते पंच को युलाबे, ५५ साथ युरछू सापे, रेद 

सत्र कुछ पाये, ५७ नाचे, २८ यूदे २€ रोपे, ३० पीटे, 
पीछे से ३१ निर्मल, ३२ ज्योति स्वरूप, ३३ निरहफार, २४ 

सचायापक यन पठे, इत्यादिक पू्रोंक्त शक्तिया ईश्यर 
मंईंधा नहीं ? ज्फर हैं तोइतमे पृर्वोक्त सप फाम ईश्वर 
यो फरने पडेंगे। जेकर मे करेगा, तय सो इृश्यर की सब 
शक्तिया सफल नहीं हायेंगी । आर ईश्यर महा दुखी हो 
ज्ञायेगा। फ््या कि जिस ने नेशन्र तो पाये है, प्यर देखना 
उस को मिले नहीं, तो थो कितना दु सी होता है यद सब 
कोई जानना है | जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त प्रयोग्य शक्तिया 
ईश्यर मे नहीं हैं, तव तो से शक्तिमाद्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न फहना चाहिये । जेफर फद्दो कि योग्य शक्तियों थी झपेत्ता 
से हम सब शक्तिमान सानते हैं, तथ तो अगव्‌ रचने थाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो । यह भी परमात्मा में नहीं है। 
इस शक्ति की झ्योग्यता के विषय ऊपर लिस झाये है, तथा 
हू भव्य ! जय इश्यर ने प्रथम ही सृष्टि रची थो, तब रुत्ी 


पुस्षादि तो थे नहीं, तब माता पिता के थिना ये मनुष्य क्‍यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ! 


प्रतिवादी --ज्य ईश्वर ने सृष्टि रची थी, सब ही यदुत 
से धुरुष, दर स्त्री, बिना दी माता पिता के रच दिये गये 


छिताय परिन्छेद श्ध्प्‌ 
थे। उनके झयागे फिर गर्भ से उत्पन्न होने लगे। 
सिद्धान्ती -यद्द झ्प्रामागिक फहना फोई सी पठान 
नहीं मानेया, फर्योकफि माता पिता फे थिया फ्भी पुत्र नहीं 
उत्पण हो सफता। जे कर ईश्यर ने प्रथम माता पिता के 
पिना ही पुरुष स्त्री उत्पन फर दिये थे, तो झ्थ भी 
पड़े घड़ाये, थने बनाये, स्त्री पुरुष फ्यों नहीं भेज देता ? 
गर्भ घारण कराना, स्त्री पुरुष का मधुन कराना, गर्भवास 
फा घुस भोगाना, योनि यन्भ द्वारा सैंच के निकालना, 
इत्यादि सफ्ट घह फटे पो देता है ? अनन्त बार ईप्यर ने 
सप्ि रची, सास आनतयाण प्रढय करी, तय तो इश्चर थका 
नहीं, तो पया मल॒प्यों ही फे चनाने से उस को थफेया चड 
गया ? जो फि झ्ाव थो घडे घड़ाये, घने बनाये, नहीं भेज 
सफता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
धुत उत्पन्न हो ज्ञावे । इस हेतु से भी जगत्‌ फा प्रवाह अनादि 
फाल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला श्राता सिद्ध 
होता है । 


प्रतिबादी --जे कर ईश्यर रूचे बस्तु का फर्त्तान होयपे, 
अरु जीय ही फत्ता होते, तब तो जीय आपही शरीर घारण 
कर लेबेगा, अझ शरीर फो फक्दे भी नहीं छोडेगा, झछर 


झपने आप फो जो अच्छा छगेगा सो करेगा। फिर तो फभी 
मरेगा नहीं । 


सिद्धान्ती -ज्ञो तुमने फद्दा हे, सो सथे कर्मो के घशा 
है, जीय फे अधीन नहीं | जे कर कहो कि करते की सो चीत» 
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ने ही करे थे, तय जीय ने फ्यों अशुभ कम करे ? क्योंकि कोई 
भी झपना बुरा करने में नहीं हे । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परतु तुमारी समभक थोड़ी है इस घास्ते 
नहीं सममे ! जीयों की शम अशुभ जो जो अचघस्या है, 
सो सथ फर्मो का फल है | तथा जीय जो है, सो कमे फरने में 
तो प्राय स्पतभ दी है, परतु फल भोगने में स्वयरश नहीं | 
क्योंकि जसे फोई जीय धनुपर से तीए चलाने में तो स्यतत्र 
है, परतु उस चले हुए तोर को पकड़ने में समथ नहीं। 
तथा फोई ज्ञीप विप के साने में तो स्पवश है, परतु उस 
बिए के थेम को रोकने में धह समथे नहीं । ऐसे ही जीव 
फमे तो स्पततता से प्राय फरता है, परतु फल भोगने में 
क्वीव परवश है । जसे बतमान समय में रेल कौर तार को 
जीयों ने ही वनाया है, तथा वो ही उस फो चलाते है। परतु 
उस चलतो हुईं रेल तथा तार फे घेग फो [ जितना चिर 
डस कल यतर पी ग्रेरणा शक्ति नहीं हृटती, उतना चिर ] 
कोई जीय नहीं रोक सकता । ऐसे ही फमफल के थेग फो 
रोकने में जीय भी समर्थ नहीं है । तथा जीय को भवातर 
में कौन ले जाता है ? तथा ज्ीय फे शरीर की रचना फौन 
फ्रता है ? झाखों के नाना प्रफार के रण बरग पड़दे तथा 
हाडू, चाम, लोहु घीये इत्यादि पी रचना फौद करता है ? 
इसका पूण स्वरूप, जहा पर कमर पी १४८ प्रकृतियों का 
स्परूप ल्ियेंगे, तहा से जान लेना । इस वास्ते जगत्‌ 
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का फर्तता ईश्यग फिसी तरे सी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
फरके जअगत्फकत्ता इश्यग या सडन देखना होते, तो 
सम्मतितके, दादशसास्नयवक्त स्‍्यथाह्वादसत्ताकए, अने 
फातनयपताक्ा, शास्त्रया्तासमुचय--स्पाहादकरपलता, स्या- 
डादमजरी, स्थाह्वादग्त्नाक्रायतारिका, सुत्रदुताग, नदी- 
सिद्धान, गयहस्तीमद्दामाप्य, प्रमाशणसमुचय, प्रमाणपरोत्षा, 
प्रमाणमरोमासा, प्राप्पप्तोमाला, प्रमेषकमलमारतंड, न्‍्याया 
घतार, धर्मंसप्रदणी, तत्याथमाप्य टीका, पड़्द्रोनसमुचय, 
इत्यादि जैनमत के ग्रन्थ देय लेने इस वास्ते जो फामो, ोधी, 
छझूली, धूत्त, परस्रो, स्यम्भी घा गमन करने बाला, नाचने 
घाला, गाने उजाने यालां रोने पीटने चाला, भस्म लगाने 
बाला, माला ज़पने घाला, सम्राम फरने बाला, तथा उमर 
झादिक थाजे बज्ञाने घाला, घर था शाप के देने वाला, 
बिना प्रयोजन झनेक प्रकार के कृशों में फसलने याला, 
दत्यादिक जो प्रठारह दूषणों सददिन है, सो कुटेव है । 
उस को ईरयर मानना सोई भिश्यात्व है | इन झुठेयों 
फो मानने थाले ऊक्रि पत्थर की नायों पर चेठे हुए है । 
यह लिफने का प्रयोजन मात्र इतना ही है, कि छुड़ेय 
फो फदे सी भ्रदत भगवत परमेश्यर करके नहों मानना । 
ड्ति श्रीत्पायच्छायमुनि श्रीवुद्धिवजिय शिप्य मुनि 
आनन्दावजय आत्मारामपिरचते जैनतत्तवादईी 
द्वितीय परिच्छेद सपृण 


श्दद८ जैनतत्त्याद्शो 
तृतीय परिच्छेद 
अप तीछरे परिच्छेद्र में गुर्तत्य का स्वरूप लिखते हैं -- 


महायतधरा धीरा, भैक्षमतरोपनीविन ै। 
सामायिकस्था धर्माप-देशका मर्यों मता' ॥ 
[या शा०, प्र० २ श्लो ८] 


अयथे-अभहिसादि पाच महाव्रत फा धारण-पालने घाला 
द्ोये,भरु अब झापदा झा पडे तब धीरता- 

सुगुछ का. साहसिक़पना रकक्‍्से-झपने जो शत है, तिनको 
स्वस्प दूपण लगा के फ्लकित न फरे, तथा घतालीस 
दूपगा रहित मिचाह्त्ति-माधुक्रीशत्ति करी 

झपने चारिनधमे तथा शरीर के निर्याद्द वास्ते भोजन फरे, 
भोजन भी पूरा पेट भर कर न फरे भोजन के धास्ते अन्न, 
पान राजिकों न रफ़्खे, तथा धम साधन के उपकरणों को 
चजञ्ञ के भौर कुछ भी सप्रह न फरे, तथा घन, धान्य खुप्र्ण, 
रूपा मणि मोती, प्रवालादि काई परिपग्रह पास में न रकवे। 
तथा राग, डेप के परिणाम से रहित, मध्यस्थ चृत्ति हो कर, 
सदा पत्ते, तथा धर्मोपदेशर--जीयों के उद्धार थास्ते सम्यग 
झान-द्शन-चारित्रूप वमे का पस्मेश्वर अरद्दत, भगवत 
मे स्थाद्यद-मनेकातरूप से निरूपण किया है; उस घम्म 
या भय ज्ीयों के ताई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शारत 


चतीय परिन्लेद १ 
झष्ट प्रकार फा निर्मित्त शायर, तया वेधक शारत्र घने उत्प्न 
फरने फा शारत्र, राज सेया श्रादिक झनेक सास्त्र, ज्ञिन से 
कि धर्म फो याधा पहुचे, तिन का उपदेशक न दोप्रे। क्यो 
कि लाोकिक जो शारत्र है, सो तो बुद्धिमान पुरुष चत्तेमान 
में भी यहुत सीखते हैं । तथा नयीन नयीन अनेक सासारिफ 
विद्या के पुस्तक यवाते हुए चले जाते हैं । तथा 'रड्गरेजों 
फी घुद्धि को देख फर यहुत से इस देश के लोक भी सासारिक 
पिया में निपुण होते चले जाते है । इस बास्ने साधु फो 
धर्मोपदेश ही फरना चाहिये, क्योंकि धम ही जीयों को प्राप्त 
होना कठिन है । गुर के ऐसे लक्षण जन मत में दे । 

तथा प्रथम जो पांच महात्स साधु फो घारणोे फद्दे है, सो 
फौन से थे पाच महानत है ? सो कहते है -- 


अहिसासलजूतास्तेय-मक्षचर्यापरिग्रहा, | 
पचमिः पचभियुक्ता भायना मिर िंमुक्तये | 


[यो० शा०, प्र० १ श्लो०१< ] 


झध -- प्रहिंसा-जीयदया, २ सूझत-सत्य थोलना 
३ अस्तेय-लेने योग्य वस्तु फो बिना दिये न 

पंच मद्दामत लेना, 4 अद्वाचये-ब्रह्मचय का पालना, ५ 
का सर्प अपरिश्रह-सर्वेश्रकार के परिभ्रह फा त्याग, 
इन पाचों को मद्ाद्बत कहते हैं । तथा इन 

पाच महाततों में एक एक मद्ाबत क्ली पात्र पाच भायना 


१७० ज॑नतत्त्यादश 


है। यद्द पांच महाथत झझ पच्चीस भावना, इन का पालना 
मीच के घास्ते है -- 
आप इन पार्चों महावतों में से प्रथम महाग्रत फा सपररुष 
लियते हैं -- 
न यत्‌ प्म्ादयोगेन, जीवितज्यपरोपणम्‌ । 
प्रसाना स्थावराणा च, तदहिसात्रत मतम्‌॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 
अगय --त्स-ठींदियादिक जीउ, अरु स्थायर-१ पृथ्नी- 
काया २ अपकाया ३ अप्लिकाया, ७ घायुकाया, ५ घन 
झपतिकाया, इन सर्व पूर्योक्त जीवों फो प्रमाद धश हो कर मारे 
नहीं प्र्थात्‌ प्रमादू--राग, छेप, झसावधानपना, झशान, मन 
धचन फाया का चचलपना, धमें के विपे प्नादर, इत्यादि 
के बग हो कर जो जीयों के प्राणों का प्रतिपात-विनाश 
फणना, उस के त्याग फा नाम झर्दटिसा वत है । 
झ्व दूसरे महाघ्त फा स्वरूप लिपते हैं -- 
प्रिय पथ्य वचस्तथ्य, ख्लतनतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रिय चाहित च यत्‌॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २१ ] 


झयथे--जिस घचन के सुनने से दूसरा जीय हे पावे, 
सिस बचन को प्रिय घचन फहिये, तथा ज्ञो बचचन जीवों फो 
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पथ्यकारों दोवे-परिणाम में सुन्दर होवे-एतायता जिस 
चचन से जीय फा धागे की पहुत खुधार होपे, तथा जो बचन 
सत्य दोपे, ऐसा ज्ञो चचन 'गेलना, सो सूनृतवत फहिये (इस 
झअत के बिपे फछुक विशेष लिखते हैं। जो थचन व्यवहार 
में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव 
फो हु सदायी दोये, ऐसा घचन न घोले, जैसे फाणे फो फाणा 
फहना, चोर फो चोर कहना, कुष्ठी फो कुष्ठी फहना, इत्यादिक 
जो वचन दूसरे फो दु सदादी होव, सो न थोले। तथा जो 
धचन जीवों को आगे अनर्थ का हेतु होडे, बसुराज्ञायत्‌, सो 
भी न योले । मकर यह पूर्नोक्त दोनों बचन साधु बोले, तब 
तो उस के सूठुतघत में फलकफ लग जाये, क्यों कि यह दोनों 
घचन फठ ही में मिने हैं । 
अब तीखरा महाप्रत लिखते हैं -- 


अनादानमदत्तस्या-स्तेययतमुदीरितम्‌ । 

याह्या, प्राणा नृणामर्थों, हरता त ता हि ते ॥ 
[ यो० शथा० भ्र० * इलो० २२ ] 
अथ --भ्रदत्त मालिक के बिना दिये ले लेता, तिस फा 
जो नियम प्रर्थाव्‌ त्याग है, सो प्रस्तेयमत कहिये, 
अचौयेघवत इसी फा नामातर ह | घह अ्द्त्तादान चार 
प्रकार फा है--१ जो साधु के लेने योग्य-अ्रचित्त ( ज्ीय 
रद्दित ) पस्तु धर्थात्‌ झादार, उण, फाठ्ठ, पापाणादिक बस्तु 


श्छ्र झननत्यादश 

फो स्वामी के रिना पूछे ले लेना, सो स्वामी झ्दृत्त है। २ 
कोई पुरुष अपने भेड़, वकरी, गो प्रमुस जीव को सूल्य लेकर 
किसी हिंसक प्राणी के पास पेच देपे अथवा जिना सूल्य 
ही दे देपे सो जीय झदत्त है । क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर दी उस जीव को लिया है परतु जीयने 
अपनी इच्छा से झ्रपना शरीर नहीं दिया, इस थास्ते यह 
जीर अदत्त है। ३ जोजो वस्तु-भाधाकर्मादिक भाहार, 
झचित्त-जीव रहित भी है, अर दीनी भी उस्र बस्तु के 
स्टामी ने है, परन्तु तीर्थंकर भगवन ने निषेध करी है, फिए 
ज्ञो उस वस्तु को ले लेना, सो तीर्थंकर अदृक्त | ४ बस्तर 
आद्वारादिक धस्तु निर्दोप है, झारू उस धस्तु के स्वामी मे 
वो दीनी है, अर तीथकर भगवत ने निपेय भी नहीं करी है, 
परन्तु गुरु पी श्राशा के बिना उस बस्तु फो जो ले लेना, 
सो शुर ग्रदस्त। इस महाग्त में ए चार प्रकार का अदृत्त 
नलेना | जितने शत नियम है येसवव भर्दिसाथत फी 
रा घास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे शत का 
ज्ञोपालन हैं सो अ्दिसाथत ही की रक्षा करना है। 
अर जो तीसरा मदात्यत न पाले तो अर्दिसा मत फो दृषधण 
लगे है । यही यात कहते है । ' बाह्या' प्राणा उणामर्थो --यह 
अर +-लच॒मी ज्ञो दे सो मनुष्यों के गहिरले धाण हैं! जप कोई 
कसी पी चारी करता हे ता निश्चय फर के वो उस के 
प्राणों दी का नाश करता है। इसी द्वेठु से चोरी करना महा 
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पाप ह। स्व प्रकार फी चोटो का जो त्याग करना है, इसी 
फा नाम अदत्तादान स्थागरूप महाशत है । 
झथ चौथे मदाघत फा स्वरूप लिखते हैं'-- 
दिव्यौदारिककामाना रृतालुमतिकारिते' । 
मनोवावायतस्त्यागो ब्रह्माप्टशधा मतम्‌ | 
[यो० शा०, प्र० १ ए्लो० २३ ] 
झपर -दिय-देवता के वक्रिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अर झौदारिक-तियथेच झोर मनुष्य के शरीर सपन्‍्धी 
जो फामभोग, पएतायता वैक्रिय शरीर पझर झौदारिक शरीर, 
एप दोनों के छारा प्रिपय सेया फरना, झौर दूसरे से विषय 
सेयन फरवाना, जो गिपय सेयन करे उस को शझच्छा ज्ञानना, 
ए छ भेद मन फ्रके, र बचन फरके, आम छ फाया फरके, 
एबं भ्रठारह प्रकार का जो मथुन, तिस के सेवन फा जो त्याग 
फरयना, उस फो ग्रह्मचये प्रत कहते हैं । 
अय पाचवा मदहामत लिखते हैं -- 
सर्वेभावेषु मच्छाया-स्त्यागः स्पादपरियद । 
यदि सन्स्व॒पि जायेत, मूछ॑या चित्तविष्नद ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २४ ] 
झथे --सर्व-सम्पूर्ण जो भार पदाय-द्रव्य क्षेत्र काल 


आय रूप बस्तु, तिस विपे ज्ञो मूर्छा-ममत्व-मोह, तिसका जो 
त्याग, तिसफा नाम प्रपरिग्रद शत कटद्दिये । परन्तु जिस का 


श्डछ जैनतत््यादश 
प्रदार्थो पर ममत्व दे, उस फे पास झपने शरीर के बिना दूसरी 
फोई भी यस्तु नहीं, तो मी तिस फो निष्परिश्रही-परिप्रह- 
रदित नहीं फद सकने | कितु जिस फी मूर्छा--ममत्य सर्च 
चस्तु से हट जाये, उसी को पिप्परिग्रह भत घाला कह सफ्ते 
हैं। फ्योंकि जिस के पास कोह यस्तु नहीं, झ्रग झनदोई चस्तु 
की जिस को चाहना लग रही दे थो त्यागी नहीं। जेकर 
शान द्वारा सूर्छा के त्यागे बिना ही त्यागी दो जाये, तब तो 
कुत्ते ग्रद गये को भी त्यागी होना चाहिये। झग जो पुरुष 
ममत्य रहित है, सो निष्परिप्रही है, चाहे उस के पास बे 
साधन क॑ कितनेफ उपकरण भी हैं, तो भी मूच्छा के न दोने 
मे यो परिप्रद् थाला नहीं। 

झप प्रत्येक मद्ाग्मत फो जो पांच पाच भायना हैं, तिम 
फा स्वरूप लिखते हैं -- 


भारनामिमारितानि, पच्मि पचमि क्रमात्‌। 
महाय्तानि नो कस्य, साधयत्पल्यय पदम्‌ ॥ 
[यो० शा० प्र० १ इलो० २५ ] 


४ श्ये--यह जो पाय महावतों की पीस भायना हैं, सो 
यदि फोई इन भावता फरके अपने भपने 


ते हे 
अंधीड़ मेविना महायत को रजित-चासित करें, पतायता 


पाच पाकर साथना पूचक्र ग्पड्ड मद्याथत पाले, सो पेसा 
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कोई ज्ञोय नहों है, जिस को ए महाद्॒त मोक्षपद में न 
पहुचा देवे। 
अब प्रथम महानत की पाच भावना लिखते हैं -- 


मनोगुप्त्पेपणादाने-योभि' समितिमिः सदा । 
इृष्टान्रपानग्रहणे-नाहिंसा भाययेत्सुधीः ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २६ ] 

अध --१५ मनोगुप्ति मन को पाप के फाम में नश्नय- 

सबि, किंतु पाप के फाम से पपने मन को हटा लेवे | जेकर 

पाप के फाम में मन फो प्रवर्ताये, तो चाहे बाह्य शर्ति फरके 

हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसश्नचन्द्र राज फी तरे सातमी 

नरफ में जाने योग्य फर्म उत्पस्न कर लेता है. । इस बास्ते 
मुनि फो मनोगुप्ति प्रवश्य रपनी चाहिये। 

२ एपणासमिति-चार प्रफार फी ध्राह्वरादिक थस्तु झा- 
घाकर्मादिक बेताल्ीस दूषण से रहित लेवे । बेतालीस दृषण 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिंडनियुक्ति शास्त्र ७००० 
श्लोक प्रमाण है, सो देख लेना। ३ पझादाननिक्तेप-जो कुछ 
पात्र, दुगड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तर प्रथम नेज्नों से देख लेना, पीछे स्जोहदरण 
फरके पूज लेना, पीछे से लेना झौर यज्ञ से रखना। फ्योंफि 
पिच छु सर्पादिक झनेक ज़हरी जीव जेकर उस उपकरण के 
ऊपर थैठे होवें, तथ तो फाद खादें श्र दूसरा फोई विचारा 
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झगाथ जीप बैठा होगे, तो हाथ के स्पश्न से मर जाये, तब तो 
जीय हत्या का पाप लगे, इस घास्ते जो काम फरना, सो यत्ल 
पूवक करना | ४ ईर्यासमिति-जब चलने का काम पडे, तथ 
अ्रपनी झाखों से चार हाथ प्रमाण घरती देस फर चले। 
जो फोई नीचा देख फर चलता है, उस फो इस लोक में भी 
फितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं | प्रथण तो पग को ठोकर 
नहीं लगती, दूसरे जिस के परिम्रद का त्याग न होपे, उस 
फो गिरा पढ़ा पैसा, रूपफ, भादि मिप्त जाबे तीसरे लोफ 
में यद भला मनुष्य है, किसी की वह थेटी फो देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध द्वो ज्ञाता है चौथे जीय फी रचा फरने से घममे 
फी प्राप्ति होती है। ५ दश्न्नपानप्रदश-जो प्रक्त, पानी 
साधु लेरे, सो प्रकाश वाली जगा से लेपे, भ्रन्धफार वाली 
जगा से न लेये, क्यों कि ्रधकार थाली जगा में एक तो 
जीघ दीस नहीं पड़ता, प्रौर दूसरे साप बिरछु के काटने 
फा डर रहता है। तथा गशहस्थ का कोई स्याभूषण प्रमुख 
जाता रहे तब उस के मन में शक्रा उत्पन्न हो जावे, कि क्‍या 
जाने अघेरे में साधु दी ले गया द्वोगा | तथा भरथेरे में, 
सुन्दर साधु को देख कर फदाचित्‌ कोई उत्कट विकार घाली 
ख्री लिप जाये शझाद कदाचित्‌ उस बक्त फोई दूसरा 
देखता होये, तो घममं की यड़ी निंदा दोवे | तया साधु फा ही 
मन झयेरे में स्त्री को देख फर बिगड़ जाये, साधु स्री को 
पकड़ लेपे, स्त्री पुकार कर देवे, तब घमम फी पढ़ी हानि होपे, 
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और साधुशों पर शहस्थों की प्यप्रीति हो जावे । इस परास्ते 
अन्पेरे की जगा से साथु अन्नादिक न लेये। 
झव दूसरे महाथत फो पाच भावना लिणत है -- 


हास्यलोभमयक्रो उ-अत्याख्यान निरतरम्‌ 
आलोच्य भापणेनापि, भावयेत्यज्ञुत शतम्‌॥ 
[यां० था०, प्र० १ श्लो० २७] 
अशथ--२ हास्यप्रत्याय्यान-फिसी की दाखी न फरे-दासी 
फा त्याग फरे, फ्यो कि जो पुरुष किसी को हासी करेगा, यो 
अपण्य कट बोनिगा। तथा पर फी जो हासी फरनी है, सो 
किसी वक्त पड़े प्रनथे फा फाय्गा हो जातो है। भरी 
हेमचन्द्र सूरिकृत रामायण में लिखा है, कि रावश की 
यहिन शुपैणापा की श्री रामचन्द्र भ्रौर लक्ष्मण जी 
ने दासी फरी, तर शुपणगासा ने कुद्ध हो कर अपने 
भाई रायण के पाल जा कर सोता का बणन करा ॥ 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया, तब इन में बड़ा 
सप्राम हुआ, जिस फी शभाज़ ताई लोक नकल बनाते है। 
जिचार किया ज्ञापे तो इस खारी शमायशणा फा निमित्त 
शूरपशणा फी हासी है। २ लोभमप्रत्याथ्यान-लोस का 
स्थाग करना, क्योंकि जो लोसी होगा सो झवश्य प्रपने 
ज्लोम के बास्ते भूरंठ बोलेगा, यद्द वात सबे लोगों में प्रसिद्ध 
ही है। ३ भयप्रत्याथ्यान--भय न फरना, फ्योंकि भयवत 
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पुरुष भी क्ृठ बोल देता है। ४ क्रोध प्रत्याय्यान-क्रोघ का 
त्याग करना, फ्योंकि जो पुरुष क्रोध के वर होगा, थो 
दूसरों फे हुए झनहुए दुषश जरूर बोलेगा | ५ विचार 
पूचफ भाषण [झनुवीधि भाषण]-भ्रथम मन में विचार फर 
लेपे अरु पीछे से घोले, क्‍यों कि जो विचार करे विना 
चोलेगा नो अवश्य भ्ृठ बोलेगा । 
झव तीसरे मद्याघ्नत की पाच भायना लियते है -- 

आलोच्याय्ग्रहयाच्ञा-भोक्ष्णायग्रहयाचनम्‌ । 

एतायन्मानमेयैत-दित्यवग्रहघारणस्‌ ॥ 

समानधार्मकेम्यश्च, तथावग्रहयाचनम्‌। 

अनुब्नापितपानान्ना-सनमस्तेयभावना ॥ 

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८ २६] 
अथ --१ जिस मकान में साधु ने ददरना होपे, अ्रथम 

उस मकान के स्वामी की भाशा लेनी झर्थाव्‌ घए का स्वामी 
यही है ऐसा जान कर शध्ाज्ञा लेनी । जेकर स्वामी की प्राशा 
के पिना रहे तो चोरी का दोष लगे भर क्दाचित्‌ घर का 
स्वामी प्रोध करके साधु को यद्दा से निकाल टेवे, तो खाधु 
शाधत्रि में कहा जाये ? इत्यादि अनेक फ्लेश उत्पन्न हो 
जाते हैं. इस धास्ते मकान के स्वामी की शझ्राश्षा लेकर 
डस के मकान में रहना । २ उपाथय के स्वामी की 
घार चार शाज्ञा लेती, क्योंकि फ्दाचित कोई साधु रांगी 
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हो जाये, तब जगल-पुरीष, सूत्र फरने फो जगा जरूर 
चाहिये । शहस्वामी की आज्ञा के प्रिधा, उस के मकान 
में मल मूत्र फरे, तो चोरी लगे | उपाधश्षय की भूमि 
की भर्यादा करना, जैसे फि इतनी जगा तक हमारे फी 
तुमारी श्राशा रही । जेकर मर्यादा न कर लेप्रे तो अधिक 
भूमि फो फाम में लाने से चोरी लगती है । ४ समान धर्मी से 
भाज्षा लेना-फोई समान धर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु लो उस मकान में उतरना चाहे, 
तो उस प्रथम साछु फी झ्राशा लेपे, झम उसकी झात्षा के गिना 
न रहे | जेकर प्रथम साधु की झ्राधान लेपे, तो स्पर्धर्मी 
अदत्त का दोप लागे ।५ गुर की श्राघा लेना-साधु प्रन्‍्न, 
पान, धम्त्र, पान, झौर रशिप्यादिक जो कुछ भी लेपे, सो सर्थ 
गुरु की झाता से लेपे। जेकर गुरु को आशा के प्िना भी 
फोई पस्तु ले लेये तो उस फो गुर झद॒त्त फा दोष लागे | 

भय चौथे महातवत की पाच भायना लिसते है -- 


र्रीपढप6मद्ेश्मा-सनकुड्यातगेज्कनात्‌ । 
सरागख्ीकथात्यागात्‌, प्राप्नतम्शतियर्जनात्‌ ॥ 
खीरम्यागेक्षणस्वाग-मस्कारपरियजनात्‌ । 
प्रणीवात्यगनत्यागात्‌ , जह्ाचर्य च भागयेत्‌ ॥ 


[यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३०, ३१ ] 


श्ष० जैनतक्त्यादशं 


अथे --१ जिस घर में झथया भीत के अन्ते-- 
ब्यवधान में देरी श्रथया मलुष्य को स्थ्री वसे-रह 
झथवा वेयागना था सामान्य स्थी फी लेप, चित्राम प्रमुख 
फी मूर्ति होये तथा पढ-नपुलक ( तीसरे थेइ याला ) जिस 
घर में रहता दोपे तथा पशु, गाय महिषी, धोड़ी, बकरी, 
भेड़ भमुख तिर्येच्र स्त्री ज्षिस मफात में रहती होने तथा 
जिस मकान में फाम सेवन करती रुत्रो का शब्द तथा दूसरा 
फोई भोह उत्पन फरने का शब्द, तथा आमूृषणों का शब्द 
झुनाई देवे ऐसे--पूर्योक्तः विरोषणों से युक्त मफान में तथा 
एक भीत के पझतरे में साधु न रहे । २ सराग-प्रेम 
सहित, सूत्री के साथ धार्त्तालाप न करे, पाथवा सराग स्त्री 
के साथ धात्ता न फरे, तथा स्त्री के देश, जाति कुल बेष, 
भाषा, स्नेह, टगार प्रमुख फी फथा सवथा न फरे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग रुत्री के साथ स्नेह सहित फामशास्त्र सब-घी 
कथा करेगा, सो झवश्य विफार भाव को प्राप्त होगा, इस 
यास्ते सराग स्त्री से कथा न करे । ३ दीत्ञा लेने से पहिले 
शहस्धावस्था में जो सन्नी फे साथ फाम वीडा घदनचुम्बन, 
चौरासी फामासनों डारा त्रिषय सेयन भ्रमुख क्रीडा करी 
होते, तिल का मन में कदे भी स्मरण न करना । क्योंकि पूच 
फ्रीडास्मरणरूप इधन से कामापि फिर धुखने छग जाती 
हे। ४ तथा स्त्री क॑ झुख, नयन, स्नन, जधन होठ 
अमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपूच 


सुतीय ग्यि परिच्छेद ऊेव ट श्८र 


विस्मय रस के पूर में मश्त हो कर झाख फाड कर देखना 
पर्ज, परन्तु जो राग रहित दृष्टि करी फदायित देखने में 
था जाये तो दोष नहीं । तथा झपने शरीर फा सस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, धूप फरना, नख, दात, केश, झादि का 
झुघार फरना, फगी सुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक 
शरीर सस्कार न फरे । क्‍योंकि सत्रो के रमशोक पअग देखने 
से जसे दीप शिस्रा में पतगिया जल जाता है, ऐसे कामी 
पुरुष सी फामापि में जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो 
सर्वे झगुचिता फा सूल हे, इस फा जो श्टगाएं फरना है, 
सो अशपजता है । सलिन वस्तु की फोथली के ऊपर जे कर 
घन्दून घिस्च कए लगा दिया जाय, तो क्‍या यह फोथली 
चन्दन फी दो जायेगी ? यह शरीर अन्त में मतान फी राख 
की एफ मुट्ठी यत जायेगा फिए किस यास्ते इस शरीर फी 
शोभा फरने से ब्यथे काल सोये है? ५ प्रणीत--स्निग्ध, 
मधुरादि रस युक्त पदा्थों फा झ्धिक झाहार करना, तथा 
रूपा सोजन भो स्पूथ पेट भर फर फरना, ए दोनों हो प्रकार फे 
प्राह्मरफा त्याग फरे, क्‍योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस या झाहार करेगा, उसके ज़रूर विकार उत्पन्न होगा, 
तब तो येदोदय करी थो अवश्य कुशील सेवेगा। अझम् रुच 
भोजन भो प्रमाण से झधिक नहीं करना, क्यों कि अधिक 
रूच्त भोजन फरने से मी फाम उत्पन्त होता है, तथा शाधिक 
साने से शरोर फो पीडा भो उत्पन्न दो जाती है, , विशुचिका 


श्ध्र जनतत्यादर्श 
प्रमुख रोग दवा जाते हैं, इस पास्ते प्रमाण से प्रधिक मोजः 
भो न फरे । पूद पुरुषों ने खाने की सयादा ऐसे लियी है-- 


% अद्धमसणस्स सच्वजणस्स इुज्जा दयस्स दो भागे । 
प्राउपरिआरणट्टा, छत्माय उणय कुज्जा ॥ 
[पिडनि०, गा० ६५० ] 
झृथ --उदर के छ भाग फी फापना करे तिन में से तीर 
भाग तो प्रश्न से भरने अझ दो भाग पानी से तथा एप 
भाग खाली रपना जिस से सुसे सुखे श्यास निश्यास 
झाता रह । 
अथ पाचर्ये मद्दाथत की पाच भावना लियते हैं -- 


स्पश रमे च गध च, रुपे शब्दे च द्ारिणि। 

पचस्वितीन्द्रियाथेंपु, गाठ गाद्ध॑थैस्य वर्जनम्‌ ॥ 

एतेप्वेय्ामनोलेपु, सरयेथा द्वेपरैनम । 

आर्कचस्यप्रतस्थय, भायना पच कीर्त्तिता ॥ 

[ यो० य्या०, प्र० १ श्ला० ३०,३३ 
अ्रथ --मनोदर स्पर्शादिफ पावय प्रिषयों म॑ जो पह्रत्यत 

शृद्धिपना, सो पजना, झा झमनोश स्पर्शादिक पाच घिपयों 
में द्वेंप न करना। पव॒ पूर्पोक्त पाच महाद्त, श्र पद्चोस 





# अद्मशनस्य सब्य जनस्य कुयात्‌ द्ववस्य द्वो भागों | 
बायुप्रयिचारणार्य पटूभायमृनक उुयांत्‌ ॥ 


तुत्तीय परिच्दिद श्ष३ 


भायना जिस में होवें, तथा चरगा सत्तरी श्र फरण 
सत्तरी फरफे जो युक्त होये, सो जैन मत में गुरु माना है । 
झव चरण सत्तरी के सत्तर मेद लिखते हैं -- 


बंय समणवम्म सम, वेयाय्च च उभगुत्ताओं । 
नाणाइतिय तय कोहनिग्गहा इड चरणमेय ॥ 
प्रय० सा०, गा० "एर] 
झयथे -अत-पाच प्रकार का, श्रमशधम--दरा प्रकार 
का, सयम--सतरा प्रकार फा, वयाद्तत््य्-दश प्रकार का, 
ब्रह्मचर्थ गुप्ति--नव प्रकार की, शान, दररान, चरित्र, ए तीन 
प्रकार फा, तप-बारा प्रकार का, निम्रह क्रोधादिक चार 
प्रकार का, ए. से सत्तर भद दें | तिन में से पाच प्रकार के 
थ्रत का स्वरूप सो ऊपर भायना सहित लिस झाये है। 
झव भ्रमण धर्म दूस प्रकार का लिखते हैं -- 


सतीय महव अज्नव मुत्ती तमसजमे ये बोपव्ये । 
सच्च सोय आर्ऊँचेण च घभ च जद्धम्मो ॥ 

[ प्रव० सा०, गा० ५५४ ] 
अध -१ ज्ञाति--चमा करनी, चाहे सामध्य होवे, चाहे 
आअसामथ्य होपे, परन्तु दूसरे के दु्वेचन फो 
दस प्रमा का सद्द लेने का जो परिणाम-मनोश्ृसति है, 
यतिधम. तिस को चमा कहते हैं, ध्र्थाव्‌ सरवेधा क्रोध 
फा त्याग क्षमा ह। २ रझूबु--कोमल शहकार 
रहित, मिसका जो भाय था कर्म, सो मादेब--ऊचा हो कर 


श्द2 जैनतत्वादश 


भी अमिमान रदित होना।३ ऋजु--कहिये मन, बचन, 
काया क्री सरल, तिस फा जो माय था कम, सो झाजव- 
मन, वचन, फाया की कुटि्लेता से रहित दोना । ४ मुक्ति-- 
याहिर, श्न्दर से तृप्णा का त्याम--लोभ का त्याग । 
५ रसादिक धातु अथवा झष्ट प्रकार के कमे जिस कस्फे 
तर्पे सो तप वो झनशनादि भेद से चारा प्रकार काईे #। 
द सयम--झआराश्रय फी त्यागरक्ति। ७ खसत्य--स्पावाद 
विरति--मूठ का स्याय ।५८- शौच-श्रपनी सयमृत्ति में 
फोड़ फलफ मे लगाना  < नहीं हे क्चित मात्र द्वव्य जिस 
के पास स्रो श्र्किंचन, तिस का भाव था फर्म प्राकिचय । 
१० ब्रह्म-#नयगुप्ति युक्त परह्मचये | एद्श प्रकार का यति- 
घमं है । तथा मतातर में दर प्रकार फा यतिघमे ऐसे भी 
।32 पी मुत्ती अजय मदहव तह लाघये तये चेये। 





## इस का उल्लेख मूल प्रथ में ही आगे आ जायगा | 

* उक्त ग्राधा अ० सा० की ५५४ याथा की जृत्ति म॑ मिलती है। 
गाया म॑ आये हुए 'लाघव” तथा “चियाग-न्याग शा द का अ्रथ बृत्तिकार 
श्री सिद्वसेन सूरि ये इस प्रकार क्या है -- 

“लापव द्व्यतोष्ट्योप्रेषिता भावतों गौरवपरिह्दर त्याग ग्रवेरागना 

विमोचन संयतेभ्यो वस्तादिदान वा ? 

अथांत्‌ बाह्य-यस्तादि और आम्यन्तर--गमद्वेपादि उपाधि से 
रदित होना ज्ञाघव कह्दा जाता है। सर्व प्रकार की झासक्ति से मुक्त होना 
अथवा संयमशील व्यक्ति को बस्त्रादि देना त्याग माना जाता है । 


तूतीय परिच्छेद श्प्प्‌ 
सजम चियाग5करिचण, योतब्पे उभचेरे य ॥ 
झब सयम के सतरा भेद लिसते है -- 


पचासया विरमण, पर्चिदियनिरगडो कमायजओ । 
दण्डत्तयस्स परे, सत्तरमह्ा सजगो होड़ । 
पुढति ठग अगणि मास्य,यणस्सड वि ति चउ पर्णिदि अज्जीया, 
पेहुप्पेहप)म्ज्जण, परिठयण मणों यह काए ॥ 
[ प्रय० सा०, गा० पर५,५५६] 
इशथ--जिस करके कर्मो का उपाजन किया जाये सी 
झ्राश्वव--हिंसा, कृूृठ, चोरी, श्रव्रह्म पझौर 
सतरह प्रकाण परिप्रद्द ये पायों फर्म यन्‍्ध के हेतु दै । इन 
कासयम का त्याग करना पच्नाश्रउविस्मण है । 
स्पशान, रसन, धाणा, चत्तु झौर ओपन, इन 
पाच इन्द्रियों के स्पशे भ्रादि जो पिपय हैं, उन में आझासक्त 
ले होना--लम्पटता न फरनी पदचेन्द्रियनिग्रद् है | तथा 
क्रोध, मान, माया अर लोभ, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय फो निष्फल करना, झर जो उदय में न थ्ाये तिस 
को उत्पन्न नहीं दोने देना कपायजय है । 
झात्मा फी चाग्त्रि लच्मी का ्रपहरण फरने पाले दुए- 
खोटे मन, वचन झौर काया का नाम 4 दगड है। सो इन तीनों 


% दण्डयत--चारिनस्वर्यापद्ारतीदसारीक्यते. एमिरात्मति. दृष्भ 
कुष्प्रयुक्ता मनोवाक्‍्काया इत्यादि [मर साबन् वृत्ति 


भ्घद ज्ञनतत््यादश 


को निदृत्ति प्र्थात्‌ इन की वृष्ट प्रदत्ति का त्याग फरता 
तरिदगडविस्ति है | ये सतारा भेद सयम के हैं । अय 
इस के पकारान्तर से सतारा भेद कहते हैं। पुढवि इत्यादि-- 
१ पृथ्वी, २ उदक, ३ झप्मि ४ पयन, ५ धनस्पति, ६ 
द्वीदिय, ७ त्ीद्िय, ८ चतुर्रिद्रिय, € पम्चेरदद्रिय, इन 
नव प्रकार के जीयों फे, सरम्म, समारम झौर पझ्ारम्म फे 
परने, कराने झर भ्नुमोदने--फ्रते हुए को भला जानने 
का मन घचन पर काया फरी त्याग फरना प्रर्थात्‌ इन 
नथ विफल्पों से पूर्मोक्त नव विध जीवों की हिंसा न फरनी 
यह नय प्रकार का जीव सयम हुआ्रा। प्राणी के प्राणों को 
विनाशने फा सट्डूटप करना सरस है, जीव क॑ प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समास्म है, तथा जीयों क॑ प्राण 
फा ओ विध्चल करना सो आरम्म है # | तथा १० पश्रज़ीब 
सयम-जिस ध्जीव यस्तु के पास रखने से सयम फ्लफ्ति 
हो जाये, [जिसे मास, मदिरा, सुबण प्रमुख सच धातु मोती 
आदिक सब रल, भकुशादिफ सब शस्त्र, इत्यादिक भ्रजीय यस्सु 
के रपने से सयम में कलक आये] सो झजीय बस्तु पास न 
रखनी | परन्तु झ्जीब यस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
करणादि हैं, सो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूथक यतना से 
इस काल में रसना, फ्योंकि दुपमादि काल दोष से शुद्धि, 





# सकप्पों सरमो परितावक्रों भवे समारभो। 
आएभो उद्दयत्रो सुद्धनया्ण हु सवे में || [प्रद० सा+ वृत्ति ) 


तृतीय परिच्छेद श्प 


लम्पी आयु, थद्धा, सवेग, उद्यम, यल, ए सर्च द्वीन हो 
गये हैं, झार विद्या फठ रहती नहीं। ११ प्रेत्ञासयम- 
यीज, दरी घास, जीव जन्‍्तु झादि से रदित स्थान फो नेत्र 
से देस फर सोना, बेठना, चलना झादि क्रिया फरना । 
अथया सयम्र से चलायमान होने याले साधु फो हित 
बुद्धि फरके उपदेश फरना । १२ उपेक्षासयम-पाप के 
व्यापार में प्रदत्त हुए शहस्थ फो ऐसे उपदेश न करना 
कि यह फाम तुम ऐसे करो, तथा पाश्वम्थादि फो [ जो 
साधु की समाचारी से भ्रष्ट दो गये है, ध्यर जान बूक फर 
अनुखित फाम फर रहे हैं तथा किसी के उपदेश फो मानने 
याले नहीं ] उपदेश करने में उदासोनता रखना। १३ प्रमा- 
जैना सयम-देगखे हुये स्थान से भी यदि बस्तर पात्रादिक लेने 
था रखने पड़ें, तथ भी प्रथम सरजोदरणादिक से प्रमाजन 
फरके पीछे से लेना, रखना, सोना, बैठना करे । १४ परिष्ठा- 
पता सयम--मात पानी-साने पीने की धस्तु, जिस में जीय 
पढ़ गये हों तथा बस्त्र पात्र झादि' ज्ञो सवेथा फाम देने 
योग्य नहीं रहे, उनको जीवों से रद्धित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त 
विधि के झन्तुसार स्थापन फरना | १५ मन सयम->-मन में 
द्ोह, ईप्या तथा झग्मिम्तान न करना, श्र धमध्यानादि में 
मन फो प्रदत्त करना । १६ वचन सयप्र--हिसाकारी कठोर 
घचन फो त्यागना, झरू शुभ वचन में प्रचुत्त होना । १७ काया 
सयम-गमनागमन फरने में भ८ झ्रपश्य करने योग्य फार्मों 
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में काया को उपयोग पूथक प्रद्डत फरना। ए सतारा भेद 
सयम के हैं! 
आय वयादत््य फे दशा भेद कहते हैं -- 


आरयरिय उपज्काए, तयस्सि सेंद्े गिलाग साहुसु । 
3 


समणोन्न सघ कुछ गण, वेयावन्च हव३ दसहा ॥ 
[ प्रघ० सा०, गा० ५५७ ] 


झ्रध--! घझानादिफ पाच ध्ायार को जो पाले, सो 
आचाये, झ्रथया सेया के योग्य ज्ञो हो खो 

दस प्रकार का आचाय, २ जिन के समीप प्याक्र पिनय 
वैयाप्स्य... पूर्वक शिष्य पढें सो उपाध्याय ३ तप जो 
करे, सो तपस्थी, ४ जिस ने नवा ही साधु 

पना लिया है, सो शैक्त, ५ ज्यरादि रोग बाला जो साधु सा 
ग्लान, ६ ज्ञो धम से गिग्ते को स्थिर फर सो स्थविर 
साधु, ७ जिस साधु फी भपने समान-एक साम्राचारी द्ोये, 
सो समनोश, ५ साधु, साध्वी, भ्रावक अभ्रस ध्रातिफा इन 
चारों फा जो समुदाय, सो सघ, र बहुते सज्ञातीय-एपा 
सरीसे गच्०छ का जो समूह, सो कुल-चढ्ादिक, [ एक 
आचाय पी घाचना थाले साधुशों का जो समूह, सो गच्छ] 
कुलझ्ों फा जो समुदाय, सो गण-कोटिफादि | इन पूर्वोत्त 
झाचायादिक दखों का पक्ष, पानी, घस्त्र, पात्र, भक्तान, 
पीढ, फ्लक, सस्तारषः प्रमुख धम साथमों फरके ज्ञों सादा 
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य्य-सहायता फरना, शुक्षया फरनी, उजाद--जगल में रोग 
होने से दयाई करनी, तथा नाना प्रकार के उपसर्गों में 
पालना फरनी, इस फा नाम वयारत्य है । 

अब ब्रह्मचय की नयगुप्ति कहते हैं -< 


बसहि कहनिसिज्जिदिय, ऊड्डतर पुष्वकीलिय पणीए | 
अड्मायाहार विभूसणाई नव यभमुत्तीओ ॥ 
[ प्रर० सा०, गा० प्थ८ | 
झाथे -पसहिं-बसति-स्त्री, पण पडक इनों करी युक्त 
जो वसति--म्थान द्वोवे, ता श्रद्मचारी साधु 
ब्रद्मनचर्य की. म रहे । तिन में से प्रथम स्त्री जो है, सो ढो 
नगगुप्ति.. तरह को है--एक देव स्त्री, दूसरी मनुप्य स्त्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हैं-- एक असल, भर 
दुसरी न+ज-पापाण की सूच्ति वा चित्राम की मूर्ति, यह 
दोना प्रकार की स्त्री जहा न होते, तिस बसति में रहे, सथा 
पशु स्ती-गी, महिपी, घोड़ी, बकरी, भेड़ प्रमुख जिस उसति 
में नहों हों, तदा रहे | तथा पडक--नपुखक, (तीसरे वेद 
घाला ) महा मोह फमेयाला, स्त्री अझ पुरुष-इन दोनों के 
साथ पिपय सेयन करने याला, जिस स्थान में रहता होये, 
नहा बप्रद्ययारी न रहे। क्योंकि इन तीनों के नियासप्रदेश 
में रदने से इनकी कामपद्धस चेशझों को देखते हुए अहा- 
चारी साधु फे मन में परिकार उत्पन्न होने से, उस के बहा 
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चय फो थाघां पहुचने फो सम्भायना रहती है। जैसे बिल्ली 
फे साथ एक जगा पर रहने से सूयक फा पश्रनिष्ट ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोनों करी युक्त यस्तति में रहने से 
शीलवाब साधु फो झवश्य उपद्व दोये । 

०२ फह-कथा--प्रद्य बारी साधु फेयल स्त्रियों में-मात्र स्त्री 
समुदाय में घमका उपदेश न फरे झौ र झकेली स्त्री घो न पढ़ावे। 
अथवा स्त्री फी फथा न फरे, झथात “फ्णारी सुरतोपचार 
चतुरा, लाटी पिदग्वा प्रिया ! इत्यादि कथा न फरे, क्योंकि यह 
फाथा राग उत्पन्न करने का हेतु है। इस यास्ते सत्रीके देश,जाति, 
कुल, घेष, भाषा, गति, विश्रम, इड्डित, द्वास्य लीला, फटठाक्ष, 
स्नेह, रति, कलह श्टद्रार इत्यादिक जो विपयरस फा पोषण 
करने वाली खोंकथा है सो फले न करे। जे कर फरेगा, तो 
मुनि का मन भी झ्रवश्य यिक्रार को प्राप्त ह ज्ञाये। 

3 निशसिल्ल-निप्रथा-भासन--साधु स््रियों के साथ एक 
झासन पर न यठे तथा पिस जगे से सत्री उठी होवे, उस 
झासन था स्थान पर दो घड़ी तक साधु न यठे क्‍याँ कि उस 
ज्ञगे तत्काल बैठने से स्त्री की स्मृति होती है, झोर ख्री के 
चैठने से मलित हुए २ शय्या या झासन क॑ स्पशा से विफार 
उत्पन्न हो जाता है। 

४ इदिय-दीद्विय-क्वामी ज्नां से वारुनीय जो खियो 
के अग्रोपाग-ताक, स्तन, जधन प्रमुख है, उन को धह्मचारी 
साधु झपू् रस में मप्न हो कर पद नेत्र फाड़ कर न देसे। 
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फदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न फरे, 
कि लोचन घड़े सुन्दर हैं ! नासिका यहुत सोधी है ' बारूनोय 
कुच हैं | क्‍यों कि यदि ख्री फे पूर्वोक्त झद्भोपाण का एकाग्र 
रस में मग्न होकर प्रह्मयचारो चितयन करे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा विकार को प्राप्त होगे । 

भर कुद्दतरय-कुडबातर--जद्ा मींत के टट्दी के, फनात के, 
झतर-बीच में होने से मथुन फरते हुपे ख्री प्रुर्य फा 
शब्द सुनाई देवे, तद्दा प्रह्मचारी--साधु न रहे । 

४. पुष्यक्ीलिय-पूयकीडित-साधु ने पूर्व-गशहस्थ 
अपस्था में सखी फे साथ जो विषय भोग प्रीडा करी होपे 
सलिस फो स्मरण न फरे, जेकर फरे, तो कामापक्‍्नि प्रज्यलित हो 
जाती है। 

७ पंरशीय-प्रणीत--साधु भ्रति चिकना मीठा दूध, दधि 
प्रमुख, झति घातुपु्ठ फरने बाला आहार निरतर न फरे, 
जैकर फरे, तो वीये की श॒द्धि दोने से प्रवश्य थेदोदय होगा, 
फिर थो जरूर दिपय सेयेगा। क्‍यों कि यदि बोदी कोथली 
में बहुत रुपये भरेंगे तो थो जरूर फद जाएगी । 

८. ग्रामायाहर-अतनिमात्राहर--रूसी मित्ता भी प्रमाण 
से झधिक न साये, क्यों कि भ्रधिक साने से विकार हो 
जाता है, झर शरीर फी पीड़ा, विशूचिकादिक होने या मय 
रहता है । 


< विभूसणाइ-विमूषणादि--यारीर की विभूषा--स्नान, 
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विलेपन, धूप देना अर नख, दात फ्ेश का सुन्दरता के यास्ते 
सस्कार फरना, तथा श्टड्भार निमित्त तिलक लगाना, नेत्रों में 
खुरमा, फजल्नल डालना तथा भावे से पग माजने, साथु त्तेल 
प्रमुप मसल कर गरम पाणी से, खुकोमलता क॑ धास्ते बदन 
पो घोना, इत्यादिफ शरीर की यिभूषा न फरे। ० नय प्रकार 
फी जो शुप्ति सा म्रह्मग्रत फी रक्षा रूप होने से नय वाह कही 
ज्ञाती हैं । 
अप ज्ञानादि त्तीन कद्दते हैं । उसमें से पहला शान यथार्थ 
वस्तु का ज्ञो पोधक सो ज्ञान, सो शानाप्र 
र्-त्रय. शीय फम के चय तथा ज्षयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है | वो योव भ्ररुति के 
जो दादशाग श्रौर द्वादगापाग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना 
दिक सो सर ज्ञान है । तथा दूसरा दशन-जीय भझजीब, 
चुणय, पाप, आश्रय सपर निञ्ञरणा, वध, मोक्त, इन जोचा 
दिक नव नत्त्य फा जो स्वरूप, तिस में भ्रद्धा अर्थात्‌ ए. नय 
तर्य तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐेसी तत्यरुचि, तिस का भाम 
दर्शन है। तथा तीसरा चारित्र-सर्व पाप के व्यापारों से ज्ञान 
अर भ्रद्धा पू्वेक जो निशत्त होता, तिसका नाम चारित है। 
इस चारिश्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दूसरा सब बिरति | 
उस मेँ देश विरति चारित्र हो जद्दा ग्रदस्थ घर्मं फा स्परूप 
जिसेंगे, तहा से जान लेना, झख जो स्वेपिरति चारिघ्र है, 
सिस फा दी स्वरूप, इसी गुस्तत्त्व में लिखने लग रहे हैं । 
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अथ यारा प्रकार का त्प लिखते हैं -- 


अणसणमूणोयरिया, वित्तिससेयर्ण ससचाओ । 
कायकिनेसो सलीणया य वज्को तथो होइ ॥ 
पायन्छित विणओ वेयावच्च तहेव सज्माओ । 
भाणँ उस्सग्गोविय, भ्र्मितरओो तवो होड़ ॥ 


[प्रव० सा०, गा० ध६०-०६१, दरावै० नि०, गा० ४७-४८] 


“प्रग् --१ प्रत करना, ? थोड़ा लाना, ३ नाना प्रफार 
के अभिप्रद फरने, ४ रस--दूध, दही, छत, 

बाएद प्रकार लैल, भीठा, पकान्न, का त्याग करना, ५ 
का तप फायक्लेश--घीरासन, दुृ८्डासन आदि के 
द्वारा झ्नेक तरे का फायक्लेश करना, ६ 

पांचों दा द्रियों फो अपने झपने विषयों से रोफना, ए. छ 
प्रकार फा बाह्य तप है । १ प्रथम जो कुछ शयोग्य फाम 
फरा भ्ररु पीछे से शुरु के भागे जैसा करा था, बसे ही प्रगद- 
पने फहना, झागे फो फिर घो पाप न करना, धह्ररू प्रथम जो 
फरा है, उस फी निदृत्ति के घास्ते गुर से यथा योग्य दगड़ 
लेना, इस फा नाम प्रायश्चित है।२ झपने से गुणाधिफ 
को थिनय फरनी । ३ वैयाबृत्य--भक्ति फरनी। ४ (१) झाप 
पढ़ना श्रय दूसरों फो पढ़ाना, (रो उस में सराय उत्पन्न 
दोये, तो शुद्ध को पूछना, (३) झपने सीख्ये हुये फो बार यार 
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याद फरना, (७) जो युछ पढ़ा है, उस के तात्पय को पका 
चित्त होकर चिंतन फरना, [ईहनका माम अजुप्रेत्षा है ) (५) 
धघम कथा फरनी, एप पांच प्रकार का स्पाध्याय तप है।५ (९) 
अत्तध्यान, (२) रौद्र ध्यान, (३) धर्मेध्यान, (७) शुक्नध्यान, इन 
चारों में से थ्रात्तेघ्यान अरु सद्रध्यान, ए दोनों त्यागने आर 
धर्मध्यान भर शुक्रृष्यान, ८ दोनों अंगीफार करने, एप ध्यान 
तप। ६ सर्व उपाधियों को त्याग दना घ्युस्मग तप है। 
पऐ र प्रकार फा प्रभ्यवर तप है । ए सये मिल कर के पारा 
प्रकार पा सप है । 

प्रोधादि निम्रद--क्रोघध मानव, माया, पझय लोभ, इस 
चार क्पायों का निप्रह फरना । 

पाच घत, दश धमणाथर्म सतरा प्रकार फा सयम, दृश 
प्रकार का वैयादइत्त्य, नव प्रकार फी म्रद्मचये गुप्ति, तीन-शान 
दशन, चारित्र, बारा प्रकार का तप, झखझ कोघादिक चार फा 
निम्रद, ५८ सये मिल कर सत्तर भेद चारिध्र के हैं, इस पास्ते 
इन को चरणणसत्तरी कहते हैं । 

झब परणसत्तरी के भेद लिखते है -- 


अंपिडयिसोद्दी समिई, भायण पडिमाय इदियनिरोददो। 

# चार प्रकार॒की पिंण्डविशुद्धि, पाच प्रकार की समिति, बारह 
प्रकार की मावना, बारद प्रकार की प्रतिमा तथा प्राव शअकार का 
इद्विय निराध, पच्चीछ प्रद्ार कौ अतिलेसता, ततोन अकार की गुप्त, चार 
प्रकार का अभिप्रदद, ये सत्तर प्रकार वी करण सत्तरो है ॥ छः 





तुतीय परिच्ठेद श्र 
पडिलेहण मुत्तीओ अभिग्गहा चेय करणतु ॥ 
[ झो० नि० भा०, गा० ३, प्रय० सा०, गा० ५६३ ) 


अथे --पिंडविशुद्धि-पझाहार, उपाध्य, वस्त, पात्र, 
ए चार बस्तु को साधु ४२ ढोष टाल कर अ्दण करे, तिस का 
नाम पिंडयिशद्धि है । उैतालीस दूषण फा जो पूरा स्यरूप 
देखना होते, तो भद्धवाहुस्यामिश्त प॒िंडनियुक्ति की मल्त- 
यगिरिसूरिकृत टीफा सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिछए्त पिंडविशुद्धि अन्थ कौर उस 
फी जिनपतिसूरिकृत टीका से जान लेना, तथा भ्रीनेमिचन्द्र- 
सूरिकृत भ्वचनसारोद्धार, तथा उस की थी सिद्धसेनसूरिदहत 
दीफा से जान लेना, तथा थ्रीद्देमचन्द्र सूरिहत थोग शास्त्र 
से जान लेना । 


झयर समिई-समिति पाच भ्रकार फी है, उसका स्थरूप 
लियते है। प्रथम हैयां समिति, सो चलने 

पाच समिति का इर्या कहते है, अर सम्यक- प्रागम 
के प्रसार जो भवृत्ति चेष्ठ करनी, सो 

समिति फहिये। शभ्रस॒ स्थावर जीयों फो ध्रमयदान के 
देने घाला जो मुनि है, तिस मुनि को जे फर किसी झावश्यक 
प्रयोजन के यास्ते चलना पडे, तो किस रीति से चलना? 
प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से चलना | जो रस्ता खूय फी किरणों 


श्दद जैनतस्थादर्श 


से प्रत॒प्त भागुऋ-होवे जीय रहित होते, जिस में स्परीपुरष 
का सघट्ट-सघष 7 होवे, रस्तेमें जोबों फी रक्षा निमित्त अथवा 
अपने शरीर फी रचा निमित, पग के अगूठे से लेकर चार 
द्वाथ प्रमाण भूमि फो भागे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईयासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दूसरा फोई काम फरे, तिस काम में कदालित फोई जीव 
मर भी ज्ञाग्रे, तो भी साधु का पाप नहीं खगता, फ्योंकि 
इस का उपयोग बहुत शम है । तथा पापसदित भाषा- 
फठोर भाषा--जैसे कि तू घूत है, फामी है, यक्षस दे, ऐसे 
शब्दों फो न फ्हे | जो शब्द जगत में निंदनीय दोवे, सो न 
घोले, किन्तु पर फो खुसदायी, थोलने में थोड़ा (मित) च्यझ यहुत 
प्रयोजनों फो खाथने वाला सदेह रहित-ऐसा घचन योले। 
ए दूसरी भाषा समिति है। तथा वैतालोस दूपण रहित भाद्दा 
शादिको जो प्रदया फरना, सो तीसरी एपणा समिति है। तथा 
झासन, संस्तारक, पीठ, पलक, बस्तर, पात्र, दृड्यदिफ नेत्नों 
से देख फर उपयोग पूर्वक लेना, झरु रफना, सो चौथी झादा- 
ननिक्षेप समितिद्दे। तथा पुरीप,प्रभवण,धूक,वाक का श्लेप्म, 
शरीरमस, वदस्म, अन्न, पानी, जो शरीर का पश्रत्लुपकारी हीपे, 
इन सब फो जीव रहित भूमि में स्थापन फरना, यह 
पाचमी परिष्ठापना समिति है। 
अब यार्य भावना लिखते हैं -- 
१ झनित्य भावना, २ भ्रशरण भावना, ३ ससार भावना, छ 
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प्क्त्व भायना, ५ अन्यत्य भायना, ६ अशुचित्व भाउना, ७ 
आश्रयभायना, ८.सयरभायना, € निजेराभावना, 

यारद भावनाएं १० लोकस्वमाव भावना, १६९ बोधिदुलभ 
भायना, १६ धर्मेसायना है। यह यारा भावना 

जिस तरे से रात द्निमें भायने योग्य है,तसे प्रम्यास करना । 

अद्र इन यारा भावनाओं का फिचित स्थरूप लिखते हैं। 

पहली-पग्रनित्यमायना फहते हैं --जिन फा वज्ञ फी तरें 
सार झ्रर कठिन गरीर था, थो भी अभित्य रूप राक्स ने 
भत्तण कर लिये, तो फिर केले के गर्म फी तर नि'सार जीयों 
के जो शरीर हैं, सो इस झ्रनित्य रूप राक्तस से फैसे य्चेंगे ? 
तथा लोग ब्रिरली फो तरे झ्ानन्दित हो कर पिंपयसुस का 
दूध फी तरें स्पाद लेते हैं, परन्तु लाठी की भार फो नहीं 
देखते हैं, अर्थात प्रिपय छुप भोग फर आनन्द तो मानते हैं, 
परन्तु जन्मातरमें प्राप्त होने चाले नरफपतन रूप सकट से नहीं 
डरस्ते हैं। तथा जोरों का शरीर तो पानी फे घुलउुले की 
तरे है,प्रद जीयन जो है,सो ध्यज्ञा फी तरे चचल है, तथा ख्री, 
परिवार, आर फे कमकने को सर्र चचल हैं। अर पौपन जो 
है, सो द्वाथी फे फान फी तरें चचल है, तथा स्वामीपना जो 
है, सो स्पप् श्रणों फी तरें हे, प्र८ लदमी जो है सो चपला- 
बिजली फी तरें चंचल है। इसी तरें सर्व पदाथों फी झनि- 
त्यता को विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी भर जाये, 
सो भी झपने मन में सोच न फरे। तथा जो सूखे जीव सर्ये 


श्द्फ जैनतत्वादश 
भाय फो नित्य माने है, यो तो झपनी जीण पन्नों फो मोपड़ो 
के भग होने से रत दिन रुदन करता है। तिस बास्ते सृष्णा 
फा नाश फरके ममत्य रहित शुद्ध बुद्धि घाला जीव श्रनित्य 
भायना को भावे । 

दूसरी अशरमा[भायता फा स्परूप फहते हैं --पिता, माता, 
पुत्र, भार्या प्रमुख के देखते हुए झ्राधि ब्याधि की समूह 
रूप श्ड्ुला में बधे हुए, तथा रुदन करते हुए जीय 
को, फम रूप योद्धा यम-फाल के मुझ्त में जो फैफ देते हैं, 
खो बड़ा दु'ख दे । जो लोक शरण रदित धनाथ हैं थे क्‍या 
करेंगे ? तथा जो नाना प्रकार फे शा्तरों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के भन यात्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
फो जानते हैं. तथा नाना प्रकार की झोपषधि, रसायन प्रमुख 
चैधक क्रियापो में कुशल है। इन सम्पूर्ण विद्वानों फी उक्त क्रियायें 
फाल के झागे कुछ भी करने को समय नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्रों घाले, उद्धर योद्धाओं फी सेना फरके परिये- 
छ्वित भी हैं, नाता श्रकार के मद्कर दाथियो की बाड़ भी है, 
ऐसे इन्ठ्, चासुदेव, चक्रयर्तती सरीखे यल्धाद भी काल के 
घर में सेंचे हुए चले जाते हैं । बड़ा दुःख है, कि ज्ञो 
प्राणियों फो कोई भी त्राण नहीं । मथा जो मेरे को दण्ड 
अर पृथ्वी को छत फरने में समर्थ थे, झरु थोड़ा भी जिन को 
फ्लेश नहीं था, ऐसे झ्रनतथली तीथेफर भी छोकों को काल 
से बचाने फो समथे नहीं, तो फिर दूसरा कौन समथ हे ? 
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अत स्पो, मित्र, पुनादिकों के स्नेहरूप रत के दूर करने के 
बास्ते शुद्धमति जीर अशरणश भावना को मायरे । 
तीसपे सार सायना कहते है --उद्धिमाद तथा पुद्धि 
रद्दित,सु्रो, दु पो रूपवान्‌ तया कुरयान, स्पामी तथा दाख 
च्यारा तथा वैरी,राजा तथा प्रजा,देवता, मनुष्य,तियक्‌, नारक, 
दृत्पदिक अनेझ प्रकार के फर्मो के घएथ से साग यार कर, 
इस सघार रूप अपाड़े में यद जीव नाटक करता है । तथा 
अनेझ प्रकार के पापो--प्रदास्ण, मासमच ए, मदिणशपानादिक 
फरके मद्ा अयक्वाए युक-जदा कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नण्क भूमिका में जा पड़ता है। तिदा पर अद्गच्छेदन, 
प्रप्नि में ज़लनादि फ्लेश रूप भद्दा दुख जो जीय को होते 
हैं, उन दु यो फो केवली भी फथन नहीं फर खकता। यह 
प्रथम नरक गति कही । तथा छल, क्ृठादि फारणों से प्राणी 
तियेब गति में सिंद, बाघ, द्वायो रूुग, ग्रेल बकरे आदि के 
शरीर धारण फरता है। झदर तिस तियच गति में छुपा, 
तृग, बथ, बचत, ताडत, रोग, हख प्रमुपत में वदना-झुतना 
इत्यादिक जो दु प जीय सदा सइता है, थो कौन फटने को 
समर्थ दे? यदद दूसरी तियेग्गति कही । तथा भरुष्यों में 
कितने हो खा, प्रपाय में जिवेक शू य हैं, मनमें लज्या नद्दों 
रफते हैं, अर गम्पागम्य का विचार नहों करते हैं। जो 
भनाये मनुष्य हैं, वो तो निरतर जीवघात, म्रासमच्णा, 
चारी, परल्तीगमन प्रमुख कारणों कस्झे यदा भारी 
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मद्दा दु खो फा देने घाला पापकरम उत्पन्न करत हैं, तथा झाये 
देश में भी च्त्रिय, ग्राक्षण प्रशुख जो हैं, वे भी शशानता, 
दरिद्रता,फष्ट,दौर्माग्य+ रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों फा 
फाम करना, मानभड़, भपमान शादि झनेक दुख लनिरतर 
भोग रहे हैं । तथा गर्भरास फा दुस इस जीए फो सथ से 
झधिक भयकर है। किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही 
समय एक २ सई मारी जाये, उस से जो कष्ट होता है, उस 
से प्राठ गुना फष्ट माता के गर्भ स्थित जीव फो द्वोता 
है। इसदु पस्ते झ्न-त गुना टु छघ जम समयमें होता दे । तथा 
याल प्रयस्था में सूत्र, पुरीप, घूलि में लोटमा, प्रशानता, 
जगत्‌ फी निंदा, यौवन में धन झजेन फरना, इष्ट घस्तु का 
वियोग प्रनिष्ट धस्तु फा सयोग, भर धृद्ध झ्धम्था में शरीर 
फा फापना, नेत्रों का बलद्वीन दो जाना, शवास, खासी श्यादि 
रोगों फरके अद्धा दु खी दोगा इत्यादिक ऐसी फोर भो दशा 
नहीं, फि जिस में प्राणी छुख पावे। यह मल॒प्य गति फद्दी | 
तथा सम्यग्‌ दशनादिक के पालने से जो जीव देवता होता हैं, 
सो भी शोक, विपाद, भस्सर, भय, थोड़ी ऋच्धि ईर्ष्या, फ़ाम 
भद आदि करके पीडित हो कर,झपना शायु दीन मन होफर 
पूण फरता है । यद्द देर गति कह्दी । इस तरे से मोचामभिलापी 
धुरुष तीसरी ससार भावना भावे । 

चौयो' प्कत्थ भावना कदते हैं --ग्रकेला दी जीएर उत्पन्न 
दाता दे अरु स्‍्क्ेला ही झत दोसा है, ग्रकेशा ही फम फरता 
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है, मर अकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत 
कष्ट करके जो घन #उपार्ज्या है, सो चन तो ख्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख सा जावेंगे, झद जो पाप फरमे उपार्ज्या,है, 
डस फा फल तो करने चाल्ा जीप झझेला ही नरक, तिर्यंच 
गति में ज्ञा कर भोगता है! देसो यह फेसा झाश्यये है | 
तथा यद्द जीव जिस देह के यास्ते रात दिन फिरता है, 
प्र दीनपना अवल्म्धन करता दे, धर्म से भ्रष्ट होता है, 
झपने द्वित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है, सो देद इस 
आत्मा फे साथ एक पग तक भी परभय में न चलेगी। तो 
फिर यह देद फ्या फरेगी ? क्या साद्दाय्य देगी ? अरु स्पन्ञन, 
जो है सो अपने २ स्पा में तत्पर हैं, घास्तय में तेरा कोई 
भी नहीं है। इस वास्ते हे घुद्धिमाद ! तू अपने द्वित के घास्ते 
धर्म फरने में प्रथत कर ! इस धरे से जीव चौथी एकत्व 
भावना भाये। 

पाचमी झन्यत्य भावना कहते हैं --जीय इस देह फो 
छोड़ फर परलोफ फो जाता है, इस घास्ते इस शरीर से जीप, 
मिन है, तो फिर इस शरीर पर नाना प्रकार का खुगन्धित 
लेप करना घ्यर्थ है। तथा इस शरीर फो कोडे दडादि करके 
भांरे तो साथु को समता रख पीना चाहिये, क्रोध न फरना 
चाहिये। जो पुरुष प्रन्यत्यमावना से भावित है, तिख को 
ररीर, घन, चुत्नादिक के वियोग होने से भी शा नहीं होता । 


# एकन्नित्‌ कया द्वे । के से 


र्ण्र जैनतत्यादर्श 


इस तरे से जीय पाचमी भावना माये | 
छठी झथशुचि भावना लिखते हैं --जैसे लूण की खान में 
ज्ञो पदाथे पड़ता है, घो सब लूण हो जाता है, तेसे ही इस 
फाया में ज्ञो कुछ श्राहार पड़ता है, सो से मल रूप दोजाता 
है, ऐसी यह काया झशुचि है । तथा इस काया की उत्पत्ति 
भी झथुचि पदाय से ही है । शघिर अर शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गर्म उत्पन्न होता है । यह जरा फ्रफे बेश्टित 
दोता है। जो कुछ माता याती है, उसी के रस से थो गमभे 
वृद्धि फो प्राप्त होता है । भ्रस्थि मज्जा भादि धातुझों करी 
पूणे है । ऐसी देह फो बुद्धिमान शुद्धि मानता है ? 
तथा जा सुस्थादु शम गध घाले मोदक, दद्दी दूध, इच्ु- 
रस, शालि, भोदन, द्वाचा, पापड, अस्ती, घेयर, '््राश्न प्रमुख 
पदाथ ग्वाये ज्ञाते हैं, सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी 
अशुचि फाया फो महा मोहाध पुरुष ही शुद्ि माने है । 
सथा पानी के एफ सौ घड़ों से स्नान फरके सुर्गाघत 
पुष्प कस्त्री प्रमुख द्वव्यों से यादिर की त्वचा को कितनेफ 
पाल तक मुग्ध जीव शुचि झर सुरगी घत फर लेते हैं, परन्तु मध्य 
भाग में रहा हुआ पिप्टे फा फोठा क्से शुत्िहोवे? तथा 
बदन, फस्तूरी, कपूर, अगरु, छुकुम प्रमुस छुर्गाधित द्रव्यों 
का शरीर फे साथ जय सम्बध्ध होता है_ तब ए पूर्वोक्त सब 
चस्तु चण मात्र में दुगघ रूप हो जाती है। फिर इस फाया 
को फीन धुद्धिमाद्‌ शुद्धि मान सकता है? ऐसे शरीर फी अ्शुच्ि 
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रूपता का विचार करके बुद्धिमान पुरुष, इस शरीर फा ममत्व 
न फरे। इस तरे से जी छठी भावना भाये। 

सातमी शाश्रय भावना फद्दते हैं -“मन, वचन, शोर 
फाया के योग फरके शुभाशुभ फर्म, जो जीय भ्रहण करते 
ह, तिस फा नाम प्ाश्रव है। जिनेश्वर ठेव कहते हैं कि #स्ये 
ज्ञीयों पिये मैत्री भावना, गुणाधिक जीव में प्रमोद भायना, 
श्रविनीत शिष्यादिक से मध्यस्थ भावना, दुखी जीर्यों में 
कासयय भावना, इन चारों भायनाप्यों फरफे जिस पुरुष का 
अन्त फरण निरन्तर बासित द्वोये, थो पुश्यथाव जीय बता- 
लीख प्रकार फा पुणय उपाजन फरता है | तथा राद्रध्यान, 
श्रात्तध्यान, पाच प्रकार का मिथ्यात्य, ;सोल्ा प्रकार का 
कपाय, पाच प्रफार का विषय, इनों करके जिनों का मन 
यासित है, ये जीउ, ब्यासी प्रकार का झय॒ुभ फर्म उपाजन 





# सर्वेषु मैत्रीं युणिपु श्रमोद, झिटिपु जीवेषु ह्पापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थभाव विपरीतदृत्ती, सदा ममामा विदधातु देव 
[ सामायिक्पाठ, इनो० 4 ] 

+ आभिमरदिक, अनामिप्रदिक, आमिनिवेशिक, सांशमिक, अ्ना 

भोगिक--से मिथ्याव के पाच भेद है | 
[ बिद्ेष के लिये देसो गुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।] 

4 प्रोध, मान, साथा, लोभ--इन खार छपायों में से प्रत्येक के 
प्रमश अनताहब घी, अग्रत्यास्यानावरण, पत्यास्यानावरणं, सज्वलन, 
ये चार चार भेद होने से सोलह अगर का क्पाय दो जाता है | 


र०्छ जनतत्त्याददी 


फसते है । तथा स्वेश्ष ग्रहत भगयनन्‍्त, गुर,सिद्वास्व-द्वादेशाग, 
चार प्रकार का सघ, इन सय का जो गुणालुपाद-गुण 
कीत्तन करते हैं, प्र सत्य, द्वितकारी बचन थोलते हैं, 
ये जीय यम फर्म का उपाजन करते हैं। तथा श्रीसध गुरु 
सर्ैज्ञ, धर्म भर धर्मी इन सर फा जो झयर्णयाद योजते हैं, 
भूंडे मत का या फ्पोलक्त्पित मत का जो उपदेश करते 
है, घो जीय अशुभ कम फा उपाजन फरते है। तथा जो पुरुष 
बीवराग देय की पुष्पादिकों से पूजा परे तथा साधु की 
भक्ति विधभामण प्रधु करे, तथा काया का पाय से सुन फरे- 
सुरक्षित रसते, वो ज्ञाय शुम कम फा उपाजेन कएता है तथा 
जो जीये, मास भत्तणं, सुरापात जोटधात, चारी शुझआा, 
परस्त्रीगमनाद्क करे, घो प्रशुम फर्म उपाजन करता है। ए. 
अलुक्रम से मन, घच्नन, फाया फरक ग॒भायभ शाश्रव 
जपाज्ञन करता है। इस प्रकार से यद्द प्राभव भायना जो जीव 
भाते है, सो प्रमथ परपरा फो त्याग देता है, झ्ररु मद्ानन्द्स्थ- 
रूप, दुःख दायानल को मेघ समान भर भोत्त की देनेद्ारी 
शर्मादलि (सुर परम्परा) प्रद्रोकार फरता है।इस तरे से 
सालमी भाधव भावना भाये । 
आठमी सयस्मावता फहते ह--प्राथ्रयों का ओ निरोध 
“करना, तिस को सवर कहते हैं, सो सैयर दो प्रकार का 
दोता है, एक देध सवर । दूसरा सब सयर उस में सर्व धकार 
से सपर तो झंयोगी केयली में दोता है, शझ्रु जो देश से 
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सर है, सो एक दो प्रमुप आश्रव के निरोध करने थाले में 
होता है। फिए यह सपर दो प्रकाए पा है, पक द्ृव्यसयर, 
दूसरा सायसयर । आश्रय करके जो कमे पुहल जीव भदण 
करता है,तिनका जो देश से वा सव प्रकार से छेदन फरना, सो 
ठप्य सयर, भर जो भयहेतु क्रिया का त्याग, सो सायसयरर 
है। मिथ्यात्य, फपाय प्रमुस झाश्नयों की जो उद्धिमान उपाय 
फरके निरोध फरे, झआात्ते झौर रोठ ध्यान को बर्जे, धर्म 
ध्यान और शुक्ल ध्यानको ध्याये, क्रोप फो क्षमा फरके जीते, 
मान फो झुदु भाव फरके जीते, माया फो सरतता फरके 
जीते, लोम फो सन्‍्तोष फरके जीते, इन्द्रिफों के विषय-इुछा 
जनिए फो रागढेप ऊे त्यागने से जीते । इस प्रकार जो चुद्धि- 
मान सयर भायता भाये तो रुपगे भोच रूप लच्॒मी ध्ययश्य 
डस के बगी भूत दो जाती है । 
नपमी निर्जेण भावना लिखते है -ससार फो हेतुभूत 
जो कमे की सतति है, तिस फो झतिराय फ़रफे जो हानि 
फरे, तिख का नाम निजरा है। सो निर्जरा दो प्रकार फी 
है। एक सकाम निजेरा, दूसरी झ्रकाम निजेर, इन दोनों 
में से ज्ञो सफामें निजंस है, सो डेपशात चित्तपाले साधु 
को होती है, झद अ्रकास निज्ञरा शेष जोयों फो होती दै। 
ए दोनों निश्ेण उदाहरण से कंहते हैं। फमें फा पाक 
स्उपम्ेप होता है, अर उपाय से भी होता है, जसे झाम्र फा 
फछ् स्वयमेय बच फी डाली में मा हुआ ही पक जाता 
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है; अर पोद्वादि फे पलाल तथा गत्ते में प्रत्ञेप करने-डालने 
से भी पक हो जाता है ऐसे ही निजेश भी दो प्रकार को 
है। हमारे कर्मों की निर्मय होवे ऐसे आशय वाले पुरुष 
जो तप श्ादि करते है, उनों के सकाम निजरा होती है। 
अ्ररु पर्फेंद्रिय जो जीय हैं, तिन को विशेष ज्ञान तो नहीं 
परन्तु शीतोष्ण, चपा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वाया 
सदा फष्ट भोगने से जो कम की निजेरा होती है, उस का 
नाम अफाम निज्ञरा है। ऐसे तप श्रादि फरके जो निजरा 
की बृद्धि फरे, सो नवमी निजरा भावना जानती । 

द्शमी लोक्स्थमाय भावना फहते हैं --यह पृथ्पी, चन्द्र, 
सूर्य प्रद, नक्षत्र, तारे झरू लोकाफाश, नरक, स्वगे शआादि 
सर्वे को मिला के एक लोक फ्हने में प्राता है। तिस सम्पूर्ण 
लोक फा पझ्ाकार जैन मत के सिद्धात में ऐसे किखा हे। 
जैसे फोई पुरुष जामा पदिर फे, फमर में दोनों हाथ लगा 
फरः खड़ा होप्रे, तय जैसा उस का प्ाफार है, ऐसा ही लोफ 
का प्राकार है। जो पड़्द्वव्य फरके पूणे दे, उत्पत्ति स्थिति, 
अर व्यय, इन तीमों स्वरूपों करी युक्त है, ग्रनादि झनत है, 
फिसी फा रचा हुआ नहीं है, ऊध्येल्ोक, भधोलोक, तियेंग 
लोक, इन तीन स्परुपों में बटा इुझा है । सब जीए, पुहल 
इसी के झन्द्र हैं याहिर नहीं। लोक से बाद्दिए तो केदल 
एक आाफाय ही है, घो झ्ाफाध भी झनत है। इसो झाकाश 
का नाम जैन शाखों में मलोकाफाश लिखा है | प्रघोलोक 
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में स्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्यी हैं, उन में नरफरासी 
ज्ञीय रहते हैं। तथा फ्सी जगे मवनपति झर व्यतर भी 
रहते हैं। तिरछे लोक में मनुष्य, तिर्येच भर व्यतर भी 
रदते हैं । ऊर्य लोक में देयता रहते हैं । विशेष फरके जो 
खोकसम्परूप देखता होये, तो लोकनाडीडार्तियतिका से 
मथा लोकप्रकाण प्रन्थ से जान लेना । इस तरे लोफ के 
स्प्रकप का जो चितन फरना हे, सो दशमी लोक स्वभाच 
सायना हे । 

श्यारथी बोधिदुलम भावना फद्दते हैं--प्ृथ्यी, पानी, 
अ्रप्नि, धायु, यनस्पति, इन में झपने फरे हुए छ्लि्ट फ्मी 
करके ज्ञीय क्षमण करता है| इस भयानक सखार में झनता- 
नत पुहलपराउर्तन करता हुआ यह जीव हझ्काम निजरा 
फरके, पझ्द पुगय उपाजेन करके, द्वींद्रिय, भरींदरिय, 
चतुर्रिद्रिय, पर्चेद्रिय रूप च्रस भाव को पाये है | फिर पार क्षेत्र, 
झुज्ाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, सपदा, राज्यखुस, 
हलके फमे आर तत्त्यातत्व के विचेचन करने वाली, योध 
वीज के योने वाली, कर्मचय फरके मोच्च खु्ों की जननी, 
ऐसी भ्री सर्चन्न भ्र्देत की देशना मिलनी बदुत दूलम है । 
जेकर जीर एक यार भी सम्यक्त्यरूप योधि को प्राप्त कर 
लेता, तो इसने फाल तक कदापि ससार में पर्यटन न फरता। 
जो प्रतीत काल में सिद्ध हुए, ज्ञो वत्तेमान मे सिद्ध 
द्ोते हैं, प्र जो प्रनागत काल में खिद होंगे, ये 
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सब, बोधि का दो माद्यात्त्य दे | इस वास्ते भव्य जोच 
फो योधि की धाप्ति में ँ्रवश्य यत्न फरना चाहिये, फ्योंकि 
कितनेक जीयपों ने भनत थार टब्य चारिष्र पाया है, परन्तु 
घोधिके थिना सब निप्फल हुभा । 

यारमी धम भायना लिसते हैं--वम कथा के फ्थन 
फरने याला पर्हन हे । जो पुरुष परहित करने में उच्चत है, 
अर बीतराग है, यो फ्सी यात में भी क्रठ न बोलेगा । 
इस थास्ते उसके कहे हुये धमे में सयता है। फेचल शान 
फरके लोकालोक फो प्रकाश करने धाला तो एय प्रहन 
ही हो सकता है, दूसरा नहीं । ज्ञात्यादि दृश प्रकार फा यम 
जिनेश्यर दंप ने फहा है । उस घम फरके जीव, ससार समुद्र 
में हबता नहीं, कितु उस के भाराधन से चद ससार समुद्र 
फो तरजाता है | जो भद्दत की वाणी है, सो पूर्यापर 
अ्रग्िरिद्ध हे, घर तिम फे घचनों में हिंसा का उपदेश नहीं। 
तथा छुतीधियों फे जो बचन है सो से सद्गति के विरोधी हैं, 
क्योंकि यश्ादिकों में पशुयध रूप द्विंसा क॑ उपदेश फरके 
फलकिन हैं, पूर्यापर विरोधी हैं निरथेक धचन भी यहुत हैं। 
इस घास्ते कुतोर्थी किसको घमे फदते है या धर्म न्ीं किंतु 
धर्मामास है इस द्ेतु से तिन का बचन प्रमाण नहीं दो 
सफता | श्रु ओ जो कुतीर्थियों के शास्त्रों में बद्दों कददीं दया 
सत्यादिकों कौ फ्थन है,सो भी पहने माघ ही है परन्तु तत्त्वमें 
थो भी कुछ नहीं है, फ्योफि इन का यथाथ स्परूप वे जानते 
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नहां हैं, परम यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम नो उन शास्त्रों 
के जो उपदेशक हैं, थे ही फामाप्ि में प्रज्यल्षित थे, यह बात 
से सुप्त जनों को विन्ञात है। इस बास्ते रहित भंगयन्त ही 
सत्याथे फे उपदेशक है। तथा यडे २ मदर हाथियों फी घटा 
सयुक्त जो राज्य फा पावना, और स्व जनों फो आनन्द 
देने घाली सपदा फा पायना, तथा जो चन्द्रमा को तेरे निर्मल 
गुणों के समूढ को पायना, झर उत्सष्ट सौभाग्य का विस्तार 
पायना, यह स्व घम ही का प्रभाय है । तथा समुद्र जो 
पृथिवी फो '्रपनी कस्लोजों से बदाता नहीं है, तथा मेप 
जो सच पृथियी फो रेलपेल नहीं फरता, झर चन्द्रमा, 
खूुय जो उदय होते हैं, से झ्न्धकार फा विन्देद करते 
हैं, सो सपे ज्ञयपात धर्म पा ही प्रभाय है । जिस का भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस सेगी का फोई वेद्य नहीं, 
जिस के पास धन नहीं, जिस फा फाई नाथ नहीं, जिस में 
फोई गुण नहीं, उन सवे का भाई, मित्र, बच, वन, नाथ, गुणों 
फा निवान धर्म है। तथा यद जो प्र्हत का फथन किया 
हुआ घधम है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भग्यजीव मन में ध्याये, 
सो धम में रदतर होवे | एक हो निर्मेल धरम भावना फो निर- 
न्तर ज्ञी जीय मन में ध्याते, सो साय झराप पाप कम नाश 

करके अनेक जीयों फो उपनेश द्वारा खुखी करके परम पट 

को प्राप्त होता है, तो फिर ज्ञो बारा ही भायना को आये, 

लिख को परमपद फी प्राप्ति होने में क्या झाश्यय है? यह 


२१० जैनतत््वादश 


यारा भावना समाप्त हो गई है| 

झथ चारा प्रतिमा लिखते है --एक मास से लेकर सात 
मास पर्यत एक एक मास की बृद्धि ज्ञान लेनी, एसात 
प्रतिमा दोती है। जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास 
की, ऐसे ही एफ एक मास फी इद्धि से सात मास पर्यत्त 
सात प्रतिमा हासी हैं, झौर श्राठमी खान दिन रात को, 
नथमी सात दिन रात की दशमी सात दिन रात की श्रग्या 
रमी एक दिन रात की श्र बारमी प्रतिमा एक राध्ि 
प्रमाण जाननी। 

झथ ओो साधु, इन यारा प्रतिमा फो अझगीकार फर सकता 
है, तिस फा स्वरूप लिसते है, “सहननपघ्ृतियुक्त '--तहा 
जिस का सहनन बदा्चऋषभनाराच दोये, सो परिपद्द सहने 
में ग्रत्यन्न समथ होता है । 'घृतियुक्त -धघुति-चित्त का 
स्पस्थपना, तिख करके जो युना होवे सो इतियुक्त, वो 
तो रति, झरति फरसफे पीडित नहों होता है, “मदाखत््य ' -- 
जो महासास्पिक होते, सो झन॒क्ल, ध्रतिकृल उपसग सहने म॑ 
विपादको प्राप्त नहीं होता दे । “भावितात्मा"-आऔर जो 
खसक्भापना फरफे चासिस झत फ्रण होपे, तिस की भायता 
पाच हैं तिन का विस्तार, व्ययहारमाप्यटीशा से जानना । ए. 
भाषता कैसे साये ? सो कहते हें-- सम्यग्गुरुणाउन्न॒शञात ' -- 
जैसे आगम म॑ हैं, तथा जैसे गुर आचाय थश्ाशा देवे। जेफर 
गुरु दी भ्रतिमा भंगीकार करे, तदा नयीन झाचाय स्थापन 


५ 
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फरके उस फी ग्राशा से, तथा गच्छ फो श्ाशा लेकर 
फरे । तथा प्रथम धश्रपो गन्छ में हो रह फर प्रतिमा 
अगीफार करने फा प्रतिकर्म फरे। सो प्रतिकम यह है -- 
मासादिक सात जो प्रतिमा है, तिन का प्रतिककम भो 
उतना ही है, वर्षा काल में ए प्रतिमा नद्वीं अ्रद्भीकार फरी 
ज्ञाती है | अर प्रतिकमे भी धर्पा काल म नहीं फरना। तथा 
आदि फी दो प्रतिमा एफ बर्ष में होती है, तीसरी एक बे में, 
चौथी एफ घध में शेष पाचमी, छठी, सातमी, इन तीनो प्रति- 
मा्यों का एक घर्पष से प्रतिकर्म, एक घपे में धरतिपत्ति, ऐसे 
नव चर्ष में श्रादिकी सात प्रतिमा समाप्त हाती हैं । 

जो यह प्रतिमा प्रद्भीफार करता है, उस का फितना 
श्रुतशान होता है ? उस फा श्रुतशान फिंचित्‌ न्‍्यून दश पूर्य 
तक दोता है| झौर जिस को सम्पूणे दशा पूव की चिद्या होती 
है, उस का बचन शमोघ होता है । तथा उस के उपदेश से 
बहुत से भव्य जीयों का उपफार अरू तीर्थ की शृद्धि होती 
है। इस काये में घाघा न आवे, इस यास्ने यो प्रतिमा झादि 
फ्टप झड्ञीकार नहीं फरता #। झर प्रतिमा का श्रड्टीकार 
फरने घालों को जघन्य श्रुतशान नयमे पूर्व की तीसरी बस्तु- 
आचार घस्तु तक होवे | यद्द ज्ञान सूत्र तथा पथ दोनों ही 
रूप से होता है। ज्ञो इस शान से रहित है, थो निरतिशय 


अप दक भजकजीकीक 
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र्शर औनतच्चादस 


शानी धोने से कालादिक का नहीं जानता है। इस के 
अतिरिक्त प्रतिमाघारी के सम्पाध में शरीर को साए 
सभाल का त्थाग, देवतादिक का उपसमग सहना, जिन 
कढपी पी तरें उपसगे सहने तथा एपणापिंडप्रहण के प्रफार, 
मभिन्नाप्रदग्पिधि गन्छ से घाहिर रहना इत्यादि शेष थणन 
देखना होबे तो प्रय्धचनसारोद्धार की बृह॒क्ति दख लेनी । 
ए. बारा प्रतिमा फही। 
अधथ ईद्धियनिरोध कहते हैं--“स्पशन रसन धाण चन्षु 
भ्रोष्त चेति” यह पाच इन्द्रिय है। झर स्पश, 
इव्यनिरोधष रस, गध, धर, शब्द, ए पाच, पूर्वोक्त पाच 
शडठियों के यथात्रम विषय हैं, इन पाचों 
प्रिषयों फा निरोध फरना क्योंकि जो इद्विये बरा में न 
होंगी तो यड़ी भ्रनथकारी द्वोंगी, भर क्लेशसागर में गेरेंगी। 
$ यदमभ्यधायि -- 
सक्त शब्दे हरणि', स्पर्श नागो रसे च वारिचर । 
कृपणपतगो रूपे, श्मरो गधेन च विन्ट ॥शा 
पचसु सक्ता पच, विनष्टा यत्राशहीतपरमार्था 


नीतिकारों ने] कट्दा दे कि -- 
हरिण शब्द में हस्तों स्पश मे, मीन रस म॑, दीन पतया रूप 
मे, और भ्रमर सुगध में आसक्त होने से नथट हो जाता है ॥१॥ 
इन प्रथर प्रथर पात्रों पिपयों म॑ आसक्त हुए हरिण इत्यादि पर्चा 
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एक पचस्तु सक्त$ प्रयाति भस्मान्तता मृढः ॥२॥ 
हुर्गैरिय तरलतरै-दुदातिरिंद्रिये: समाक्ृष्य। 
उन्माग नीयते, तमोघने दुःखदे जीवा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणा जये तस्मा चत्नः कार्य सुबुद्धेमि । 
तज्जयों येन भविना, परत्रेह च अर्मणे ॥ ४॥ 
[प्रिय० सा०, गा० ५८ फी शृत्ति में उद्धृत] 


झ्रथ % प्रतिलेयना जैन साधुओं में प्रसिद्ध है, इस वास्ते 
नहीं लियी | 
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ही मूल--परमाथ को न जानत हुए नष्ट हो जाते हैं । फिर एक आणी 
जो ऊ्ि पार्चो ही विषयों में आसक्त होवे, उस मरे वी क्या दशा द्ोगी 
अर्थात्‌ वद् सवैथा नट्ट हो जायगा ॥र॥ 

जिस अ्रकार चचल, हृठी घोडे अ्रपने सवार को विक्द मार्ग मे छे जा 
कर पटक देते ह | इसी प्रजार ये चपल इट्रिया भी आणी को कुमागे 
की तरफ बल पृथक सींच हे जाती हैं ॥श॥ 

भ्रत बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने मे सर्वदा 
यत्नशील रहना चाहिये | जिस से कि इृहहोक और परलोक में घुख 
का प्राप्ति हो ॥४॥ 





& प्रतिलिसना के २५ भेद हैं। साधु के बच्च, पावर आदि जो 
धर्मोपदरण [सयसनिर्वाद के लिये जिन के रखने की शास्त्रों में आज्ञा है] 
है, उन की शाद्धविधि पूर्वक देख भाल करनी--उन को भाड़ना, 


श्र जनतत्त्यादश 


झथध तीन गुप्ति लिखते हे-मयायुप्ति, बचन गुप्ति, 
फायामुप्ति, ५ तोन गुप्ति हैं। इन या स्परूप 
तानगुप्ति. ऐसे है । अशुभ मन, यचत, काया फा निरोध 
फरना, श्र शुम मन, वचन, याया फो प्रशृत्ि 
फकरनी। इन में से मनोगुंप्ति तीनप्रकार फी है । झात्ते, 
सत्र ध्यानाजपधी कटपया का वियोग, ए प्रथम मनोशुप्ति ! 
शासयाजुसारी, परलोफः के साधने चालो धमध्यानाउब्न्धी 
माध्यस्थ परिणति, ए दूसरों भनोग्रुप्ति। सम्पूण शमाशमभ 
मनोदृत्ति का निरोध, झयोगी गुणस्थान झवस्था में स्वात्मा 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति। 
घचनशुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुस्त नेत्र श्रृत्रिफार, 


साफ करना ओर व्यप्त््या पूर्वक रखना, थद्ध पडिलदणा अतिएेसना 
था प्रेच्ा कहलाती है | यद्द साधु को प्रतिदिन तीन दफ़ा करनी द्वोती 
दै-प्रात काल तीसर पद्दर और उद्घाटपीरुषी अर्थात्‌ पोते पहर में । परातु 
इन तीना समयों की प्रतिलसना मे अतिलेख्य वस्तुओं म॑ कुछ भ्र-तर- 
न्यूनाधिकता रहती दै। यथा-- 

“प्रतिदिन साधुलरस्य तिख अतिलखना कतैब्या भत्रन्ति, 
तदथा--एका अभाते, द्वितोया अपराद्धे -ठतीय भ्रदराते, तृतीया 
अद्घाटपोरुप्या समयभाषया पादोनप्रदर” इत्यादि । 

ल्रि० सा०, गा० ७९० की वृत्ति] 

मोट --अधिक जिज्ञामा के लिये दखों प्रवषनसारोद्धार तथा पिंड- 

नियुक्ति आदि प्राथ ॥ 
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अगली निर्देश, ऊचा होना, सासना, हुकारा करना, पत्थर 
फैंफना आदि हेतुओं से अपने फिसी काय विशेष फी खूचना 
फरने फा त्याग फरना, प्‌ प्रथम बचन गुप्ति | क्योंकि जय 
चेष्ठा द्वारा सर कुछ सूचन फर दिया, तथ मौन रहना 
ब्यथ है। दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक अय आगम से 
विरोध न होपे तेसे और वस्त्रादिफ से मुस फा यत्ष फरफे 
थोलना, एप. दूसरी घचन गुप्ति। इन टोनों मेदों फरके घखचन 
फा निरोध, अर सम्यझ भाषणारुप वचन शुप्ति जाननी | 


फायागुप्तिदो प्रकार से दै। १ चेष्टा फा निषेध, २ श्रागम 
के अनुसार चेष्ठा फा पियम फरना। तद्दा देवता 'भौर 
मनुष्यादि के उपसभ में ज्षुधा ठृपादि परिपद्दों के उत्पन् 
होने से कायोत्सर्गादि के द्वार शरीर फो पिश्चल करना, 
तथा अयोगी झपस्था में सवथा काया की चेष्टा फा निरोच 
फरना, प प्रथम फायग्रुप्ति है । तथा गुरुप्रन्कन, शरीर सस्ता- 
रफ, भूम्यादि फा प्रतिलेपन, प्रमाजनादि क्रियाकलाप का जैसे 
शास्त्र में धिधान है, उसी के भ्सुसार साधु फो शयन भझादि 
फरना चाहिये। झत शयन, श्रासन, प्रहदण और स्थापन 
श्रादि एत्यों में काया की स्पच्छन्द चेष्टा का त्याग और 
मर्यादित चेष्ठा का स्वीकार फरना दूसरी फ्ायमुप्ति है। 


अथ पझमिप्रद-ध्रतिशा लिखते दैँ।सो झभिम्रद द्वज्य, 
चेत्र, फाल् भस भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार 
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#% प्रवचनसारोद्धार श्ति में है। 

झाब करणसत्तरी की गणना कहते है । यद्यपि झ्रादारा- 
दिक के बैतालीस दूपण हैं, तथापि पिंड, शय्या, बख्र, पात, 
ए चार ही बस्तु सदोप अदहदण नहीं करनी । इस वास्ते 
खथ्या में एप चार ही दूषण लिये हैं। तथा पाच समिति, 
थारा भागना, घारा ध्रतिमा, पाय दाठियनिरोध, पश्चीस 
प्रतिलेखना, तीन ग़ुप्ति, चार झअभिशग्नह, ए सर्व एकटे करने से 
सत्तर भेद करणसत्तरी के हैं। 

प्रशण --चरशणासत्तरी झौर कफरणसत्तरी, ए दोनों में 
कया विशेष है ? 

उत्तर --जो नित्य करना सो चर्ण, झर जी प्रयोजन 
दोपे तो फर लेना, झौर प्रयोजन नहीं द्वोत्रे तो न करना, 
सो करणा । यह इन या भेद है। 

यह जैन मत के ग़ुस्तत्य का स्परूप सक्षेप से लिखा है, 
विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लाकों में भी पूरा 
नहीं दो सकता। इस घाम्ते जेकर विशप जानने की इन्दा 
होवे, तो झोघनियुक्ति, म्राचायग, दशवकालिक, शहत्कटप- 
भाष्य बन्ति पचक्त्पचृशि, जोतक्त्पशत्ति, महाक"पसूत्र 
फ्टपसूतच्र, निशोथभाष्यचूरिंग, मद्दानिशीयसूत्र, इत्यादि पद 
विभाग सामाचारी के शास्त्र देख लेने 

प्रश्न --जसा जैनमत के झासत्रो में सुर का स्वरूप लिसा 


कै द्वा० ६७ गा> १ह६ की व्यारया में ] 
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है, घेसी बृक्ति घाला फोई भी जन का साधु देसने में नहीं 
प्राता है, तो फिर जैनमत के साधुझों फो इस फाल में गुर 
क्योंकर मानना चाहिये ? 

उत्तर >तुम ने ज्नमत के शास्त्र न पढें होंगे, अर 
किसी गीताथे गुर फी सगत भी नहीं 
फरी होगी, फ्योंकि जेक्र ज्ैनमत के 
चरणफरणालुयोग के शास्त्र पढे होते, 
पझ्रथवा फ्सी गीताथ गुरु के सुखारधिंद से उन के 
घचनरूप झम्छुत का पान करा दोता, तो पूर्चोक्त सरय- 
रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती । क्योंकि जैनमत में 
छे प्रकार कै नि्रथ फहे हैं । इस फाल में जो जैन के साधु 
हैं, घे पूर्योक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं । फ्यॉंकि श्रीम- 
गयती सूत्र के पच्चीसवें शतक के छठे डद्देश में स्पा है, 
कि पंचम फाल में दो तरे के निर्नेथ होंगे, उरनों से दी तीथे 
चलेगा | क्पायकुशील निम्नेथ तो फिसी में परिणामापेत्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । श्ररु जो जन शास्त्रों में गुर 
फी शक्ति लिखी है, सो घाय उत्सग सार्ग फी झपेक्षा से लिखी 

' हैं। झोर इस फाक्ष में तो प्राय अपयाद मार्ग की ही प्रशुसि 
है। तब उत्सगगंइत्ति वाले मुनि इस काल में फ्योंकर द्वो सकते 
हैं? फदाचित नहीं हो सफते है । क्‍योंकि न तो पन्नऋछ 
पमनाराय सहनन है, म वसा मनोबल है, न जीवों की 
चैसी धद्धा है, भ चैसा देश फाल, और न चैल्ला चैये है, 


पंचम काल के 
साधुओं का स्वरुप 


गा 
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तो फिर इस काल के जीव वैसी उत्सगे इत्ति कैसे धार 
सकते है ? ह 
प्रश्न --मे कर चसी वृत्ति इस फालमें वो नहीं रख सकत, 
तो उन फो साधु भी काहेको फ्हना चाहिये ? 
उत्तर --यद्द ठुमारा कहना बहुत ये समभो फा है, क्‍योंकि 
व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा है -- 
पोक्खरिणी आयारे,भ्राणयणा तेण गाय गीयत्थे । 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्काय ग्रडिगमो पिंड उत्तरज्माएं | 
रकक्‍्से बसहे जुदे, नोहे सोही य पुक्खरिणी ॥ 
(3० ३ गा० १८-१६ ॥ 
इन दोनों ठाए गायाझों का व्याव्यान भाप्यकार ने पंद्रा 
गाथा फ्स्के क्या है। जेक्र गाथा देखने फी इच्छा द्ोवे, 
तो ध्यवहारमभाष्य में देस लेनी, इहा तो उन गाधाओझों फा 
भाषा में भावयाथे लिख देते हैं -१ जसी पूर्वकाल में सुग- 
थिघित फूलों चाली पुष्करिशिया-शब्रायड़िया थीं, बसे फ़ूर्लों 
घालिया झथ नहीं हैं तो भी सामान्य पुष्करिशणिया तो हैं। 
लोग इन सामाय बायड़ियों से भी झपता फाय फरते है। 
२ प्रथम सपूर्ण श्राचारप्रकल्प मयमे पूव में था, उस 
नयमें पूछ से उद्धार करके पृम्यपाद बैयाख गणी ने निशीय 
को रचा, तो क्या उस निश्वीय को श्ायारप्रकल्प मे कहना 
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चाहिये? ३ पूर्वकाल में तालोड्ाटिनी, ध्रवस्वापिनी प्रादिक 
दिया के घारफ चोर थे, परन्तु इस फाल में वो विद्या नहीं 
है, क्या फिर चोरी फरने यालों को चोर न फहना चाहिये? 
४ पूर्वफाल में चोद्द पूथ के पाठी को गीताथे फदते थे, तो 
क्या इस फाल में ज़धन्य प्राचारप्रकरप, निशीय श्यौर मध्यम 
झ्ाचारप्रकप तथा गृहत्कल्प के पढ़ें हुये फो गीताथे न 
फहना चाहिये ? ५ पूयफाल में श्रीझाचाराग के शस्प्रप्रशा 
अध्ययन फो पढने के याद छेदीपस्थापनीय चारित्र में 
स्थापन फरते थे, तो क्या धाय दरावेफालिफ फे पड़- 
ज्षीयनिफा प्रध्ययन के पदने से स्थापन नहीं फरना चाहिये ? 
६ पूर्व समय में श्राचागाग फे दूसरे लोफविजय नामक धध्य 
यने के भह्षचर्य नामक पाचरय्य उद्देश में जो श्यामगन्धि सूचर 
है, उस सूत्र के भ्जुसार मुनि क्राह्ार का ग्रहण फरते थे, 
तो क्‍या हाय दशवेकालिक के पिंडपणा प्रध्ययन के प्र 
सार न फरना चादिये? ७ प्रथम धाचाराग के पीछे उत्त 
राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या पथ दरायफालिफ के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पूर्य- 
काछ में मत्ताग श्रादिक दर प्रकार के इच्त थे, तो फ्या 
अब अयादिक फो इच न फहना चाहिये ? < प्राचीन 
काकष में यड़े २ यलवाव छपम होते थे, प्रमी बसे नहीं 
है, तो क्‍या झाव के हृपभों को छुपभ-बैल नहीं कहना 
चाहिये ? १० पूव में बहुत गौशों फे समूह थाले नन्द * 
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गोप को ग्वाल फहते थे, त्तो क्‍या अझय थोड़ी गाँझों याले 
को ग्वाल न कहना चाहिये ? ११ पूवकाद में सहस्व- 
मद्ल योद्धा थे, झय नहीं हैं, तो कया क्रय किसी को योद्धा न 
कहना चाहिये ? १२ पूव में पायमासिफ तप का ग्रायश्चित्त 
था, तो क्या उस फे यदले झा निवी प्रमुस प्रायश्चित्त न 
लेना चाहिये ? १३ जैसे प्राचीतफाल की यावड़़ियों में यस्त्र 
आदिक धोये जाते थे, इसी प्रकार घतमान समय फी बाय 
ड्वियों से भी वस्त्रों फी शुद्धि द्वो सकती है । इसी तरें यदि 
आज फल के खाधुझों में पूवंकाल के सुनियों जसी शक्ति 
नहों, तो क्‍या उन फो झाचाये वा साधु न फदना चाहिये ! 
किस्तु जरूर ही साधु फहना झर मानता चाहिसे। तथा 
जीवानुशाघन सूत्र फी पत्ति में भी लिखा है, कि पाचमें 
काल में साधु ऐसा भी द्ोवे, तो भो सयमी फदना चाहिये, 
तथा निशीय भाष्य में मी लिया है -- 


जा सजमया जीमेसु ताव मूलग्र॒ण उत्तरगुणा य । 
इत्तरियच्छेय' सम, नियठ बउसापडिसेबी ॥ 


इस गाथा फी चूर्शि की भापा लिखते हैं छे काया के 
ज्ञीयों विषे जब ताई दया के परिणाम हैं, तब ताई ययुश 
निर्नेथ आर धतिसेवना निम्नेथ रहेंगे। इस बास्ते प्रबचन- 
शूल्य झौर चरिश्ररदित पचम फाल कदापि न हावेगा। 
तथा मूलोत्तरशुणों में दूषण खगने से तत्काल चारित्र नष्ट 
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भी नहीं दोता | सूल गुण भग में दो इणात है, उत्तरणुण 
भग में मगडप का दृष्टात है। निश्चयनय में एक शत भग 
छुआ, तो सब घत भग दोजाते हैं, परन्तु व्यवद्वार नये मत्त में 
जो ध्त भग होवे, सोई भग होपे, दूसरा नहों । इस वास्ते 
बहुत झतिचार फे छगने से भी सयम नहीं जाता, परन्तु 
ज्ञो कुशील सेये, श्रू धन रक्खे और कच्चा-सच्चित्त पानी 
पीये, प्रयचन की उपेक्षा करे थो साधु नहीं | जहा तक छेद 
प्रायश्चित लगे, तहा तक सयम संवंथा नहीं जाता | इस 
बास्ते जो फोई इस फाल में साधु फा होता न माने, सो 
म्िथ्यादष्टि है। क्योंकि स्थानाग सूत्र में लिखा है, कि 
प्रतियार चहुत लगते दें झौर पझालोचना-प्रायश्वित 
यथाथे रूप से फोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु कोई 
नहीं है, ऐसे जो फदता है थो चरित्र भेदिनी विऊथा फा 
फरने याला है। तथा श्रीमगयतो सूत्र के पत्चीसमे शतक के 
छठे उद्देश में सप्रदणीकारए श्रीमद्भयदेयसूरि ने इन दोनों 
निम्नेथों फा जो स्यरूप लिखा है, सो इहा भाषा में प्रगट 
लिया जाता है। 


वउस सयल कब्चुरभेगट्ट तमिह जस्स चारिच। 
अश्यारपकमाया सो वउसों होइ निरग्गथों॥ 


[पि० नि, गा० १२] 
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झथे -बकुश, शबल, फर्युर [ए तोनों एकाथे है ध्रधाव एक 

ही धस्तु को कद्दत्ते हैं ] है चारित्र जिस 

मकुश निम्रप का. का [ झतिचाररूपपकयुक्त धोने से ] सो 

त््तह्प बदुशनामा नि्रेध है। इस भारत यप में 

इस काल में यकुश झौर कुशील ८ दोनों 

निम्नेय हैं, शेप के तीन तो व्यवच्छेद हो गये हैं। तथा चोक्त 
परम मुनिभि*-- 


#नउस कुसीज्ञा दो पृण, जा तित्थ वाव होहिंति | 
[प० नि०, गा० ३ थी प्रवचूरि] 
प्र्थात्‌ यकुश,कुशील ए दोनों निर्म्रथ जहा तक तीर्थ रहेगा 
तद्दा तक रहेंगे। इन में जो यकुश निर्म्रथ है, तिसके दो भेद 
हैं। १ ज्ञो थस्त्र पात्रादि' डपकरण की विभूषा करे सो उप» 
फरण बकुण, शोर २ जो हाथ, पय नये, मुखादिक दंद के 
झवयवों की विमूषा करे, सो ग्रयीरवकुर, एप दोनों भेदों के 
भी पाच भेद्‌ हैं -- 


उबगरणसरोर॑स, स दुह्म दृषिहोउपि हो? पचपिद्दों ! 
श्राभोगश्रणामोगे, भ्रस्सउुड्सबुडे सुहमे ॥ 
पु [प० नि०, गा० १३] 


+४ इस गाया का पूर्वा्द इस प्रकार है -- 
निग्मंधसिणायाण पुलायसद्दियाण तिण्डबुच्छेश्नो । 


सृतोय परिच्छेद र्र३ 


अशथ'-इस में से दो पदों का थे तो ऊपर दिया है, झगले 
दो पदों फा ग्रथे लिखते हैं । साधु फो यह फरने योग्य नहीं, 
पेसे ज्ञानता भी है, तो भी उस काम को ज्ञो फरे, सो पदला 
प्रामोग यकुरा, और जो झजानपने करे सो दूसरा घनामोग 
यकुण, मूल गुण झौर उत्तर गुणों में जो छिप फर दोप 
छगावे, सो त्तीसरा सर॒त यकुग, जो मूल गुण शोर उत्तर 
शुर्णों में प्रगट दोप लगाये सो चौथा प्रसदत बकरा, अर नेश्न, 
नासिफा, और मुस झादिक फा जो मल दूर फरे, सो पापा 
सूच्ठम पकुशा जानता । 

झथ उपकरण वकुरा का स्परूप लिखते हैं -- 

जो उबगरणे पठसो, सो धुत अपाउमे5५वि बत्थाई । 
इच्छड ये लण्हयाइ, किचि विभूसाड भुजह य ॥ 
(प० नि०, गा० १४] 

अ्रथ--जो उपकरण यकुरा है, सो प्राइट-पावस ऋतु 
के बिना भी च्ञार जल से वस्त्र धोता है। पावस ऋतु में तो 
सब गच्छयासी साधुश्ों फो झाशा है, फि साधु एक यार वर्षा 
से पहिले थ्राप सपे उपकरण ज्ञार जल से धो लेवे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के ससरगे से निमोदादिक जीरों फी 
उत्पत्ति द्वी ज्ञायेगा | परन्तु यद् जो वकुस निम्नेथ है, सो तो 

“ पावसऋतु विना झन्य ऋतुओों में भी चाए जल से वस्आादिक 

घो लेता है । तथा परकुय निर्भेय, सदर, सुकुमाल बस भी 
घाद्धता है, झौर जिभूषा-शोभा के यास्ते पदरता,द। 


श्र्४ जनतत्तयादश 


तह पत्तदडयाई, घट्ट मठ सिणेहकयतेय । 
धरे उिभूसाए, बहु च पत्थेई उपगरण ॥ 
[प०नि० गा०, १५] 
अथ -तथा यह पात्र, दड आदि को घोटे से घाट के 
ख़ुकुमार बना कर, भौर घी तल शझादि से चोपड़ के तेजबत- 
चमकदार करके रखता है, झझ विभूषा के बास्ते यहुत 
उपकरण रखने चाहता एतावता रखता है! 


अय शरीर यकुश का स्परूप छिसते हैं -- 


देहबउसो अकज्जे, करचरणनहाइय विभूमेइ | 
दुविद्योअषि इमो ईडी, इच्छट परिवारपमिईय ॥ 
[प० नि०, गा० १५] 
श्र्थ -देहबकुश, बिना करण हाथ, पग, मफ्ादिक 
को पिभूषा फरता है, जलादि से घोता है। इस प्रफार 
डपफरण। यकुश झौर शरीर यकुश ये दोनों निम्रेथ परिधार 
झादि की हृद्धि चाहते हैं। 
पडिग्बतबार कय, जस च इच्छेड तमि तुस्सर य। 
सुहसीलो न य याक, जयई प्रहोरच किरियासु ॥ 
[ प० ब्रि०, गा० १७ ) 
अथे - पहितपने करी तथा तप श्ादि फरके यथ की 


तृतीय परिच्छेद श्श्प्र्‌ 


इच्छा करे है । तिस यश के होने से पहुत खुशी माने है। 
सुपशीलिया दोवे है, आर दिन रात्रि फी क्रिया सामाचारी 
में बहुत उच्यमी भी नहीं होपे हे । 


परिवारों य भ्रसजम, अिविचो होइ फिंचि एयरस । 


घृसियपाओ तिछाइमसिगिओ कत्तरियकेसों ॥ 
[ प० नि०, गा० १८] 
झथे --इस का जो परियार होवे, सो अ्सयमी--अख- 
यम वाला होवे है, घस्त्र पात्नादिक के मोह से घस्त पाना 
दिफ से दूर न जाये, पग फो भार्ये झादिफ से रगड़ फर 
लैलादिक चोपड़ के सुकुमार फरे झौर शिर, दाढ़ी, मूछ के 
यथाल फतरणी से कतरे एनायता लोच फी ज़गे उस्तरे, वा 
फ्तरणी से याल दूर फरे है । 


तह देससच्वछेयारिहेहिं समलेहिं सजुओ वउसो। 
मोहयखयत्थमब्भुद्विभो सुत्तमि भणिय च॑ ॥ 
[प० नि०, गा० १६] 
झ्रथ --देशच्छेद तथा स्ेच्छेद के योग्य दोषो करी 
जिस फा चारित्र क्युर है [ अर्थात उक्त दोषों से युक्त 
है ] परन्तु मन में उस के मोदहचय फरने फी इच्छा है, एता- 
घता मन में सयम पालने में उत्साद है, परन्तु पूर्ण सयम 


पाल नहीं सफना। उस फो यदुश निम््रेथ कहिये। प्लौर सूप 
में जो कहा दे, सो लिखते हैं'-- 


किलर 


श्श्द औैनतस्वादश 


उबगरणदेहचुक्सा, रिद्वीममगारवासिया निद्च । 

बहुसबलछेयेजत्ता, तिग्गया बाउसा भणिया ॥ 

आभोगे जाणतो, करेइ दोस अजाणमणभोगे । 

मूलत्तेेदं सबुड, विवरीय असउडो दोए ॥ 

आन्छिमुहमज्जामाणो, होह अहामुहमओ तहा यडसों । 

[ प० नि०, गा० २०--२९ ) 
झथ --उपकरण, देद शुद्ध रफ्खे, ऋद्धि, यत, साता, 

इन तीनों गारय के नित्य आश्चित होथे, उपकरणों से हरि 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद योग्य रावत चारिन्न संयुक्त 
हो उस फो यदुरा निर्भ्रेथ कहते हैं । साधुझों फे यह फाम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
फरता है, सो भ्राभोग वकुश झर जो अनज्ञानपने से फरे, सो 
झनाभोग घकुश, सूलोत्तर णुणों में जो गुप्त दोष लगाये सो 
सरत बकरा, झय जो प्रगट रूप से दोप खगाने, सो झसदइत 
चकुश, तथा ज्ञो पिना प्रयोजन तथा विना भ्ल फे ग्राख, 
मुखादि को धोता रह सो सूच्म वकुष फद्दलाता है । 

' झथ छुशील निर्भेध का स्वरूप लिखते हैं -- 

सील चरण व जस्स, कुच्छिय सो इृह कुसीलो ॥ 

पडिसेयणा कसाए, दुद्दा कुसीलो दुद्मयत्रें पचतिहों । 

नाणे दसण चरणे, तबे य अह्द ' छुहुमए चेय ॥ 


तृतीय परिन्‍्देद श्श्७ 


दह नाणाटकुसीलो, उतजीय होड़ नाशपत्मिृए | 
अहसुहमो पुण तुस्सइ, एस तवम्सिचि ससाए ॥ 
[ प७ नि०, गा० २२-२४ ] 


झथ्े --शील-चारित्र.. जिस फा कुत्सिन है, 

सो कुशील नि्रेथ । इस के दो भेद हैं। 

कुशील निर्ग्र। एक प्रतिसेवनाकुशोील, दूखरा फपाय 
का स्वल्प.. कुशील | श्रतिसेयना--विपरीत भाराधना 
करके किस फा शोल फुत्सित हो सो प्रति 

सेबनावुशोल, झोौर सप्यलन रूप फपायों से जिस का 
शील कुत्सित दो सो कपायदुशील है। इन दोनों के 
ज्ञान, दरशन, चारित्र, तप और यथासूद्म, ये पाच भेद हैं। 
यहां झानादिप्रतिसेपनाकुशील यो है, ज्ञो शान, दर्शन, 
चारित्र, अद तप, इन चार्रो फो झ्ाजीदिका के घास्ते 
फरे । तथा यद तपस्पी है, इत्यादि भशसखा फो गुन के 
जो बहुत खुशी होपे, सो पाचमा यथासूच्मप्रतिसेयना- 
कुशील जानना । सथा जो शान, दर्शन, श्ररु तप फा 
सन्घलन फपाय के उदय से झपने २विपय में उपयोग करे, सो 
शानादि कपायकुशील जानना । जो चारित्र कुशील है,सो फपाय 
के बा हो करके शाप दे देता है । मन करके जो फ्रोचा- 
दि को सेरे, सो यथासूद्मकपायक॒भील है। पझ्थया कपायों 
करके जो शानादिकों को पिराधे, लो श्ञानादिककुशील 


श्श्प जैनतर्यादश 

ज्ञानना | कोई एक शझाचाये, सपऊुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते है । यह द्‌ प्रकार फे निर्ग्रेध पाचर्वे झारे फे हझात 
महक रहेंगे । 


ड़ति श्री तपागछीयमुनि श्री बुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आन दापिजय-आत्मारामविरिचते जनठ त्वादर्श 


ठृतीय पारिच्छेद' संपूर्ण 





चतुथ पस्चिठेद श्ररू 


् 
चतुथ परिच्छेद 
झथ चतुर्थ परिच्छेद में कुग्ुरु तत् का स्परूप लिखते है -८ 


सर्याभिलापिगः सर्वेभोजिनः सपरिग्रहा। | 


भ्रम्नक्षचारिणो मिथ्योपदेशा गुरूवो न तु ॥ 
टयो० शा०, प्र० २ श्लो० €] 


ध्रथ --/सर्यामिलापिण ! --स्त्री, घन, घान्य, दिस्पय- 

सोना रूपादि सब धातु तथा सेन, 

कुगुद का. बास्तु-हाट दहपेली, चतुप्परादिफ झनेषा 
स्वस्प प्रफार के पथ, इन सब की पझ्रमिलापा 
फरने का शोल है जिसका, सो सर्वाभिज्ञापों । 

“सर्वभोजिन "मच, मासादिफ यायीस झमद्य, तथा 
यत्तीस प्रनतकाय, तथा पझपर जो प्रनुचित प्ाहारादिक, 
इन सर्व फा भोजन फरने या शील है जिस फा सो सर्वभोजी। 
' सपरिप्रद्मए-जो पुत्र, फलत्र, बेटा, पेटी प्रमुख फरी युक्त 
दोथे,सो सपरिप्रह,इसी यास्ते प्रत्रह्मयारी ह। जो ध्रग्नह्मचारी 
होता है तिस में महा दोष दोते हैं। इस यास्ते प्रम्रह्मचारो 
एसा न्‍्यारा उपन्यास फरा दहै। झथ झगुरुपरे फा प्रसाधायण 
फायगा कदते हैं । “मिथ्योपदेशा”--मिथ्या-वितय-प्रयथाये 
घमे का उपदेश हे जिएफा सो झगुय है । जे फर इृदा पोई 

देखो तके करे, कि को धर्मोपदेश घा दाता है, सो ग है, ता।*- 


२३० ज्ञगतस्वादर्श 


फिर निष्पसिग्रहादि भुणों का फादेको पझ्न्वेषण करना ? इस 
शा के दुर फरने चास्ते दुसरा श्लोफ फिर फद्दते हैं -- 


परिग्रहारभमग्ना-स्तारयेयु फथ परान्‌ । 


स्पय दरिद्रो न पर-मीश्यरीकर्तुमीशयर ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ इलो० १०] 


आअथ -परिग्रह-सत्री क्रादि आरम-जोवों फी दिसा, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मग्न हैं, झर्थात्‌ भव समुद्र में इ़बे हुए 
हैं, घो किस तरे से दूसरे जीयों फो ससार सागर से तार 
सकते हैं। इस बात में दृष्यत कद्दते हैं, कि जो पुरुष झ्राप दी 
दरिद्वी है, घो दूसरों फो फ्योंकरए धनाव्य फर सफता है। 

भव प्रथम श्लोक के उत्तराधे में झाए हुए 'मिथ्योपदेशा 
शुरवोनतु इन पदोका विस्तार लिखते हैं -कुशुरु जो हैं, उनका 
उपदेश इस प्रकार से मिथ्या है | इस मिथ्या उपतेश फे स्वरूप 
ही में प्रथम तीन सौ ब्रेसठड मत का स्परूप लिखते हैं। उन में 
से एफ सी अस्सी मत तो क्रिया वादी के हैं, चौरासी मत 
आअफ्रियावादी के हैं, सतसठ भत अश्षानवादों के हें. सार 
बत्तीस मत विनयवादी के हैं# । ५ पूर्वोक्त सब मत एकत्र 
फरने से तीन सौ त्रेसठ होते हैं। 





# असीइसय किरियाण अकिरियवाइय टोइ जुलसीती | 
अग्णाणि य सत्तद्दी वणइयाण चर वत्तीस ॥ 
[आ० नि०, द्वारि० टी ०, अधि ६ म उद्धृत] 


चतुथ परिच्छेद श्३१ 

तिन में जो “क्रियाचादी हैं सो ऐसे कहते हे--कर्चा 

के बिना पुएययधादिलत्षगा क्रिया नहीं होती 
क्ियावादा के है। तिस वास्ते क्रिया जो हे,सो आत्मा फे साथ 
$८० मत» समवाय संरध चालोहेी। यह जो क्रियायादी 

है, सो झ्रात्मादिक नव पदार्थों को एक्ात 

अस्तिस्वरूप से मानते हैं । तिस क्रियायादी फे एक सौ धस्सी 
मत इस उपाय फरकफे ज्ञान लेने।१ जीव, २ अजीय, ३ 
आश्रय, ७ बथ, ५ सबर, ८ निज्ञरा, ७ पुणय, ८. झपुगय 
<€ मोक्ष, यद नव पदाथ अलुक्रम करके पट्टी पत्रादिक में 

- लिखने,जीव पदाथे के हेठ (नीचे) स्वत असर परत यह दा 
भेद स्थापन फरने, इन स्यत' परत के हेठ न्यारे न्‍्यारे नित्य 
अर ग्रनित्य यह दो भेद स्थापन करने पझ्झ नित्य झनित्य इन 
दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे १ फाल, २ ईश्वर, ३ धशात्मा, 
४ नियति, ५ स्पमाय, यह पाच स्थापन फरने, झोर पीछे से 
५ विकल्प कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-- 


जीय 
स्वत ४ परत 
नित्य अनित्य (_ पित्य अनित्य 
र काल [१ काल [३ काल [ह काल 


३ ईश्यर २ ईश्पर 

३ झात्मा ३ झात्मा 
४ नियति ।४ नियति 
७ स्थभाव | ध्‌ स्वभाव 


२ ईश्यर | २ ईश्यर 
३ झात्मा ३ पझ्ात्मा 
४ नियति |४ नियति 
स्वभाव (४ स्वभाय 


े नित्य सम्बंध का नाम समवाय है । 











श्३छ ज्ञनतत््वादरा 
पर्याय से पयायातर में लोकों को स्थापन फ्रता है । 
तथा "काल सुप्तेष जामत्ति'-काल ही दूसरों के सोने के 
समय जागृत रद्दता है। तिस बास्ते प्रगट है कि फाल दुरति- 
फ्रम है-काल को दूर फरने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह 
काओवचादी का विक्टप है। 

आय ईश्यस्वादी के जिफ्टप को कहते हैं, यथा-'अम्ति जीय 
स्थतो नित्य इृश्यरत “-जीय पझपने स्यरूप फरफे नित्य है, 
परन्तु ईश्वर उत्पन फरता है। क्‍योंकि ईश्यय्थादी से जगत 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं । ईश्वर उस को कहते है, 
कि जिस के ज्ञान, वराग्य, धर्म ऐश्वय, ८ चारों स्थत 
सिद्ध होवें, अर जीयोंको स्पगे मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
ज्ञो प्रेरक होये। तदुक्तम -- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, वराग्य च जग्त्पतेः । 
ऐशर्य चैत्र धम्मेश्न, सहसिद्ध चतुष्टयम्र्‌ ॥ 
अज्ञो जतुरनीशो>य-मात्मन, सुसदु खयो । 
इंश्वरभरितों गछे स्समे वा इ्यश्नमेत् च ॥ 
तीसरा धिकरप झात्मयादियाँ फा हे। पझ्ात्मधादी उन को 


फहते है, कि जो “पुरुष प्रयेद सब मित्यादि”--जो कुछ 
दीखता है, सो सब पुरुष ही है, ऐसे मानते हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद न्श्र 
चौथा विकत्प मियतिवादियों का है। नियतियादी ऐसे 
कहते हे, कि नियति एक नत्ास्तर ढे, 
नियतियादा. जिस फी सामथ्य से सर्वे पदार्थ झपने 
कामन. अपने स्परूप करके बसे चैसे दो हीते है, 
अन्यथा नहीं होते हँ--पएतावता ज्ञो पदाथ 
जिस फाल में जिस करे होता है, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस फरके नियत रूप से दी होता दीसता है, झन्यथा 
नहीं | जेक्र ऐसा न मारने तो फार्यकारशभाय फी व्यवस्था 
कदापि न द्योयेमी। तिस पास्ते फाय की नियतता से प्रतीत 
होने घाली ज्ञो नियति है, तिख को फौन प्रमाण पथ फा कुरर 
पुरुष है, जो प्राथ सकता हई ? जे फर नियति पाधित 
हो जायेगी, तो और ज्ञगे भी प्रमाण मिथ्या हो जञावगे । 
तथा चोक्तम -- 


नियतेनेय रूपण, सर्वे भावा भयति यत्‌ । 
ततो नियतिजा देते, तत्स्वरूपानुतेपत« ॥ 
यद्यदुय यतो यावत्‌, त्चेंदर ततस्तया ॥ 
नियत जायते न्यायात््‌, क एना याधितु क्षम) ॥ 
[ शा० स०, स्त० २ श्लो० ६१, २ ] 


इन दोनो श्लोकों का अथे उपर लिख दिया है । 
पाचमा विक्वत्प, स्वभाववादियों फा है । थो स्वभाव- 


१३६ जनतत्त्यादश 
बादी ऐसे फहते हैं । कि इस सलार में 
झामाववादी से पदार्थ स्वभाव से उत्पन होते दें । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घद होता है, परन्तु 
बस्भरे नहीं होता है,झर तन्तुझों से वरुत्त होता 
है, परतु घदादिक पहीं होता है । यद्द जो मर्यादासयुक्त होना 
है, सो स्पभाव यिना फदापि नहीं हो सकता है | तिस वास्ने 
यद भी कुछ होता है, सो सब स्वभाय सेहद्दी दोतादे । 
तथा भन्यफाये तो दूर रहा, परन्तु यद जो मूर्गों का रन्ध 
जाना है, सो भी स्पभाव धिना नहीं होता है। तथाहि- 
हाडि, इन्धन, फालादि सामग्री फा सभर भी है, तो भी 
फोकड कठिन मूग नहीं रन्धते हें । तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, झरु जिसके न होनेपर जो न होये, सो सो शातय 
“यरतिरेफक करके तिस का कचा है। इस वास्ते स्प॒रभाव ही से 
मूंग फा रघना मानना चाहिये | इस वास्ते स्यभाव ही सर्वे 

वस्तु का हेतु है । 

यह पाच विकटप, स्वत ! इस पद करके होते हैं । ऐसे 
ही पाच, 'परत ” इस पद फरके उपलब्ध होते है | परत 
शब्द का झथे तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्याशत्त रूप 
फरके यद झात्मा निश्चय से है| ऐसे “नित्य” पद करके 
दर विकल्प हुए हैं! ऐसे हो झनित्य पद्‌ करके भी दश 
विकप होते हैं। सबे विकल्‍प पकठे करने से घीस होते 
हैं। यद घोस विक्टप जीव पदायथे फरके होते हैं, ऐसे ही 


चतुर्थ परिच्छेद 9३७ 
छजीयादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्‍्यारे घीस विकतप 
ज्ञान लेने | तय बीस फो नव से शुणाफरार करने पर एक सो 
अरुसी मत फ्रियायादी फे होते है । 

आअथ प्रक्रियायादी फे चौससी मत लिसते हैं । अक्रिया- 

घादी फहते हैं, कि क्रिया-पुणयपापरूपादि 

अक्यायादी के महीं है । फ्योंकि क्रिया स्थिर पदाथ 

८० मत को लगती है । परन्तु स्थिए पदार्थ तो 

जगत्‌ में फोई भी नहीं है, फ्योंकि 

उत्पस्यनतर ही पदाथे का विनाश दो जाता है | ऐसे जो 
कहते हैं, सो प्रक्रियायादी # | तथा चाहुरेके -- 


क्षरिकाः सेसस्फारा अस्थिराणा छुतः क्रिया। 
भूतियषा क्रिया सैस, कारझ सैव चोच्यते ॥ 
[पद० स० श्लो० १ बूहद्ुत्ति] 

अर्थ --सव सस्फार--पदा्े क्षणिक है, इस चास्ते 
अस्थिए पदाथों को पुणयपापादि क्रिया फहा से होपे ? 
पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया है, सोई फारक है, इस 
चास्ते पुण्यपापादि क्रिया नहीं है। यद ज्ञो अ्क्रियायादी है, सो 
2222 पल तल 220 /* 
# ने कसस्‍्यचित्मतिचणमवस्थितस्य पदार्थस्‍्य जिया समवर्ति, 
उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येव ये बदन्‍्ति पे अ्रक्रियावादिन आत्मादि- 
नास्तित्ववादिन इत्यर्थ । [पडु७ स०, इलो० $ की बृहदूरत्ति] 


श्घ्रद जैनतत्यदशी 


आत्मा फो नहीं मानते हैं। तिनके पौरयासी मत ज्ञानने फा यह 
उपाय है--जीय, भजीय, झाश्रव, सबर, निमरा, बध, मोक्त, 
यह सात पदार्थ पनादि पर लिखने पीछे इन जीयादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे स्प श्रम पर, यह दो विक-प लिपने, 
फिर इन दोनों के हठ न्‍्यारे न्‍्यारेकाल ईश्यर, झ्रात्मा, नियति 
स्पभाव, यदुच्छा, यह छे लिसने। इद्दा नित्यानित्य यह दो 
विक्टप इस चास्ते नहीं लिसे हैं, फि जब झआात्मादि' पदाय 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य झनित्थ का सभव कैसे होये ? 
तथा जो यद्द यदुच्छागदी हैं, सो सब नास्तिक भ्रक्रियावादी 
हैं। इस वास्ते क्रियायादी यदुच्छावादी नहीं है। इस धास्ते 
क्रिया बादी के मत में 'यदुच्छा' पद नहीं भ्रदण किया है। 
इस मत के चौरासी भेद इसी रीति से जानना | विकर्प 
इस त्तरे है--नास्ति जीय स्यत कालत हइत्येकों विक्रटप ” 
जीय अपने दुपरूप करफे काल से नहीं है, यह एक 
बिक्टप । ऐसे ही ईश्यरादि से लेकर यदुच्छा पयत सब छ 
विकटप हुए । इन का अथे पूचयतव जानना, परतु इतना 
विशेष है, जो यद्दा यदृच्छावादी प्रधिक है । 

प्रश्न--यदुच्छायादियों का क्या मत है ? 

उत्तर “जो पदाथों फा सतान फी भपेक्षा नियत 
कार्यफारणमभाय नदीं मानते, कित॒ 'यदृुच्छया जो कुछ 
होता है, सो स्व यदुच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो 
थदुच्छावादी हैं । वो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदार्थों 


चतुर्भ परिच्छेद र३<ू 


का आपस में फार्यकारणभाय नहीं है, फ्योंकि कार्यकारण- 
शाप प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-झुनक 
मैडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, मस गोबर से भी मेंडफ 
उत्पक्ष दोता है । अग्नि से भी अग्नि उत्पन होती है, अर 
अर्णि फे फाए से भी अग्नि उत्पन्न होती हे। घूम से भी 
घूम उतपष्ष दोता है, अर अभि से भी घूम उत्पक्त धीता हे। 
फदली के कद से भी फेला उत्पन्न होता है, अर केले के पीम 
में भो केला उत्पन्न होता है। बीज मे भी घट्इच्त उत्पन्त 
द्वोता है, प्र घट बच फी सासा से भी वव्बृत्त उत्पन्न दोता 
है। इस वास्ते प्रतिनियत फरायकरारणमाय क्रिसी जगे भी 
नहीं देसने में ग्राता है । इस थास्ते यदुन्छा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये | फ्योंकि जय यह ज्ञान 
लिया कि जो पुछ दोता है, सो यदुच्छः से होता है, तो फिए 
फादे फो वुद्धिमान्‌ फायेक्रारणभांव फो माने, झौर पश्ात्मा 
फो फ्लेरा देवे । यह जैसे 'नास्ति स्पत ' के साथ छ शिकरप 
फेरे हैं, ऐसे ही 'नाम्ति पणत ' के साथ भो र विकल्प होते 
हैं। यह जय से विकत्प मिलाये, तय यारा विकटप होते हैं । 
इन यारा फो जीवादिक सात पदार्थों फस्के खात गुणा 
फरने पर चौरासी भेद प्रक्रियाणदी के दोते है । 
अब तीसरा झणशालवादी का भेद फहले हैं--बूडा 
अगशानवादी शान है जिसका सो श्रज्ञानयादी ज्ञानना, 
वामत प्राथया झ्रशान फरके जो धवत्त, सो झशानिक 
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अश्ानवादी+। वे ऐसे कहते हैं, कि शान धच्छी धस्तु नहीं है। 
क्योंकि ज्ञान जब दोयेगा, तब परस्पर विवाद होगा जय पियाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा ज्य चित्त मलिन होगा, तय 
ससार फी बृद्धि होगी । जैसे कसी पुरुष ने कोई धस्तु (बात) 
उलटी फही, तथ तिस का सुन फर जो शानी श्रपने 
शान के पअभिमान से उस पुरुष के ऊपर यहुत 
मलिन चित्त फ्रफ़े (क्रुद हो कर ) उस के साथ विवाद 
फरने लगा, वियाद फरते हुए चित्त पझत्यस्त मलिन हुग्ना 
अर झदकार घढ़ा, उस श्रहकार शझौर चित्त फी मल्तिमता 
से महा पाप कमे उत्पन्न हुआ, लिस पाप से दीघतर ससार 
फी इद्धि हुई । इस घास्ते शान घन्छी यस्तु नहीं है। झर जब 
अपने फो झशानी मानिये, तप्र तो झ्रहकार का सभव नहीों 
दोता है, झर दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भी नहीं 
होता है। तिस बास्ते कम का यथ भी नहीं होता है । तथा 
जो फाये विचार कर किया जाता है तिसम महा फम का 
यध दोता है झौर उस का फल भी महा भयानक होता है। 
इस यास्ते उस का फल भ्रवश्यमेय भोगने म॑ श्याता है । 
परन्तु ज्ञो फाम मनोब्यापार के दिना किया जाता है, तिस षा 
फल भयानक नहीं होता, झरु प्रवश्यमेध भोगने में भी नहीं 
झआाता है । जो उस फाम में किंचित्‌ फमे वन्‍्ध होता है, सो 


ऋ कुत्सित ज्ञानमज्ञान तद्रेपामस्तीयज्ञानिका , श्रथवाउशानेन चर 
तो यचानिका । [बदन स० को $ की इउत्दूउत्ति 
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भी चूने फी भीत के ऊपर बालु-रेत वी मुष्टि फे सम्पन्धधतत 
स्परामात्र है, परन्तु वन्‍्ध नहीं द्ोता है। इस थास्ते अज्ञान 
ही मोक्षगामी पुरषों फो अगीकार फरना अय है परन्तु शान 
अगीकार फ्रना शेय नहीं है। अशानयादी फहते हैं, फि 
जेकर शानफा निश्चय फरने में सामथ्य दोवे, तो हम शान फो 
मान भी लेवें। प्रथम तो शान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, 
कर्षोकि जितने भतावलदपी पुस्ष हैं, खो से परस्पर सिन्‍्त 
ही श्ञान अगीकार फरते हैं, इस वास्ते क्यों कर यह निम्घय 
दो सके, फि इस मत का शान सम्यग है, झर इस मत फा 
ज्ञान सम्यश नहीं है। जेकए फहोगे कि सकल पसस्‍्तु फे समृहद 
को साजक्षात्‌ फरने वाले पान से युक्त जो भगयान्‌ है, तिस के 
उपदेश से जो शान होये सो सम्यग्‌ झ्ञान हैं। अर जो इस 
के बिना दुसरे मत है, उस का शान सम्यग नहीं है । क्योंकि 
उन के मत में जो धान है, सो स्वेत्ष का फ्थन किया 
हुआ नहीं है । 

झशानयादी बहते हैं. फि यद् तुमारा फहना तो सत्य 
है, किंतु सकल चम्तु फे समूह फा साचात करने वाला शानी, 
फया खुगत, बिप्णए, अह्यादिक को दम मान ? किया भगयान्‌ 
महावोर स्थाप्ती फो ? फिर भी बोदी सशय रहा, निश्चय 
न हुआ, फि फोन सर्वेज्ञ है ? ज्ेकर फहदोगे कि जिस भगयान्‌ 
के पादारविंद युगल को इन्द्रादि सभे देवता, परस्पर झद्द 
पूर्येऊ ( में पहिले कि मे पहिले ) विशिष्ट विशिष्टठर प्रिभूति 
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घुति करके सयुक्त सफड़ों विमार्नाँ में वेठ करफे सदल 
झाकारा मडल फो शाच्छादित करते हुए पृथियी में उतर करके 
पूलते भये, सो भगवाद बद्धमान स्यामी स्वेश है। परतु 
झुगत, शकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं, क्योंकि खुगतादिक 
सब प्रत्प वुद्धि घाले मनुष्य हुये हैं, इस पास्ते यो देव 
नहीं हैं । जेकर सुगतादिक भी सर्यज्ञ होते, तो तिन फी भी 
इद्धादि देवता पूजा करते। परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी । इस धास्ते सुगतादिक सबंश नहीं हुये हैं। है 
जैन | यद्द जो तुमने यात फही है, सो अपने मत के राग के 
कारण कही है। परन्तु इस घात से इष्सिद्धि नहीं धोती है। 
क्योंकि वरद्धमान स्वामी फी इन्द्रादि देवता, देवलहोक से प्राकर 
के पूजा फरते थे, यह सुमारा फहना दम फ्योंकर सच्चा मान 
लेथे ? भगवाद भ्री भद्दावीर का तो हुये बहुत काल होगया 
है, ग्रर् उन के सर्वेश द्वोने में कोई भी साधक प्रमाण नहीं 
है! ओेक्र कद्दोगे कि सप्रदाय से एताबता महावीर के 
शासन से महावीर सपेश सिद्ध होता है, तो इसमें यह तके 
होगी कि यह जो तुमारी सप्रदाय है, स कौन जाने कि 
फिसी घृत्त की चलाई हुई है? था फिसी सत्पुरुष फी 
चलाई हुई है ? इस यात के सिद्ध करने धाला फोई भी 
प्रमाण नहीं है। झर विना प्रमाण के हम मान लेवें, तो 
हम प्रेच्चाधाद्‌ फाहेके ? तथा भायाबान्‌ पुरुष आप सबश 
नहीं भी होते तो भी अपने झाप को जगत सें स्वेज्ञ रूप 
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से प्रगट कर देते हैं। इटजाल के २७ पीठ दे, तिन में से 
कितनेक पीठो फे पाठक झपने आपको तीथेकर के रूप में 
अरू पूजा फरते हुए इन्द्र, देयतता, यना सकते है। तो फिर देव- 
ताझों का प्रागमन प्र पूजा देखने से सर्वेज्ञपन फ्योंकर 
सिद्ध होपे, जो हम श्रीमद्दादीर जी को सर्वेन्ष मान लेचें। 
मुमारे मत का स्तुतिकार झाचाये समतंभद्र भी कहता है। 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्पपि दुश्यते, नातस्त्वसि तो महान्‌ ॥ 
[ थ्रा० मी०, श्ली० १] 
इस इलोक का भावार्थ --देवताओं का श्रागमन, झाफाश 
में चलना, छत्र चामरादिक की जिसृूति, यह सर्व आडपर, 
इद्रजालियों में भी हो सकता दे। इस हेतु से तो हे 
भगषन्‌ | तू हमारा मद्दान-स्तुति करने योग्य नहीं हो 
सकता है. । तथा हे जन ! तेरे कहने से महावीर ही 
सर्वेध् होते, तो भी यद्द जो प्राचारागादिफ शास्त्र है, सो 
महावोर सवश्ष दो के कथन करे हुए हैं, यद्द फ्योफर ज्ञाना 
जाये ? क्या जाने किसी घू््ते ने रच करके महायीर का नाम 
रख दिया होयेगा ! फ्योंफि यद्द बात इतद्विय छान का विपय 
नहीं हे, धर भतीद्विय शान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं है। 
भल्ता कदी यह भी होवे, कि जो आाचारागादिक शास्त्र 
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हैं, सो महावीर सवज्ञ ही के कह्दे हुए हैं । तो भी भोमहायीर 
जी के फहे हुए शास्त्र का यही झमिप्राय--भर्व है, चोर झर्व 
नहीं, यह फ्योंकर जाना जाय ? क्योंकि शब्दों के अनेक 
आये हैं, सो इस जगत में प्रगट सुनने में झाते है । क्‍या 
जाने इन ही अक्षरों फरफे भ्री मद्दायीए स्थामी जी ने फोई 
अन्य ही झ्थ कहा होते परन्तु तुमारी समभ्त में उन ही 
अक्षरों फरके कछु भौर झथ मासन होता होवे। फिए निश्चय 
फ्योकर होवे, कि इन भत्त॒रों का यही श्रथ भगवान्‌ ने कहा 
है। जेकर तुम ने यद्द मान रफ़्घा दोवे, कि भगपान के 
समय में गौतमादिक मुनि थे, उद्दोंने भगवान्‌ के भुसार- 
विद से साचात जो झथे सुना था, सोई पश्रथ प्राज ताई 
परपंय से चल्का भाता दहे। इस घास्ते भ्राचारगादिक शास्त्रों 
का यही झथ है, अय नहीं | यद भी तुमारा फहना श्रयुक्त 
है, क्योंकि गौतसादिक भी छद्मस्थ थे, घर छम्मस्थ फो 
दूसरे की चित्तरत्ति का शान नहीं होठा हे । क्‍योंकि दूसरे 
फी चित्तद्तत्ति तो भर्तीड़िय शान का परिषय है । छद्मस्थ तो 
इस्ठ्िय द्वारा जान सकता है | इीद्यशानी सबश के पझभि 
भाय को फ्योंकर जान सके, कि सर्वेश्ञ का यही झमिप्राय 
है, इस अझभिषप्राय से सर्वक्ष ने यह शब्द कद्दा है । इस थास्ते 
भगवान्‌ का अभिप्राय तो गौतमादिक नहीं जान सकते हैं। 
केपल जो वर्णावली भगवान्‌ फ्दते भये, सोई घर्णायत्री 
भगयान के पश्ज॒यायी मोतमादिक उच्चारण करते झाये। 
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परतु भगयाद्‌ का अमिप्राय किसी ने नहीं ज्ञाना । जसे 
आयेदेशोत्पन्ष पुर के शब्द उच्चारण से स्लेन्छ भी बसा 
शब्द उच्चार सकता हे, परन्तु तात्पय छुछ नहीं जानता। 
सेसे ही महावीर के शब्द के अदुयादक गौतमादिक है, परन्तु 
मद्दायीर का झभिप्राय नहीं जानते । इस वास्ते सम्यग्‌ शान 
किसी मत में भी सिद्ध नहों दोता है। एक तो, शान होने से 
चुरप अभिमान से यहुत कमे बाध कर दीप सखारी दो जाता 
है, दूसरे, सम्यग्‌ शान फिसी मत में है नहीं, इस बास्ते 
अशान ही श्रेय है । 
सो अशारी सतसठ प्रकार के दे। तिन के जानने का 
यह उपाय है, कि जीवादिक नये पदाव किसी पद्चादिक 
(पट्टी भ्रादि) में लिपने, थ्र८ दसमे स्थान में उत्पत्ति लियनी। 
लिन जीयादि नय पदार्थों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे. सत्यादिक सात्त 
पद स्थापन फरने, सो यह हैं --९ सत्य, > असत्य, ३ खद- 
खरप, ० श्रवाच्यत्त्य, ५ सदयाच्यत्य, ६ अलद्याच्यरय, ७ 
सदुसद॒याच्यत्य । १ सत्य-स्परूप फरफे विद्यमान पना, २. 
असर्य--पररूप करके भ्वियमान पना, ३ सदसत्त्व-स्वरूप 
से विधमानपना और पररूप फरफे अविद्यमान पना । यद्यपि 
सर्वे चस्तु स्थपररुप फरके संबदा ही स्पभाय से सदसत 
स्वरूप चाली है, तो भी उस की किसी ज्ञगे कदाचित्‌ कुछ 
अदूभ्ुत रूप फरके पिया की जाती है । तिस देठु से यह 
तीन विमट्प होते हैं, तथा ४ अवाच्यत्य-सोई सत्त्व, असत्त्य 
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फो जब युगपत्‌ एक शब्द करके कद्दना होये, तदा तिखवा 
घाचक कोई मी धःद नहीं है, इस यास्ते भयाच्यत्व। यह चारों 
विक्टप सकला देश रूप हैं, क्‍योंकि सकल' वस्तु फो विषय 
करते हैं। ५ सदवाच्यत्त्य-यदा एक भाग में खत, दूसरे भाग 
में ग्रवाच्य, पेसी थुगपत्‌ विवज्चा करें, तदा सदवाच्यत्त्व, € 
छसदवाच्यत्व--यदा पक भाग में श्रसत, दूसरे भाग में 
झ्रयाज्य तदा भसद्वाच्यत्य, ७ सदसदयाध्यत्य-नयदा एक 
भाग में सत, दूसरे भाग में झसत, तीसरे भाग में ग्रवयाच्य 
पेखी युगपव्‌ कठपना फरें, तदा सदसदवाच्यत्व |! इन सातों 
विफ्टपों से भय विकलप कोई भी नहीं है । ओेकर कोई 
कर भी लेवे, तो इन सातों ही में प्रन्तमूत द्वो जायेंगे। 
पर तु सातों से श्रधिक धिकटप फ्दापि न दोयेंगे। यह जो 
सात विफटप फहे हैं, इन सातों फो नव गुणा फरें, तथ 
घेसठ होते हैं। झरू उत्पत्ति के चाए विफ्टप बझादि के ही 
दोते हैं । सत्यादि चाए विकाप भैसठ में प्र्षेप करें (मिलायें), 
तय सतसद् मत झशानवादी के दाते हैं । हब इन सातों 
बिक्टपों फा ध्र्थ लिखते हैं । कौन आनता है कि जीव 
सत्‌ है ? फोई भी नहीं जानता है । क्योंकि इसफा 
भरहण फरने धाला प्रमाण फोई भा नहीं है । जेकर 
कोई जान भी लेबेगा कि जीव सत है, तो कौन से पुरुषाये 
फी सिद्धि दो गई क्‍योंकि जय शान दो जाथेगा सब प्रभिनि 
चेश, अमिमान, मलिन चित्त लोकों से विवाद, भगड़ा, 
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चढ़ जायेगा, तथ तो शानयात्र बहुत कम बन्‍्च करके दीपतर 
सलारी हो जायेगा। ऐसे हो झसत झादिक शेष विकद्पों 
का भी झयथ जान लेना । 


७पविनय करके ज्ञो प्रयत्त, सो अवेनयिक । इन विनय- 

बादियों फे लिंग श्र शाम्त्र नहीं होता है, 

विनययादी केयल बिनय ही मे मोच् मानते है, तिन 

बा सत विनययादियों के बत्तीख मत हैं, सो इस सरेः 

से हैं --१ सुर, २ राजा, ३ यति, ७ शानि, 

५ स्थविर, ६ प्रधम, ७ माता, ८. पिता, इन श्राठों की 

मन करके, बबत करके, काया करके, प्र देशकाल 

उचित दान देने से धिनय फरे । इन चारों से झाठ फो 
गुणा करने पर पत्तीस होते हैं 


ए सदर मिल कर सतोन सौ ब्रेसठ मत हुये | ए सर्व मत- 
घारी तथा इन मर्तों के प्ररपणे थाले सर्व कुगुरु हैं, फ्योफि 
यह से मत्‌ मिथ्यादृष्टियों के है। यह खरे एकातयादी हैं, 
प्र्थाव, स्पाद्धादरूप अम्गत के स्थाद से रहित हैं।इन का 
ज्ो पअभिमत्त तत्त्व है, सो भमाण करके याघधित है, इन के 
मर्तों फो पूर्याचार्योने झनेक युक्तियों से खडन करा है | सो 
भय जीवों के जानने चास्ते पूर्वाचायों की युक्तिया किचित्‌ 
मात्र मीचे लिखते हैं । 





#% विनय्रेन चरातीति वैनयिका । [पढू०स«, खो» $ वी दृहदूतत्ति] 


र्‌्० जनतत््वादश 
है। सदयारियो करके व्यपदेश स्व तार्किकों के मत में प्रसिद्ध 
है, यथा-- मचा' क्रोशतीति! --मच शब्द करते हैं | 
सिद्धान्ती यह भी सूछों हो का फहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसम है । सोई कहते हैं, कि 
सद॒चारी भरतादिकों को क़ाल के याग से पूर्वापर ब्यवुद्धार 
हुमा अर काजको पूर्वापर व्यवदार, सहचारी भरतादिकों 
के योग से हुआ | जब एक सिद्ध नहीं होयेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा । उत्तच ++ 


+ एफकल्वब्यापिताया हि, पूर्वादित्व कथ भवेत्र्‌ । 
सहचारिवशात्तच्चे-दन्योन्याभ्रयतागमः ॥ 
सहचारिणा हि पूर्॑त्य, पूकालसमागमात । 
कालस्प पूर्वादित्व च, सहचार्यरियोगत ॥ 
आगसिद्धापेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति । 


# अथ[त्‌ मच पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं | 

+ एक, नित्य और व्यापक पदाय मे पूवापर व्यवद्वार कैसे दो 
सकता दे ? यदि किसी सहचारी के संयोग स उस मर्म॑ पूर्वापर व्यवहार 
माना जाय तो अन्यो याथ्य दोष का अंसय दोया । क्योंकि, सहयारी 
क पूवापर “यवहार में काल की अपेच्ा रहती है, और काल में पूर्वापर 
ध्यवद्वार के लिये सइचारी का सयोग अपेचित है । जब तक अथम 
एक की सिद्धि न दो जावे, तद तक दूसरे की प्िद्धि विस प्रकार हो 
सकती है १ 


चतुर्थ परिच्छेद श्र 


इस चास्ते भ्रथम पर्त्त श्रेय नहीं है। जेफर दूसरा पच 
भानोगे, तो थो भी अशुक्त है । फ्योंफि सम्रयादिफरूप 
परिणामी फाल घिपे काल एक सी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध दोोतां है। तथादि-पएक काल में मूग पफाते 
हुए फोई पफकता है, फोई नहीं पकता है । तथा समफाल 
में पक राजा की नौकरी फरते धुए एक नौफर को थोडे 
ही फाल में नौकरी फा फर्ल मिल जाता है, प्ररु दूसरे फो यहु 
फालातर में भी वैला फल नहों मिलता है । तथा समफांल 
में सेती' फरते हुए. एफ जाट के तो यद्ट वान्य उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे फो थोड़ा उत्पक्त दोता है। तथा 
समकाल में कौड़ियों फो मुट्ठी भर फर भूमिका में गेरे, 
तथ फितनीक फॉड़िया सीधों पड़ती हैं, प्रर फितनीक 
श्रोंधी पड़ती हैं । प्राय जेकर फाल ही पुफला फारण 
होते, तब तो खबे मूंग एफ ही फाल में पक जाते, 
परतु पफ्ते नहीं है । इस घाम्ते फेश्ल काल ही जगत 
की विचितता का फर्चा नहीं है, किंतु कालादि सामभी के 
मिलने से फर्म फारंण है, यद सिद्ध पत्त है। 


अर्थ दूसरा ईश्वस्वादी अर तीसरा प्रढतवादी, ए दोनों 
मतों का सर्गंडन छितीय परिच्छेद में खिस ये हैं, तहां से 
ज्ञान लेना । 


झय चौथा मत नियतिवादी फा है, तिस का खयड़न |#-- 


5 


श्ष्र्र जनतत्त्यादर्श 


लिखते है --नियतिधादी फद्दते हैं, कि सर्वे 

नियतिवाद का पदार्थों का कर्त्ता नियति है । #नियति उस 
खण्ड तत्त्व को वहते हैं कि जिस करके सभी पदाथ 
नियत रुप से दी होते हैं।सो भी नियति, 

तावपमान धझति जीण वस्च की तरे, विचार रूप ताडना को 
असहमान सैकड़ों दुकड़ों को प्राप्त होती है, सोई कहते हैं। 
है नियतिवादों ! तेरा ज्ञो नियति नाम का तत्त्यातर है, सो 
भाषरूप है, किया प्रभावरूप है ? जेफर फ्होगे कि भावरूप है, 
लो फिर एक रूप है, था झनेफ रूप है? जेकर क्द्ोगे कि 
एक रूप है, तो फिर नित्य है, वा झनित्य है? जेकर फट्दोगे 
कि नित्य है, तो फिस तरे पदार्थों फी उत्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
क्योंकि नित्य ज्ञो होता है, सो किसी का भो कारण नहीं 
होता है । फ्योंफि नित्य जो होता है सो स्व काल में एफ 
रूप होता है । तिस का लक्षण पेसा है-' ध्रप्रच्युतानुत्प- 
न्नस्थिरकस्पभावतया नित्यत्वस्थ व्यावणनात”-जो क्र 
नहीं ( मए्ट न होवे ), उत्पन्न भी मे होगे, धर स्थिर पक 
स्वभाव करके रहे, सो नित्य | जेरुर नियति तिस मित्य रूप 





#& “नियत्ति नाम तत्त्वा तरमस्ति यद्दशादेते कृव४पि भावा नियतेनैव 
रुपेण श्रादुमोवमश्ुवते सान्‍्यथा”| [ पदु० स०, इलो० $ की बृहदूवत्ति] 

अरथीत्‌ नियति नाम का तत्त्वावर है, जिस के बल से सभो पदार्थ 
निश्चित रुप से ह्टी उत्पन द्वोते हैं अनिश्वित रूप से नहीं । 





चतुर्थ परिच्छेद २५३ 
करके काय उत्पन्त फरे, तथ तो सवेदा तिसदही रूप करके फाये 
उत्पन्न करना चाहिये, फ्योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, मर्थाव. एक ही रूप है । परन्तु सवेदा तिस 
ही रूप फसके तो फाये उत्पन्न नहीं फरती दे, क्योंकि कमों 
'कैसा झाख कभी कैसा काये उत्पन्न होता दीय पड़ता है । 
तथा एक झौर भी गत दे, कि जो दुसर तीसरे प्ादि' चरण 
में नियति ने फाये फरने हैं, यो से फारये प्रथम समय हो 
में उत्पन्न कर लेये, फ्योंक्ठि तिस नियति फा जो नित्य फरण 
स्वभाव द्वितीयादि चंण में हे, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विधमान है । जे फर प्रथम क्षण में द्वितीयादि' क्षण 
वर्त्ती काये फरने फी शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि चंण में भी 
फाय_स होना चाहिये, क्‍योंकि प्रथम छितीयादि ज्षण में कुछ 
भी विशेष नहीं है। जेफर प्रथम छितीयादि क्षण में निर्यात 
के रूप में परस्पर घिशेष मानोंगे तव तो जोरा जोटी नियति 
के रुप में प्रनित्यता श्रागई । फ्योंफि “प्तादबस्थ्यमति 
त्यता प्रम॒इसि बचन प्रामाययात्‌”--जो जैसा है थो सेसा 
न रहे, (ईस बचन प्रमाण से] उस को हम अनित्य फहते हैं। 

प्रतियादी -निर्यात नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिल तिस सदफारी फी अपेत्ता करके काये उत्पन्न फरतो 
है। प्र८ जो सहफारी है, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
हैं, तिस घास्ते खदकारियों के योग से काय प्रम करके 
होता है। 


श४्७ जनतत्त्वादश 

सिंदधान्ती “यह भो तुमारा कहना असमीचीन ईद क्यों- 
कि सदयारी जो हैं, सो सी नियति करके ही प्राप्त होते हैं। 
शथ्ररु नियति जो है, सो धथम ज्ञण में भी तिस को फरने के 
स्पमाय पाली है । जेंफर द्वितीयादि' क्षण में दुसरे स्यमाव 
चाक्षी नियति मानोगे, तब तो नित्यपने फी हानि हो जायेंगी। 
लिख घास्ते प्रथम त्ण में सवे सहकारियों फे समय होने 
से प्रथम क्षण में दही सपे फाय फरने या प्रसंग हां जायगा। 
तथा एक झौर भी बात है, कि सहकारियों के धोने से कार्य 
शुशा, झ्य सहफारियों के न हाने से कार्य न हुआ | तब तो 
संहफारियों ही फो प्राय॑य व्यतिरेक' बेसने से फारण कददना 
चाहिए परतु नियति फो कारण नहीं मानता साहिये, 
क्योंकि मियति में ब्यतिरिक फा झसमव है। उक्तय -- 


# हेतुनान्वयपूपण, व्यत्तिरेकेण सिद्धथति । 
नित्यस्थाय्यतिरिफस्य, बुतो हेतुत्वसभय' ॥ 

अ्रथ जेकर इन पूर्वोक्त दूषणों के भय से पझ्नित्य पत्त 
मानोगे, तब लिस नियति के प्रतित्षण ध्राय झाय रूप होने 
से नियतिया यहुत द्वो 'जायेंगी झौर जो तुम ने नियति एक 

रू कारये के साथ जिस का अवय और व्यतिरक दोनों ही दो 
वह हेतु वारण दो सकता है, और जो नित्य तथा अयतिरकी हो, 
वह कारण नहीं बन सकता। 





चतुर्थ परिच्चेद श्श्रश्‌ 

रूप भानो थी, तिस प्रतिशा फा ब्याघात होने का प्रस्मद्रा दो 
कलायगा। अर जो पदार्थ चणक्तयी होता है, यो किसी फा 
कार्य फारण नहीं हो सकता है । तथा एक और भी वात है 
फि जैफर नियति एक रूप होये, तदा तिस में जो फार्य उत्पक्ष 
होवेंगे, सो सथे एक रूप ही होते चाहिये, क्योंकि पिना 
फाण्ण फे भेद हुए फार्यमेद कद नहीं हो सकत्ता है। 
जैकर ही जाये, तव तो यह फार्यभेद निर्शेतुक ही होपेगा । 
परन्तु देतु बिना किसी कार्य का भेद नहीं है । जेकर नेक 
रूप नियति मानोगे, मय तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
धिशेषण चिना नियति नानारूप फदापि न होपेगी। जैसे 
मेघ का पानी, फालो, पीली, ऊपर भूमि के सम्बन्ध बिना 
नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्त--१८/विशेषण पिना यस्भा- 
हा तुत्याना विशिएलेति बचनप्रामाय्यात”। तिस वास्ते 
अपश्य अन्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, खो क्‍या 
सिख नियति से ही होता है, अथवा फिसी दूसरे से होता है ? 
औेकर फहोंगे कि नियति से ही होता है, तय तो एफ रूए 
लनियति से होने बाले पिशेषर्ोों फी नानारुपत्ता फेले होये ! 
सैकर कहोगे कि विचित्र फाये फी 4 प्रन्यथानपपि फरके 

# क्योकि विशषण दे विन। समान वस्तुओं से विशिष्टता-मिन्‍्नता 
नहीं आती है । 

| कार्य का वारण ऊ विद्या मं होदा अन्ययादपपत्ति है, जैसे कि 


र्भ्द जैनतत्त्वादश 

नियति भी विचित्र रूप ही मानते है, तव तो नियति की 
णिचित्रता यहुत विशेषशों बिना नहीं होवेगी । तिस बास्ते 
नियति के बहुत विशेषण झगीकार फरने चाहिये | झय 
तिन विशेषणों फा जो भाव है, सो तिस नियति ही से होता 
है, भ्थवा किसो दूसरे से ? जेफर कहोंगे कि नियति से होता 
है, तथ तो झनवस्था दूपणा द्वोता है। जेकर फद्दोगे कि प्न्य 
मे द्ोता है, तो यह भी पच् ध्रयुक्त है, क्योकि नियति बिना 
झौर फिसी फो तुमने हेतु नहीं माना है इस थास्ते यद 
तुमारा पहना फिसी काम फा नहीं है । तथा पानेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, सब तो तुमारे मत के 
दैरी दो विकत्प हम तुम फो भेट फरते हैं । तुमारो नियति 
पझनेक रूप जो है, सो मूत्ते है ? घा प्रमूत्त है? जेकर फद्दोगे 
कि मूर्स है, तव तो नामातर करके फम ही तुमने माने । क्‍्यों- 
कि कम जो हैं, सो पुदूगलरूप होने से मूत्त भी हैं. घर प्नेक 
रूप भी हैं । तव तो तुमारा हमारा एक हो मत दो गया, 
क्योंकि हम जिनको कम मानते हैं, उन ही कर्मों फा मामातरः 
छुमने नियति मान लिया, परतु पस्तु एफ दी है। झथ जेकर 
नियति फो अमूत्ते मानोगे, सब तो नियति श्रमूत्ते दोने से 
सुस्त दुख फा देतु न होवेगी। जैसे झ्ाकाग्न भमूर्त है, झौर 
खुस दुख फा हेतु नहीं है, पुद्रल ही सूत्त होने से छुख 
दुख का हेतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 
धूम अपने कारण अग्नि के विना नहीं होता है । 


चतुर्थ पारिच्छेद श्च्छ 


आकाश भी देश भेद करके खुस दु ख का हेतु है, जसे मार- 
बाड़ देश में झ्राझाश दु सदायी है, शेप सजल देशों में खुस- 
दायी है। यह भी तुमारा कहना झसत्‌ है । क्योंकि तिन 
मारशड्ादि देशों में भी झाफाश में रहे हुए जो पुदूगल हैं, 
उन पुद्लों ही करी दुख खुख होते है।तथादहि मसस्थली 
जो है, सो प्राय जल फरके रहित है, धर तिस में बालु भी 
बहुत है। तहा जब रस्ते में चलते हुए पग बालु में घस जाते 
हैं, तब तो पसीना बहुत आ जाता है। जब उप्ण फाल में 
खूय फो किरणों से यालु त्तप आता है, तन घहुत सताप 
दोता है। झर जल भी पीने फो पूरा नहों मिलता है, मिस 
के खोदने में बहुत प्रयथत फरना पड़ता है। इस घास्ते उन डेशों 
में यहुत दु य है। परन्तु सज्जल देशों म॑ पूर्रोक्त फारण नहीं 
हैं। इस धास्ते पूपोंकत दु स भो नहीं है। इस हेतु से पुद्लल 
ही सुख दु पर फा हेतु है, परन्तु श्राफाश नहीं । 
अप जेकर नियति को अमावरूप मानोगे, हो यह भी 
ठुमारा पक्त भयुक्त है. फ्योंकि प्रभाव जो है सो तुन्झरूप 
है, शक्ति रहित है, भर फार्य करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि 
फटक कुणडलदिफों फा को असाय है। सो फटक फुणट्ल 
उत्पन्न फरने फो समय नहीं है, ऐसे देखने में श्याता है। 
औैेकर फटफ कुण्डलादिकों फा अ्रमाव फटक घुणडलादिक 
उस्पन्न फरे, तव तो जगत में फोई भी दरिद्री न रहे। 
प्रतिबादी -घद्ाभाष जा है सो सत्पिड है। तिस माटों 


श्पर्प ज्ञनतत्यादश 


के पिंड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे फहने में क्‍या 
अयुक्तता है ? अर जो माटी का पिंड है सो तुन्छरूप नहीं 
है, क्योंकि यो झपने स्वरूप करके पिद्यमान है | तो फिर 
अभाव पदाथ फी उत्पत्ति में हंतु क्‍यों नहीं हो सकता ? 
सिद्धाती --यह भी तुमारा पक्त झ्रसमीचीन है। फ़्योंकि 
जो माटी के पिंड फा स्परूप है, सो भावाभाव का झापस में 
विरोध होने से झ्भावरूप नहीं हो खफता, जेऊर भावरूप 
है, तो प्रमाव कैसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव 
फैसे हुआ ? जेकर फहोगे फि स्वरूप की अपेक्षा भायरूप, 
ह्ररू पररूप की भ्पेत्ा झभायरूप है, तिस घास्ते भायामाय 
दोनों के न्‍्यारे निमित्त होनेसे कुछ भी दूषण नहीं । इस फ्दमे 
से तो माटी या पिंड भावाभावरूप होने से अनेकातात्मक 
स्वरूप होगा । परतु यह प्रनेकातात्मपना जनों के ही 
मत में स्पीहृत है क्‍योंकि जैन मत चाले ही सर्व वस्तु फो 
स्वप्रस्भावादि स्वरूप कस्फे अनेकातात्मफ भानते हैं । 
परन्तु ठुमारे मत में इस सिद्धान्त पो अभीकार किया नहीं 
है। जेकर कहोगे कि सृत्पिड म॑ जो पररूप घा अभाय है, 
सो तो का पत है, अझ जो भायरूप है. स्रो तार्यिक है, इस 
बास्ते झनेकातात्मक बाद फो हम फो शरण नहाँ लेनी पड़ती। 
तो फिर सिख रूरत्पिड से घट फैसे होरेगा ? क्योंकि सुत्पिड 
में परमाथ से घट के ध्रागभाव का झभाव है। जेकर प्राग 
भाव के बिना भी सत्विड से घद हो जाये, तो फिर सूच- 
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पिडादिक से भी घट क्यो नहीं हो जाता ? जैसा झूरत्िपिंड में 
घट के प्रागमाव फा ध्भाव है, बेसा ही सृत्नपिडादिफ में भी 
घट के प्राग़्भाव का झमाव है। तथा सृत्पिंड से खरस्टग फ्यों 
उत्पन्न नहीं दो ज्ञाता ! इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था, कि जो प्रस्तु जिस झवसर 
मे जिस से उत्पस होपे है, सो फालातर में भी चही घस्सु 
लिस झवसर में तिस से ही नियतरूप फरके उत्पन्न होती 
हुई दीसती है। सो यद्द तुमारा फददना ठीफ है, क्योंकि फारण 
सामग्री फे झगादि नियमों से काय भी तिस झवसर में तिस 
से ही नियतरूप फरके उत्पन्न होता है । जब कि कारणशक्ति 
के नियम से ही फाये फी उत्पत्ति होती है, तो किए फोन 
ऐसा प्रेज्ञाचान्‌ प्रमाणा पथ फा युशल है, जा धर्माणवाधित 
नियत्ति फो झमीकार फरे ? 
“अ्रथ पाचमा स्वभायवादी का सगडन लिसते हैं । स्थ- 
भमावबादी ऐसे फहते है, फि इस ससार में 
स्वभाव बाद सववे साथ पदाथे स्यभाव ही से उत्पन्न होते 
का खण्डन हैं । यह स्पभाययादियों फा भत्त भी 
नियतियाद फे खपडन से ही सिडत 
हो गया, फ्योंकि जो दूषण नियतियादी के भत्त में 
फहे दे, ये सर्व दुषण भाय यहा सो समान हो हैं । 
यथा--थह् जो तुमारा स्वभाव है, सो भावरूप है ? छाथवा 


'झमावरुप है ? जेकर फट्दोगे कि भावरूप है, तो क्‍्या-एक 
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रूप है? था अनेक रूप है ? इत्यादि सर्वे दूपगा नियति को 
ततरे समम लेने । 
एक झोर भी बात है। वह यद्द कि स्वभाव शआत्मा के 
आपको फते हैं ! इस पर हम पूछते है, फि स्रभार फारयेगत 
हेतु है ? घा फारण गत ? फायेगत तो है नहीं, क्योंकि जब 
काय उत्पन्न हो जायेगा, तत कायगत रुूपभाव होगा झौर 
बिना फाय फे हुए फायगत द्वो नहीं सकता | तथा ज़र फाय 
स्वय धर्थात्‌ स्वभाय के बिना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव फैसे हो सकता है ? क्‍योंकि जो जिस के झल-थात्म 
लाभ सपादन में समरथ होये, सो तिसफा हेतु है। परन्तु फाय 
तो उस के बिना निष्पक्ष होने फरके स्पयमेव लधात्मलाभ 
है। यदि ऐसा न हो तो स्पभाय ही को प्माय का प्रसग 
हो जायेगा, घ्त झकेला स्पभार कार्य का हतु नहीं है। 
ज्ैकर क्द्दोगे कि यह फारणगत हेतु है, सो यद्द तो हम को भी 
समत है । धह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न है | तिस फरके 
मादी मे घट ही दोता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिंड 
में पठादि उत्पन्न फरने फा स्वमाय नहीं है। झद ततुझों से 
पद ही होता है, घटादि नहीं होते, फ्योंकि ततुझों में घद 
उत्पन्न करने फा स्वभाव नहीं है। तिस यास्ते जो तुमने कहा 
था, कि मादीसे घटदी होता दे, पदादि नहीं द्ोता, सो तो सर्ये 
कारणागत स्पभाय मानने से सिद्ध ही की साधना है। शत 
यद प्त दमारे सतत का बाधक नहीं है । तथा ज्ञो तुमने कद्ा 
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था कि मूँगों में पफने का स्थमात्र है, फोकडु में नहों, 
इत्यादि | सो भी कारणगत स्वभाय का अगीकार कर लेने से 
समीचीन दो जाता है । जैसे एक कोकडु मूंग स्थकारण 
घशसे नमे रूप वाले हुए दे, कि दाडो, ईघन, फालादि सामग्री 
फका संयोग भी है, तो भी नहीं पकते । तथा स्वमभाय जो है 
सो फारण से अभिन्न है । इस यास्ने सर्ये वस्तु सकारणा ही 
हैं, यद सिद्ध पत्त है । 
अथ भ्रक्रियाबादियों में जो यथ्च्छायादी है, तिनों ने 
फह्ा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकास्ण- 
यहन्छाओाद भाव नहीं है, इत्यादि | खो उन का यह 
वा खश्डन कहना भी फायकारगा के जिपेचन करन चादी 
बुद्धि से रहित होने का सूचफ है । फ्योकि 
फार्य फारण फा झापस में प्रतिनियत सम्पन्ध है। त्तथाहि--- 
शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता है, सो यह सदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोबर से नहीं। छर ज्ञो गोबर से 
शालूक उत्पक्ष होता है, घद सदा गोरर ही से डत्पक्न होगा, 
परन्तु शालूक से नहीं । झझ इन दोनों गालुकों फी शक्ति, 
घणादि फी पिचित्रता से झौर परस्पर ज़ात्यतर होने 
से एकरूपता भी नहीं है, तथा जो श्रक्‍प्नि से अझ्प्नि उत्पन्न 
होती हे, सो भी सदैव पअ्प्नि ही से उत्पन्न होगी, 
पणतु झण्णी के काछ से नहों। प्राय भझो पअरणी के 
फाप्ठ से झप्नि उत्पन्न होती है, सो सदा झरणी के फाए से दी 


श्दर जननत्त्वादर्श 


उत्पन्न होगी, परत प्रक्‍्मि से नहीं होती। धर भो कहाथा 
कि वीज़ से भी फैला उत्पन्त धोता है, इत्यादि।सो भी पर 
सपर विभिन्न हाने से उस फा भी यही उत्तर है, कि जो 
ऊपर लिए शभाये हैं। आर मी यात है, किज्लो +ता फाद 
से उत्पन्न होता है, सो भी वास्तय में बीज ही से होता है, 
इस वास्ते परपरा करफे बीज ही फारण है ऐसे ही घटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न दाते हुए घास्तव में बीज 
से ही उत्पन्न दोते हैं । शाखा से शाखा द्वोती है, परन्तु उस 
शासा या हेतु शाया है, ऐसा लोक म॑ व्यवहार नहीं है । 
फ्योंकि घट बीज दी सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
च के हेतु रूप से लोक में प्रसिद्ध है । ऐसे हो शापा के 
एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ्ला बट, परमार से सूल, 
घटशाखा रूप द्वी है, यो भी मल यीज़ ही से उत्पन्न हुआ 
मानना चाहिये । इस घास्ते किसी जगे में मी फाये फारण 
भांव का ध्यभिचार नहीं है। 
अथ झश्नानयादी फे मत का खड़न लिखते हैं। प्रशान 
चादी पहते हैं, कि भ्शान ही भ्ेय है, फ्यों- 
अशानवादी का कि कब ज्ञान दोता है, तय परस्पर में विवाद 
खण्डन. द्वोता है, झ्लौर!उस के योग से चित्त मे कल्ु 
पता उत्पन्न हो फर द्ीघतर ससार की 
बुद्धि द्ोती है, इत्यादि । यह जो झकश्ानवादियों ने कदा 
है, सो भी झूखता फा सूचक है, सोह दिखाते हैं।झौोर बात 
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तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुमको दो बातें पूछने हैं--शान 
घा जो तुम निपेध करते हो, सो जान से फरते हो ? था 
झअचान से फरते हो? जे फकर कहोगे कि शान से करते हैं, 
तो फिर केले कदते हो कि झश्नान ही अय है? इस पहने 
से तो झान हो श्रेय छुआ, फ्योंकि ज्ञान के बिना अशान को 
फोई स्थापन फरने में समर्थ नहीं है । जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारों प्रिन्ना के ज्याघात का घसग होगा। 
जैऋर फहोगे कि प्रश्नान से निषेध फग्ते हैं । सो भी भयुक्त 
है, फ्योक्ति घ्रशान में श्वान फा नियेघ करने को सामथ्ये नहीं 
हैं। जर झश्ञान निपेय फरने में समय न हुआ, तय तो सिद्ध है 
फि शान ही ओय दे !। पश्रर जो तुमने कहां था, कि जप शान 
होगा, तय परसुपर में दोने थ्राते जियाद के योग से चित्त 
फालुष्यादि"माय को प्राप्त होगा। सो यह भी थिना यिचारे 
फददना है । हम परमाथ से ध्वानी उस को फदते हैं कि जिस 
की आमा जिप्रेक फरफे परजित्र होये, अझ जो शान का गगन 
न करे ! त्था जो थोड़ा सा झानी हो कर, कठ छग मद्य पी 
कर जमे उन्मत्त पोलता दे तसे रोले, भय सझमल जगत्‌ को 
तूण फी तरे तुच्छ माने, सो परमाथ से शानयात्‌ नहीं फिन्त 
श्रधानी ही ई । क्‍योंकि उस को शान का फरू नहीं हुभा 
है। घान का फल तो सागद्वेपादि दुधणणों का त्याग करना 
है । जब कि यह नहीं हुआ, तय तो परमार्थ से ज्ञानही 
नहीं | यथा-- 


श्दर्े जनतत्त्यादश 


झनज्जञानमेत न भयति, यरिमन्लुदिते विभाति रागगण' । 
तमसःऊुतो5स्ति शक्तिर्दिनकरकिरणाग्रत स्थातुस्‌ ॥ 


ऐसा ज्ञानो, यिय्रेकी पवित्र श्यात्मा, क्लौर पर जीयों के 
हित फरने में पक्नात रस लेने बाला जेकर बाद भी फरेगा, 
तप्र भी पर ज्ीपों फे उपकार के ही घास्ते करेगा। झद यह 
भी राज्ञा झादि परीक्तक निपुण घुद्धि वालों की परिपदा 
में ही करेगा श्ायथा नहीं । ऐसे ही तीर्थंकर गणधरों ने 
बाद फरने फी झा दीनी है । जब ऐसे है तव बाद से चित्त 
फी मलिनता द्वारा फ्म का बाप होने ले दीघतर ससार 
की इद्धि फसे दोये ? घ्वानयाद फा ओ वाद है, सो फेवल 
घादी, नण्पति झादि परीक्षकों के भ्रक्ञान को दूर फरने वास्ते 
है। सम्यक शान के प्रगट दोने से झात्मा का वड़ा उपकार 
होता है| इस पास्ते ज्ञान हो थेय है । 


अर जो पग्रशानवादी कहता है, शि तीमय झध्ययसाय परके 
जो फम उत्पन्न होते है, उन से दार्ण विपाक-फल द्ोता 
है सो तो हम मानते हैं । परवु जो घगशुम शध्यवघाय है, 
तिसका देतु शान नहीं है, क्योंकि अशान दी अशुसाध्यवसायों 
का हतु देखने में झ्ाता है । इस में इतनी बात श्रौर जानने 


$ बढ ज्ञान हो नहीं हैं, कि जिम्त के उदय दाने पर शंगादि दोषों 
का समूह बना रहे | अवतार में यह शति कह्दा, दि वह सूर्य को 
किग्णा के आगे 2डा सके ॥ 


चतुर्थ परिच्देद श्ध््र्‌ 
योग्य है, कि झञान के होते हुए कदाचित्‌ फर्मेदोपष से अकाये 
में प्रदत्ति सी होये, तो भी शाव के बल से प्रतिक्तण सपेग 
भावना के द्वारा शानीं में तीव अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
है। जैसे फोई पक पुरुष राजादि के दुए नियोग से विपमिध्िित 
झतक्त फो भयभोत मन से खाता है, तसे ही सम्यप शानी भी 
फथचित्‌ फर्मदोप से यदि अफाये भी फरेगा, तो भी ससार 
के दु्सों से भयभीत मनयाला झवश्य होयेगा, फितु 
निशक-निर्सय नहीं होवेगा । ससार से जो भयभीत होना है, 
तिस ही फो समेेग कद्दते है। तव खिद्ध हुआ फि जो स्वेगयात 
है, बह तोन झह्रगुम अध्ययसाय घाला नहीं होता | झरु ज्ञो तुम 
है कहा था, कि झजशान ही सत्पुरुषों फो मोक्ष जाने फे घास्ते 
अय है, झान अ्रय नदीं। सो यह कहना भी मूढता का सूचक 
है, फ्योंकि जिसका नाम ही अशज्ञान हे, वो श्रेय क्‍्योंफर हो 
संफता हू. ? झरु जो तुमने कहा था, फि दम शान फो मान 
भी लेवे, जेकर शान का निश्चय फरने में कोई सामथ्य होपे। 
सो भी मूर्णो का सा कहना दे। क्योंकि यद्यपि सर्व मतों 
वाले परस्पर भिन्न दी शान अगीकार करते है, तो भी जिस 
फा वचन प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं, प्ररु पूर्यापर 
व्याहत नहीं दे, वो. यथाथरूप माना ही जायेगा । सो तैसा 
चचन तो भगयाद दी का कद्दा हुआ हो सकता दे, सोई 
प्रमाण दे, शेप नहीं। अरु ज्ञो कद्या था कि बौद्ध भी अपने 
उद्ध भगयान्‌ फो सर्वेज्ञ मानते है, इत्यादि । खो भी झसत्‌ है, 


श्द्दद्द जैनतस्यादर्श 


क्योंकि तिन का घचन प्रमाण से घाधित ६ । इस पास्ते सुग- 
तादिक सवक्ष नहीं हैं । तिनका वचन जैसे बाधित है, तसे 
भागे लछिसेंगे | 

तथा जो तुमने कहा था कि यदि बद्धमाव स्थामी सर्वेत् 
भी होथे, तो भो तिस बद्धमान स्वामी ही के फह॑ शुए यह 
आचारागादि शारत्र है, यह फर्योफ्र भ्रतीत होते ? सो यह 
भी तुमारा फदना दूर दो गया, फ्योकि भौर कसी का ऐसा 
इष्रप्बाधा रहित यचन दे ही नहीं । झरू जो तुम्ो कहा था 
कि यह भी तुमारा पहना होये कि शभाचारागादि जो शास्त्र 
है, सो घद्धमान स्वामी सवश के कहे हुए हैं, तो भी 
बद्धमान स्वामी के उपदेश या यही झयथथे है, मय नहीं दे, 
इत्यादि सो भी अ्युक्त है, फ्योति भगवान्‌ वीतराग है, 
अर जो बीतराग दोता है सो कसी को क्पटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, फ्याँकि विप्रतारणा का दतु जो 
रागादि दोषों या सम्रृह सो भगवान में नहीं ह । झय जो 
सेश छोता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने परिपरीत 
समभा है अर इस ने समयव्‌ समभा है | सब जिस ने 
विपरीत सममका द्, तिसको मना फर दते हे। परतु भगवा 
ने गौतमादिरों फो मने नहीं करा । इस चास्ते मौतमादिकों 
ने सम्यप्‌ू ही जाना द। अझ जो फ्हा था, कि गौतमादि 
छ््षस्थ है, इत्यादि ! सो भी झसार दे, क्योंकि छप्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान्‌ के उपदेश से हीं यथायव वक्ता 


चतुथ परिन्देद शद७ 
निएफयय हो सकता है।त्तथा विचित्र शर्थोंघाल शब्द भी 
भगयान्‌ ने हो कह है । सो शब्द जैसे २ प्रकरण या होगा, तेसे 
तैसे हो श्रग फा प्रतिधादक हो सकता हैं। इस बास्ते फोई भी 
दुपण नहीं, फपोंकि तिस तिस प्रफरण के अनुसार तिस 
लिस झय का निमषचय हो जाता है। असर भौतमादियों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द फा जैसा जैसा प्रधे करा 
है, सो भगयान्‌ मे निषेव नहीं फरा। इस यास्ते भी ज्ञाना 
जाता है, कि गौतमादिक ने यथाथ ही ज्ञाना है, प्र यथाव 
ही शदों पा अथे फरा है । भ्रर जो कुछ गौतमादिफों ने 
फद्दा था, सोई क्राचायों की अपिछिक्त परपरा करके प्र 
लफ तसे ही झथे फा प्रवगम होता है । तथा ऐसे भी न 
फहना कि आचायों की परपणग हम फो प्रमाण नहीं ? क्योंकि 
अपिपरीतार्य कहने से पग्रचायों फी परपरा को फोई भी 
भूडी फरने में समर्थ नहों है। 
पक और भो बात है वह, यह कि तुमारा जो मत है, 
सो आगधसूलक हऐ १ वा झनागमसूलक है ? जेकर फहागे 
फ्ि आ्रागममूलक है, तत्र॒ त्तो झाचायों फो परपरा फ्योंकर 
अप्रामाणिफ दो सकतो है ? झाचायों फी परपरा फे बिना, 
झागम का अर्थ ही क्योंकर जाना ज्ञापगा ? जेकर फह्दोगे कि 
अनागमपसतूलक है, तय तो उन्मत्त के चचनवत्‌ प्रामाणिक 
ही न दोवेगा । 
प्रतियादी --यद्यपि हमारा मत झागममूलक नहीं है, तो 


श्ध्प जनतत्त्यादश 


भी पद युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते है । 
सिद्धाती --अदहो ! 'दुरत स्पदरशोनाहुराग ”-कैसा 
भारी झपने मत का राग है! क्योंफझि यह पूर्याएर पिरुद्ध 
भाषण तो झज्ञान मत का भूषण है। 
प्रतिवादी --क्सि तरे हमार पूर्यापर विरुद्ध बोलना 
ही हमारे मत का भूपण है ? 
सिद्धान्ती -- युक्तिया जो होती है, सो शानमूलक ही 
होती हैं | परतु तुम झजशान हा को श्रेय मानते हो । तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का कैसे खमव हो सकता हे? 
इस वास्ते तुम पूवापर विरुद्धा्थ के भाषफ द्वो । इस हेतु 
से तुमारा मत फिसो भो फाम का नहीं है । 
अब पिनययादी के मत फा खणश्डन लिखते हैं । जो 
यादी विनय ही से मोक्ष मानते हैं, उनका 
विवय-बाद_ फथन भी एकातवाद के मोह से युक्तिशन्य 
वा खण्दन है क्योंकि धिनय तो मुक्ति का एक अग है। 
अर मुक्ति मास तो # “सम्यगदशेनशानचा- 
रित्राणि मोक्षमाग इति बचनात्‌-सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ 
शान, अर समयक्‌ चारिजत्र रूप दे, इस यास्ते शानादिकों 
को तथा झानादिकों के द्यावास्मूत जो वहुश्ुवादिक 
पुरुष हैं, तित की जो विनय फरे, यहुमान देते, शानादि 
को वृद्धि करे, सो परपरा करके मुक्ति का झग हो सकता 


ऋ तत््दा७ अ« ३ सू० $॥ 


चतुर्थ परिच्देद रद्द 


है। परतु जो सुर, नरपति आदिक की विनय है, सो ससार 
फा हेतु है, फ्योकि जो जिस फी विनय करता है, वो उस 
के शुणों फो बहुमान देता है। अरू खुर, नरपति प्रमुख 
में तो विषय भोगने का प्रधान शु»ण है, जब उन फी घिनय 
करी, तथ तो उन के भोगों को बहुमान दिया, जब भोगों 
फो बहुमान दिया, सब दीघे सलार पथ फी प्रद्ृत्ति कर 
लीनी । इस घास्ते एकात घिनय से जो मोक्ष मानते हैं, सो 
भी झसत्‌ वादी हैं, फ्योकि धानादिकों से रहित विनय 
साज्ात्‌ मुक्ति का अग नहीं द। शान, दर्शन, और चारिष्र 
से रहित पुरुष, फरेजल अपादपत्तनादिक विनय से मुक्ति 
नहीं पा सफता है, फिंतु शानादिक सहित हो कर ही पा 
सकऊता है, तब घानादिक ही साक्षात्‌ मुक्ति के अग हुए 
विनय नहीं । 

प्रतिवादी -हम कैसे जाने कि शानादिक ही मुक्ति के 
ध्मग हैं ? 

खिद्धान्ती “इस ससार में मिथ्यात्य अशान, पअविरतति, 
इन तीनों दी फरके कमे बगेणा का सम्यन्ध झात्मा के साथ 
होता है. कमेमल का जो ज्ञय होना है, सोई मोक्ष है, ।“मुक्ति- 
कफमचयादिष्टेति बचनप्रामाण्यात्‌” । कम का क्षय तय होगा, 
जब कमेवन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कमबन्ध के 
कारण मिथ्यात्यादि तीन हैं, इन मिथ्यात्व श्लादि का प्रति 
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२० जैनतत्त्यादश 


पत्ती सम्यकू दृशन है, झगान या धतिपत्षी सम्यछ शाप 
असर झविरति का प्रत्तिप्ती सम्यर चारित्र है| जय यद 
तीनों प्रकर भाषक्षों प्राप्त होंगे, तत्र सबया क्‍मों के ब“्च 
का कारण दुर होगा जब वाएण का उन्छेद दो जावेगा, सब 
समूल कर्मोन्द्रेद होने मे मोक्त दोवेगी । इस घास्ते ज्ञाना 
दिक हो भोक्ष फे अग हैं विनय मात्र नहीं। यिनय तो 
शानादि के ठारा परपरा करके सुक्ति का भग है। परन्तु 
सात्षात मो के देतु तो शानादिक दो हैं। झ्रग जो जन 
शास्त्रों में पई जगे पर यद लिखा है कि “संबफ-याणशभाजन 
विनय ' सो श्ानादिकों की प्रश॒त्ति के घास्ते दीलिएा दहे। 
जेफर विनययादी भी इस तरे मानता है, सथ तो विनयवादी 
भी हमारे मत फा दी समर्थक हे, तरतों फिए विवाद का 
ही झभगाधव है । यह समुच्चय ३६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा है। 
झथ भव्य जोवों के बोध के यास्ने पद्‌ दशनों फा किसियू 
स्परूप गिसते है -- 
डख में प्रथम बौद्ध दर्शन फा स्परूप फहते हैं। पौद्ध 
मन में जो शुरु दोत है तिन फा लिंग ऐसा 
मौद्धमत का. छीता है | मस्तक सुणडा हुआ, चाम का 
सत्प डुस्ड्रा, फ्मडलु धातुरक्त धम्त्र, यह तो उनका 
चेष है| झरु रौचक्रिया बहुत है, कोमल शबय्या 
मेँ सोना सर्वेरे उठ फरके पथ पोना, सयाद बाज में भाव 


चतुर्भ परिच्छेद २७१ 


खाना, अपराह में पानी पीना, अर रात्रि में द्वाक्षासड, 
मिसरी झादि का साता, मग्ण के अन्त में मोत्त, यह बौद्धों 
का चलन है. । तथा सतगमता भोजन करना, मनगमती 
शय्या, आसन, अझ मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामझ्ी से मुनि अच्छा ध्यान फरता है । अर मिक्षा फे समय 
पाच्र में ज्ञो कुछ पड जाये, सो सर्वे शुद्ध मान करके ये 
मास भी सा लेत हे | अरू अपनी ब्रह्मचर्यादि की क्रिया में 
यहुत दृढ होते हैँ । यह उन फा आचार है। घमे, बुद्ध 
संघ, इन तीनों फो रत्तनय कहते दे । झर शासन के पिप्चों 
फा नाग फरने बाली तारा ठेवी को मानते हैं॥ पिपश्यादिक 
सात, इन के पुद्धायतार हैं, जिन की सूर्तियो के कठ में तीन 
तोन रेसा का चिद्ठ द्वोता है। तिन को भगवान भानतते है, 
अर सर्वश् मानते है । 

ये बुद भगवान्‌ को जिसमे नामों से कहते है, सो नाम 
लिपते हैं -१ घुद्ध, २ सुगत, ३ घर्मधाठु, ७ जिफालपित, 
५ जिन, ६ बोघिसत्त्य, ७ महायोधी, ८ प्राय, € शास्ता, 
१० तथागत, ११ पचज्ञान, १२ पड़मिश्ठ, १३ दशाई, १२७ 
दशभूमिग, १५ चतुर्रिथिशज्जातकम्, १६ दपारमिताघर, १७ 
ड्ादशाक्ष, १८ दशपल, १€ प्रिकाय, २० ्रीघन, २१ अद्यय, 
२२ समतभद्ग, २३ सगुप्त, २४ दयाकूचे, २५ पिनायर, रद्द 
मारमजित्‌ २७ लोकजित, २८. मुसजित्‌, २६ घमेराज, ३० 
विश्ञानमात्रक, ३१ महामत्र, ३२ सुनीद्भ, यद यत्तीस नाम 
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च्यक, १० कुशिफ, २१ अत्रि, १२ विंगल, १३ पुष्पक, १४ 
घृहदाये, १५ अगस्ति, १६ सतान, १७ राशिकर, श८ विद्या 
शुरू, यह श्रठारह उन के तीर्थेश हें । इन की यहुत सेवा 
फरते हैं । इन का पूजन, श्र प्रशिधान तिन के शास्म्रों 
से ज्ञान लेना 

इन फा अत्तपाद मुनि झर्थात्‌ गौतम मुनि गुरु है। तिन 
के मत में भरट दी पूजनीक है | वे कहते है, कि देवताझों के 
ससुख दो कर ममस्कार मदीं करनी चाहिये। जला नैया- 
यिकऋ मत में लिंग पेष, भौर देव भादि का स्परूप है, तसा 
ही वैशेषिफ मत में भी जान लेना, फ्योंकि नैयायिक वेशेपिकों 
के प्रमाण झरू तत्तों में बहुत थोड़ा भेद है । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुय ही है। इन दोनों ही फो तपस्थी फददते 
है। शरु इन के रायादिक चार मेद हैं--१ राय, २ पाशुपत, 
३ महाव्रतधर, झौर ४ फालमुख । इन के झवातर भेद 
भरद, भक्ततगिक, झौर तापसादिक है । भस्टादिकों फो 
चघत के अदण फरने में ब्राह्मयणादि चबणों का नियम नहीं, 
फिठु जिस फी शिय के विषरे भक्ति दोये सो श्ती भगरटा- 
दिक होता है। परतु शास्त्रों में नेयायिक को सदा शिवमत्ता 
होने से रेप, और चैगेपिकों को पाशुपत फहते हैं# । 

इन नेयायिकों के मत में प्रत्यक्त, मनुमाव, उपसान, शय्द, 


# इस सार प्रररण के लिय देखो घडू स॒० को गुणरत्नस्रिकृत 
श्रत्ति] 
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यह चार प्रमाण माने है । झख २ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ 
सगय, ४ प्रयोजन, ५ दइृश्यात, ६ सिद्धात ७ झययव, ८ 
तके, € निर्णय, १० घाद' ११ जरतप, १२ घितड़ा १३ हेत्या 
भास, १४ छत, १६ जाति, भार १६ निप्रहस्थान, यह 
खोला पदाय मानते हैं । इन का विस्तार यहुन है, इस 
यास्‍्ते नहीं लिया । दुर्सों फा जो प्रात्यस्तिक वियोग, 
तिस फो मोक्ष फदते है । न्‍्यायसूत्र-शर्ता अत्तपाद 
मुनि, भाष्य-फर्ता धात्स्यायन मुनि, न्याय याक्तिक--फर्ता 
उयोतकरर, तार्पय टीका--फर्त्ता वायस्पति मिश्र, तात्पये 
परिशुद्धि फर्तता उदयनाचाय, न्‍्यायालकार श्रक्ति-फर्ता शीक- 
टाभयसिलफोपाध्याय प्रौर भासर्वन्मप्रणीत स्यायसार की 
अ्रठारद्द टीका है तिन में से स्यायभूपण नामक टीका, जयत- 
रचित, न्‍्यायकलिफा, भौए न्याय फुछुमाजश्ति प्रादि इन 
नैयायिकों के तर्ब' मुख्य भ्रथ हैं । 
चबशेपिक मत भी यहों लिए देते हैं । वशेषिकों फा मत 
नैयायिकों फे तुल्य ही है, परत इसना पिशेष 
बैशेषिक मत है, कि इस मत घाले प्रत्यक्ष अरू झनुमान 
का स्वरूप यद दो प्रमाण मानते हैं, तथा १ द्वब्य, २ 
गुण, ३ फमे, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ 
समवाय, इन भाषरुप छ तत्तों को भानते है। इन सत्र का 
विस्तार देसना होते, तो वशेषिफ भत के प्रन्धों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचाये भ्रीग॒णरक्षसूरि विश्चित पददर्शन- 
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समुच्य प्र-थ की टीफा देख लेनी। झा वशेषिक्मत के जो 
तक अन्ध हें--सो कहते हैं, कन्दली (६००० इबोक प्रमाण)- 
श्रीधर झाचाये कत्ता, वेशेपिक सूत्र (३००० श्लोक प्रमाण), 
प्रशस्‍्तकर भाष्य (७०० श्लोक प्रमाण), व्योभशियाचार्यट॒त 
व्योममती टोका (€००० श्लोफ प्रमाण), उदयन की फरी हुई 
फकिरणायलो (६००० श्लोकप्रमाण), भीपत्स झ्राचायहत लीला 
घती दीका (६००० इलोक प्रमाण), अरू एक झात्रेय तन था, 
सो व्यवच्छेद हो गया है । यह वशेषिक मतवाले फ्द्दते हैं, 
कि शियज्ञी ने उल्फ का रूप धारण फरके फणाद भुनि 
के झागे यह वेशेषिक मत प्रकाश करा था, इस धास्ते इस 
मत का नाम भौलूक्य मत भी है। 
झथ साख्यमत लिसते हैं। प्रथम तो सास्यमत के साधुझों 
के जायने घास्से उन के लिंगादि लिखते हैं। 
सास्य मत सो धिदडो भी होते हैं अर एफ दण्टनाले भी 
होते है । कौपीन पहरते है धातुरक्त धस्त्र 
रखते है, फोई शिर पर शिखा रखते हैं, श्र कोई जटा रखते 
हैं, कोई मस्तक क्तुर से मुणगडा कर रखते हैं | मुगचम का 
आसन रखते हैं ।द्विज़ों के घर का झन ग्पाते हैं, कोई पाच दी 
आल खाते हैं । झरु बारा अक्षर का जाप करते हैं । तिन के 
भत्त' जब उन छो बन्दना फरते हैं,तव “3० वम्तो नाययणाय ' 
ऐसे फ्दते हैं तथ गुरू उन को नमो मारायणाय पेसे 
घहते हैं । पर महाभारत में जिस का नाम “बोटदा” ऐसे 
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लिया है, इस काप्ठ को मुखयस्तिका को मुस के निश्यास- 
निरोध के वास्ते स्पते है, जिस से मुसश्यास से जीयउहिंसा 
न होये। यदाहुस्ते -- 


प्राणादितोउजुुयातेन, श्वासेनफेन जतव! । 
हन्यते शतशो बद्मन्नशुमाताज्षरयादिनाम ॥॥ 
[ पडू० स०, छु० इत्ति, ऋर० ३ ] 


थे सायय मत के # गुरु (साथु) जल के जीयों फी दया के 
घास्ते अपने पास पानी के छामने के निमित्त एक, गलना 
रखते हैं, अरु भपने भक्तों को पानी के वास्ते तीख गुल 
प्रमाण लम्पा भौर बीस अगुल प्रमाण चौड़ा; दृढ़ गलना 
रुपने का उपदेश करते हैं. । झर जो जीव पानी फे छानने 
से निफले, डस को उसी पानी में पीछे भ्रक्तेप कर देना, 
फयोकि मीडे पानी फस्फे स्प्रे पानी के पूंरे मर जाते हैं, 
अखझू खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते है , 
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न फरना। बहुत 
खूदम पानी के एक पिंदु में इतने जीय हैं, कि जेफर प्रमर 
के समान उन जीयों की काया बनाई जाये, तो तीन 








डिस्क लजत+ >>... 


# वर्तमान वाल म॑ सास्यमत के साधु नहों है, जिए समय मे थे 
विद्यमान थे, उठ समय म उन वा जो चेष >तया आचार था, उस का 
थद वर्णन है । 


श्८3 जनतत््यादश 
खोक में थे जीव न समा सरऊेंगे । [ इंति गढ्नफ़यिचारों 
मोमासायाम ) 

यह साख्य भी पक प्राचीन, झरय एक पयीन ऐसे दो 
तरे के हैं। नवीनों का दूसरा नाम पातजल भी पहने हैं । 
इन में प्राचीन साख्य, इेश्यर फो नहीं मानते हैं, छयथ नवीन 
साथ्य ईश्वर फो मानते हैं । जो निरीश्यर हैं, उन का नारा- 
यथणा देव है, भर उन ये ज्ो पझ्राचाय हैं, सो पिणएु प्रतिष्ठा 
फारप' तथा चंतन्य प्रमुप शब्दों फ्रये फ्हे जाते हैं । प्र 
सास्य मत के झाचाये फपिल पग्राप्तरी, पचरिस, भसागय, 
उलूफ, पश्लौर ईश्यस्टप्ण प्रभृति हैं।सास्यमत धाज़ों को 
फ्ापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमर्धि ऐसा दूसरा 
भो सास है । इस धास्ते तिन यो पारमप कहते हैं। यारा 
शसी ( यमारस ) में ये यहुत दोत हैं। तथा एफ मास का 
उपयास फरने घाले बहुत से श्राह्मण प्रचिमागें से विसद् 
घूममाग के प्लुगामी है । परातु साख्यमतानुयायी तो 
झर्थिमाग का दी अधलम्धन फरते हैं । इस पास्ते प्राद्मण 
ज्ञो हैं सो धेदरप्रिय धोने से यशमार्ग के अमुगामी है, शोर 
साण्यमत धाले जो हैं, सो द्विसायुक्त थेद से पराडमुख 
होते धुए घध्यात्म मागे का धनुसरण फरते हैं। झपने मत 
की महिमा ऐसी मानते है-- 

इस पिय च खाद मोद, 
नित्य भ्रुक्ष्य्च भोगान्‌ यथा5भिकामम। 
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यदि विदित ,कपिलमत, 
। तत्पाफ्यस्ति मोक्षसौख्यमचिरेण ) ॥ 
पंचविगतितत्यज्ञो, यत्र तनोश्रमे रत | 
शिख्री मुएडी जटी बापि, झुच्यते नांत्र सशय' ॥ 

अथे --जेकर तुमने फपिल मत जाना है, तो हसो, पियो, 
सेखो, साधो, सदा खुशी रहो, जसे रुचि होये, तसे भोगों 
को खदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का 
सुपर भाप्त हो जायेगा । पच्चीस तस्वों फा जो जोनकांर होने, 
सो चाहे फिसी धघाश्रम में रहे, शिपावाला दोवे, वा मुणिडित 
थे, घ्रथवा जटावाला होवे थे सर्व उपाधि से छूद जाता 

है, इस में सगय नहीं | 
क्रय सास्यमत में सर्व सास्यवादी, पचीस तत्त्व मानते हैं। 
, जब यद्द पुरुष तीन दुःखों से अभिददत द्वोता 
दुखत्रय है, तय तिन दुखों के दूर फरने के वास्ते 
जिशासा उत्पन्न होती है । सो तीन दुख 
यह हैं --१ झाध्यात्मिक, २ झ्राधिदेविक, ३-भाधिभोतिक || 
प्राध्यात्मिक जो दु स है, सो दो प्रकार फा है, एक शारीरिक, 
दूसंण मानसिक । तदा जो यायु, पित्त, श्लेप्स, इन तीनों फी 
विपमता से देह में ज्ञो म्रतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
है। झर विपयों के देखने से जो फाम, प्रोध, क्लोम,, मोह, 

ईर्ष्या भादि होवे, सो मानसिक दुपर है ।गह दोनों 


| 
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झातरिक उपाय से दूर दो सकते है, इस यास्ते इन फो 
आध्यात्मिक दुःख फ्ह्ते हैं ॥२ जो दु स मनुष्य, पशु, पता 
झुग, सप, स्थायर आदि के निर्मित्त करके होता है, तिस 
फो झाधिभौतिक फद्दते हैं, ३ तथा यक्त, राघस, भूतादिक 
फा प्रयेश हो जाना, मदहामारो, स्‍झनाइष्टि झतिदष्टि का होना, 
तिस या नाम श्राधिमीतिक है। अन्तिम दो दुख याहा 
है फ्योंकि याहा उपाय से साध्य हैं। इन तीनों दुखों करफे 
दु खो हुए प्राशियों के दु खों के दूर करने फो वास्ते तत्तों 
फे जानने फी इच्छा होती है। सो ये तस्व पच्चीस हैं । 
>श्य इन का स्वरूप लिखते है । तिन में प्रथम सत्तादि 
गुणों का स्वरूप फहते है. । प्रथम सत्तगुण 
तोन गुर्षों का. झुख लकंण, दूसरा रजोगुण दुस लक्तण, 
लसप तीसरा तमोगुण मोहलक्षण है । इन तीनों 
शु्ों के यह लिंग है--सत्यगुण का सिह 
प्रसक्षता, रज्ोगुण फा चि/ह खताप, तमोगुण का चिह्द 
धीनपना । प्रसाद, बुदि पटय, लाधव, प्रभय, झनभिष्वग, 
अद्दप प्रीति लयादि, यह सच्यग्रण के फायेलिंग हैं।ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तम, उद्धेय यद रज़ोगुण के फाये 
ज्षिंग हैं। दैन्य, मोह, मरणा, सादन, यीमत्सा, भशानगौर 
चादि, यह तमोग्रुण के कायलिंग हैं । इन कार्यों के द्वारा 
सस्‍्तवादि गुण जाने जाते हैं। जैसे कि लोक में किसी पुरुष 
को जो कुछ सुख उपलब्ध द्वोता है, सो झाजंव, मार्दव, सत्य, 


चतुर्थ परिच्छेद श्प्रे 


शौच, लज्या, चुद्धि, चमा, अलुकपा; प्रसादादि रूप है, यद्द 
सर्व सत्य गुण के फाय है । अर जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है, सो द्वेप, द्रोह, मत्सर, निंदा, चचन, बंधन, तापादि 
रूप है, सो रजोगुण के काये हैं । झ्रर जो कुछ मोहे, 
उपलब्ध द्वोता है, सो श्न्नान, मंद, भालस्थ, भय, द्वैग्य, 
झअफमययता, नास्तिकता, विपाद, उन्माद स्वप्तादि रूप 
है, यद् तमोगुंशण के फाय हैं । इन परस्परोपकारी सत्तार्दिक 
सीन गुणों फप्के सबे जगत व्याप्त है । परन्तु ऊध्वे लोक 
में देवताओं पिये घाहुब्य फरफे सत्यगुणश है, अ्रधोलोफ, तियच 
झौर नरकों थिपे याइुल्‍य फरके तमोगुश है, तथा मह॒ष्यों 
में बहुलता करके रजोगुण है । 
इन तीनों शु्णो फी जो सम झपघस्था है, तिस का नाम 
प्रकृति है तिस प्रकृति फो प्रधान झौर झ-यक्त भी फद्दते है। 
स्रो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “आप्र्युताह॒त्प्नस्थिरेफस्वमा 
यक्ुटम्ध नित्यम” यद्द नित्य फा लचणा है। अर यह जो प्रकृति 
है, सो मनवयथा, प्रसाधारणी, शझरशब्दा, श्रस्पर्सा, अरसा, 
अरूपा, श्गधा, अव्यया कद्दी जाती है। जो मूल सास्यमती 
है, पे एक एफ झास्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हैं, 
अझयथ जो नयीन साख्यवादो हैं, थे सर्वात्माओं में पुफ नित्य 
प्रधान मानते हैं। प्रहति प्र झात्मा के सथोग से खष्टि की 
उत्पक्ति होती है, इस यास्ते सृष्टि फी उत्पत्ति फा क्रम 
लिखते है । 


श्षछ ज्नतत्त्वावश जैनतस्‍्वादृत 


तिस प्रह्ति से थुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोपरत्ती गो 
श्ादि के दीखने से, यद गो ही है, घोड़ा नहीं, 

पदच्चास तच्चों. तथा यद्द स्थाण ही है पुरुष महीं, ऐसा 
का सल्प ._ निश्वयरूप जो प्रध्ययसाय होता है, तिस 
का नाम उुद्धि है, इस का दूसरा नाम मद्दत्‌ 

है। सिस युद्धि के भाठ रूप हैं-- घ॒मे, शान, वैराग्य, ऐश्वर्य, 
पद चार तो सार्तिक रूप है, और झधमे, घरशान, प्वैरग्य, 
झ्रनेश्यय, यह चार तामस रूप हैं। तिस बुद्धि से ध्यहकार 
अप्पेन्न होता है, तिस झहकफार से सीला प्रकार, पा गण- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न दोता हे । सो गण यह हूै-१ स्पर्शन- 
त्वछू ० रसन-जिहा, ३ घाण-नासिका, ४ चक्तु -लोचन, 
भ श्रोत्र-भवण, इन पाचों को थुर्द्धींद्विय कहते हैं| यद्द पात्रों 
झपने झपने यिपय को जानती है । हर यह पराच कर्माीद्धय 
हैं--१_ पायु-शुदा, २ उपस्थ-खस्री पुर्प का चिन्द्र, 
३ _बाक, ४ हाथ झौर ५ पग हैं। इन पायों से १ 
मल्तोत्सग, * सभोग, ३ योलना ७ पक्‍ड़ना, ५ चलना 
ये पायों फाम होते हैं इस वास्ते_ इन पाचों को फ््मेन्द्रिय 
फदते हैं । हद प्रग्यारवा मन । यह जो मन है, सो जय 
बुदधींद्वियों से मिलटा है, तव वुर्द्धीदियरूप दो जाता है 
झय जय फर्मन्द्रिया ले मिलता है, तब कर्मेन्द्रिय रूप हो 
जाता है। तथा यह मन सकर्प विकन्प रूप है। तथा श्रहकार 
से पाच तमात्रा जिनकी सूक्म सज्ञा है, उत्पन्न होतो 


$ 
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हैं। १ रूपतन्माध्रा-सो शुक्त रूप्णादिरूप विशेष, २ एस 
तसमात्रा-सो तिक्तादि रस विशेष,३ गधत-मात्रा--सौ खुरभि 
झादि गध विशेष, ४ शब्दतन्मात्रा-सो मधुरादि शब्द 
विशेष, ५ स्पशतन्मात्रा-सो खदु फाठिन्यादि स्पर्श विशेष 
है। यह पोडशक गण है । इन पाच तन्मात्नाओं से पाच भूत 
उत्पष्त दोते हैं। यथा--रूपतन्माना-से अग्नि उत्पन्न होती 
है। रखतन्मात्रा से जल उत्पक्ष होता है | गधतन्मातन्रा से 
पृथ्यी उत्पन्त होती है । और शब्द सनन्‍्मात्रा से घ्राकाश उत्पन्न 
होता है। तथा स्पशतन्मात्रा से बायु उत्पन्न द्वोता है। 
पाच सन्मात्राओ्रों से पाच भूत उत्पन्न होते हैं। यद सय मिल 
फर चौबीस तस्यरूप प्रधान खापुय मत में नियेदन किया। 
झर्थात्‌ प्रकृति, मद्ाद, झद्दकार, पाँच शानेन्द्रिय, पाय 
फर्वन्द्रिय, मन, पाय तामात्रा, पाच भूत, यह चौबीस 
तत्त्व फहे हैं। इन में से प्रधान केवल प्रकृतिरूप ही है, 
क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है। झौर घुद्धि झ्रादिक 
खात अपने से उत्तय्वत्तों के कारण भौर पूर्ववर्ती के कार्य 
हैं, इस यास्ते इन सातों फो प्रकृति विदहति कहते है । 
पोडसक गण तो फारयरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा 
पुझर जो है, सो न प्रकृति है, न विकृति है, क्‍योंकि चुद 
न फिसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी फो उत्पन्त फरता है। 


तथा साप्य मत के प्राचार्य ईश्वरकृष्ण साखव्यसप्तत नामक 
ग्रन्थ में लिखते हैं -- 


स्प्प जैनतस्वादर्श | 
अाँज झ 87%. 

क्योंकि; प्रशति प्रद्क्ति स्वमाय घाली है। तथा झात्मा 
पविगुणश'--सच्यादि गुण रहित है, क्‍योंकि सत्तयादिक जो 
कुँसो भ्रह्ति के धम है । तथा: भोक्ता'--भोगने याज्ा है, 
भोक्ता भी साक्षात्‌ नहीं, शितु प्रहति फा विफारभूत, उमय 
मुख द्पेशाकार जो बुद्धि है, तिस में सक्ात हुये खुप् दु सादि 
के, झपने निर्मेल स्वरूप में प्रतिविम्बित होने से, वह भोक्ता 
फहलाता है--'बुद्धथध्ययसितमर्थ पुरुषश्वेतयते ' इति बच- 
माव्‌। जैसे ज्ञाई के? फूर्लों के सन्निधान के घश से स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश द्वोता है, ध्र्थाव्‌ यद स्फटिक रक्त 
है, ऐसा फहने में आता है। सैसे दी प्रकृति के मिकट दोने 
से पुरुष भी सु छु खादि का भोक्ता कद्दा आता हैं। साख्य- 
मत के घादमद्वाणव में भी कहा है -- 


#पुद्धिदर्षणसक्रातमर्थप्रतिषिंयक॒द्वितीयदर्पणकल्पे 
पुंस्यध्यारोहति, सदेव भोक्दृत्यमस्य नंत्यात्मनोरिकारा- 
पत्तिरिति । 


तथा फरपिल का रिष्य प्रासुरि भी कद्दता है-- गा 











# बुद्धिहप दर्पण में पड़ने वाला पदार्थों का प्रतिबिम्ब दूसरे दर्पण 
सदश पुरुष में प्रतिविम्बित होता हैं। इस बुद्धि क्षे प्रतिबरिम्ब का पुरुष 
मैं प्रतिबिम्बित होना--झलकना ही पुरुष का भोग है| इसी से उस को 
भोत्ता कहत हैं। आत्मा म॑ं इस से कोइ विकार नहीं दौता । 


चतुथ परिच्छेद श्र 
#गिविक्तेदफ्परिणतो उद्धी भोगोउस्प कथ्यते। 
प्रतिनियोदय स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो5मभसि ॥ 


तथा साय्याचाय विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता हं++ 
: पुरुषो5विकृतात्मैय स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मन, करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा ॥ 


तथा वह ध्रात्मा, “नित्यचिदास्युपेत ”--नित्य जो चित 
चेतना, उस करके युक्त झर्थात्‌ नित्य चंतन्‍्य स्परूप है। 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष द्वी चतन्य स्परूप 
है, शान नहीं। फ्योकि बह शान बुद्धि फा धम है तथा 'पुमान/ 
यह एक बचन जाति की भपेक्षा से है, चसे झात्मा त्तो 


% जिस प्रवार स्नरच्छ जल में पढ़ने वाला चन्द्रमा का प्रतिविम्ब 
जल का दी विकार है, चद्गमा का नहीं । उसी प्रकार शआ्आामा म युद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ने से, उस में जो भोकठत्व है, वह मात्र उुद्धि का 
विकार दे पुरुष--श्रात्मा का नहीं । आत्मा तो पल्तुत निर्वि 
कारही है। 

$ जम जपाकुसुम के सयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार यद्द अतिकारी चेतन-अत्मा, सन्निधान से अचेतन 


मन को अपने समान चेतन वना छेतादह। | तब इस म भोकतृत्व का 
अभिमान दोने लगता है। 


र्र२ जैन॑तत्पादश 


दिज्ञ ही चार धार के हैं“ -१ फुटीचर, २ ब्रहदक, ३ दस, 
४ परमद्दस, तिन में १-भिदयडी, सशियस प्रह्मसूत्री, शहत्या- 
गी, यज्ञमानपरियग्रही, एक यार पुत्र के घर में मोजन फरके 
कुट्दी में चसने घाले फो दुटीचर फद्दते है । ० कुटीचर फे 
समान घेष रखने बाला, धिप्र के घर में मीरस भित्ता भरने 
घाछा, धिष्णुज्ञाप करने याला प्योर नदी फे तीर पर रहने 
घाला जो हो, तिस फो यहूदक फहते हैं । ३ जो ्रद्मसूत्र, 
गिसा फरके रहित, कपाय घख््र झौर देडघारी, ग्राम में एफ 
रात्रि अर मगर में सीन रात्रि रहता है, घृम रहित जब अभप्नि 
हो जाये, तय ग्राह्मण के धर में भोजन फरता दे, तप क्‍्रफे 
शोषित शरीर, देश विदेश मे फिरता रहता है, तिसको एस 
फह्दते हैं। हस फा जय शान हो जाता है, सब घह चारों बणों 
के घर में भोजन फर लेता है, प्यपनी ईच्छा से दण्ड रखता 
है ईगान दिया के स मु जाता है, लेकर शक्ति हीन हो 
जाने, तथ भनशन प्रदशु फरता है । ४ जो एक मात्र घेदास 
का स्थाध्यायी हो, तिस फो परमदल फहदते हैं। इन चारों में 
उत्तरोतर भरप्ठ है। तथा ये चारों ही केरल अक्माद्रतवाद फे 
पक्तपाती होते है । 
अब पूर्वमीमासावादियों का मत विशेष करके लिखते 
है। मैमिनी मत धाले कहते हैं, फि सर्वेश, 
सर्वज्ञ चर्चा सवदर्शी, चीतराग, स्॒टि श्रादि फा फर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषों बाला फोई भी देव नहीं है, 


चतुर्थ परिच्देद श्स्दे 


कि जिस फा धचन प्रामाशिक माना जाये। प्रथम तो फहने 
याला कोई देय हो सिद्ध नहीं हा सझता, फ़िए उसके रचे हुए 
शायप्र केसे प्रामाशिक दो सकते हैं। तथा उस फी अखिद्धि 
में यद अज॒मान भी है।यथ --पुरुष सर्वश् नहीं, मनुष्य 
होने से, रथ्यापुरपवत । 

प्रश्य --किफर होकर जिसकी पअखुर, झुर सेया फरते 
हैं, फौए तीन लोक के ऐण्पय के सूचक रत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो सवेश है, घिना सर्पक्त के इस प्रकार की 
लोफोप्तर विभूति फ्योंकर हो सफती है ? 

उत्तर -यह बिभृति तो इन्द्रआालिया भी बना सकता 
है। इस यात का साचों तुमारे जनमत फा खमतभद्ग प्राचाये 
भी है । यथा-- 

देवागपनभोयान-चामरादियिभूतय । 
म्रायाविष्वपि दृश्यते, नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ 
भझा० सी० श्लो० १] 

प्रश्न “जैसे अनादि सुरर्णी मल को क्षार तथा रत्पु 
टपाफादि की क्रिया विशेत्र से दुर कर देने प* सुरर्ण 
सर्वेया निमत् दो जाता है, चसे दी झात्मा भी निरतर 
घानादिकों के प्रभ्यास से मल रहित धोकर सर्वज्ञता फो 
प्राप्त कर सकता है, अर्थात सर्चश्न द्वो जाता है । 

उत्तर --यह फहना भी तुमारा ठीक नहीं है, फ्योंकि 


रच ज्नतस्वादेश 


अभ्यास करने से भी शुद्धि वी तरनमता ही होती है, परम 
प्रऊूपे नहीं | जो पुरुष करा का, छलाग मारो का, प्मम्यास 
करेगा, यो दस द्वाथ कूद जायेगा, घीस हाथ कृद जायेगा, 
अधिक से झविक पचाल हाथ कद जायेगा परन्तु शत 
योजन तक झथवा सभे लोक को फ्द के चले ज्ञाने का 
अम्यास इसे कद्वापि नहों हो सक्रेमा । ऐसे ही '्मात्मा भी 
झम्यास के ठारा भ्रधिक विज्ञ तो दो सकता है किन्तु सबश 
नहीं हो सकता । 

प्रश्व --मनुप्य को सवश्ञता मत हो, परन्तु ब्रह्म पिप्णु, 
आर महेश्यरादि सो सबश है, फ्योंकि सिन को तो जगत 
ईश्यर मानता है । झत उन से शान के भतिशय की सम्पत्ति 
फा भी सम्पय दो सकता है। इस घात फो फुमारिल ने भी 
कहा है, कि दिव्य देद प्रद्मा, विष्णु और महेश्वर, ये सवश 
भले होपे परन्तु मनुष्य को सबशता क्यों कर हो सकती है ? 

उत्त+*--जो राग द्वेप में मग्न हैं ओर निग्नदह अलुप्रह 
में ग्रस्त है, काम सेवन में तत्पर है, ऐसे ब्रद्मा, विष्णु, 
भहेण्पर, फ्योकर सचश हो सकते हैं? तथा प्रत्यच्च प्रमाण 
भी सयक्षता का साधक नहीं है, कारण कि हाद्वियें घसमान 
घस्तु ही फो प्रहण फपरतो है । झर पनुमान से भो 
सबध सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूवफ 
हो पबत्त होता है। शव शआयागम भी स्वेज्ञ की सिर्धि फरने 
घाले नहीं। क्‍योंकि सब झागस वियादास्पद्‌ € । उपमान 


चहलुर्थ परिच्छेद र्च्श्‌ 
भो नहीं, फर्योक्ति टुसरा स्वेक्ष कोई होये, तय उपमान घने । 
पैसे दी भर्थापत्ति से भी सर्वक्ष सिद्ध नहीं होता दे, क्योकि 
आयथा अनुपपथमान ऐसा फोई पदाथ नहीं है, जिस 
के दोने से सवेश सिद्ध होगे । जय भायश्राहक पाचों प्रमाणों 
से स्वत सिद्ध न हुआ, तय तो स्वेश अभाष प्रमाण फा 
ही! गिपय सिद्ध हुग्या | तथा यह अन्लमान भी स्येद के 
अभाय फो ही सिद्ध फरता है । यथा, सर्वेक्ञ नहीं हे धत्यक्षादि 
क्रगोचर होने से, सशश्टगयत्‌ । जब कि फोई स्वेश्ञ 
देव नहीं, मौए उस सब देग का धाद्दा हुआ फोई शास्त्र 
नहीं । तब अरतीद्िय अर्थ का शान केसे होवे ? ऐसी पझारशका 
फरफे जमिनी कहता है कि इस सखार में “झतीटिय '-- 
इन्ड्ियो के झ्गोचर प्रात्मा, धर्माधम, काल, स्यगी, नरक, 
भर परमाणु प्रमुफ जो पदाथ दें, तिन का साचात [करत 
लामलकयत्‌] देखने बाला फोई नहीं । इस हेतु से नित्य 
जा पेद वाक्य हैं, तिन दी से यथावे तत््य फा निश्चय होता 
है। फ्योंफि घेद जो हैं, सो अपोस्पेय है, एतायता फिसी 
फे रचे हुग्रे नहीं, अनादि नित्य हैं। सिन बेद पचनों से ही 
झर्तीद्रिय पदार्थों का शान दोता है, परन्तु किसी सर्वक्ष 
के कहे हुये झामम से नहीं दोता | क्‍योंकि सर्वश्ष, कोई न 
हुआ है, न वत्तमान में है, न झ्ागे को कोई द्ोयेगा | यथा-- 


शरद जैनतत्त्यादश 
#% अतीढ्रियाणामर्थाना, साक्षाइष्टा न पिचते । 
बचनेन हि नित्येन, य पश्यति स पश्यति ॥ 


प्रश्न -झपौरपेय वेदों का ह्थ कैसे जाना जाये ? 

उत्तर -हमारी जो प्रव्यवस्छिन्न अनादि परपरा है, 
तिख से जाना जाता है। शत प्रथम वेदों फा ही पाठ भ्रयत्न 
से फरना चाहिये | वेद चार हैं--ऋग्‌, यज्ञुप्‌ , साम, 
ग्रथवे ) इन चारों फा पाठ करने के ध्रनन्‍्तर धम की जिशासा 
फरनी चाहिये । धम जो है, सो अततींद्विय है। वद कसा 
है.” उस फो किस प्रमाण से जानें? ऐसी ज्ञो जानने की 


इच्छा है, तिस फा माम जिशासा है | वो जिशासा घमम- 
साधनी है--धम साथने का उपाय है । इस फा निम्मित्त 
मोदवा-बेद धचन-उत प्रेरणा है । तिस के निमित्त दो' हैं। 
एक जनफ, दूसरा ग्राहक । यहा पर ग्राहक हो निमित्त 
ज्ञानना चाहिये । इस का विशेष स्वरूप कहते हैं -- 

श्ैय साधक फारयों मे जिस के द्वारा जीवों को परवृत्त 
फिया जाघे, खो नोदना-वेद्‌ वचनहत प्रेरणा है। धर्म ज्ञो 
है, सा नोदना करके आना जाता है । इस थास्ते नोदना 
लक्षण धम है । उस फा शान धर्तीद्विय द्वोने कर्क नोदमा 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक क्‍्रमाण से नहीं, 








# अतीद्धिय पदार्थों को प्रत्यद्ठ रूप से देखने वाला, इस ससार में 
कोई नहीं है । अत नित्य वेदवाक्यों से जा देखता है, वही देखता है । 
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क्योदि प्रत्यक्षादिक विद्यमान के उपलभक्र हैं। अर घम 
जो है, सो फरत्तेव्यतारूप है, तथा फत्तायता जो है, सा 
प्रिकात स्वभाय वालों हैं। तिस कत्तव्यता का धान नोदना 
ही उत्पन्न करा सफझती है, यद्दी मीमासकों का धभ्रभ्युपपम-- 
सिद्धात है। 

श्राप नोदना फा व्यास्यान करते हद । पग्नमिहोत्न, सब 
ज्ञीयों की अ्र्दिसा और दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्रेरक 
ज्ो पदों के घचन, सो नोदना है। जैसे-- “अम्निद्दोत जुहू- 
यारस्वगकाम ”। यह प्रयत्तेक बेद यचन है, सथा नियततंक 
घेद घचन-“न दिख्यात्‌ सयां भूतानि, तथान थे हिस्नो 
भयपेत्‌” । इत्यादि।इन प्रवतेक आर निवततेक बेद' बचनों 
से भेरित हुआ पुरुष जिन द्वव्य, गुण, फर्मादि फे द्वारा दध- 
नादि में प्रदत्त मोर उनसे निवृत्त दोता है, उस ध्रनुष्ठान से 
उस फे भभीए स्थर्गादि, फल की जिस से सिद्धि होतो है, उस 
फा नाम धम है। इसी प्रकार उक्त पेद घचनों से प्रेरित हुआ 
भी यदि प्रशत प्रथवा निवत्त नहीं होता, सो उस से उस फो 
अनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, चह झधम 
है। सात्पय फि, धमीए फल के देने याला घम झौर झनिष्ट 
फन का सम्पादन करने घाला झधम है । शायरमाष्य में 
भी ऐसे हो कहा हैक । ५ 
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+ स्वग की इच्दा रखने वाला अ्रमि द्ोम्न करे | 
ऋ ये एवं अयस्कर" स एव धमशब्देनोच्यते | 


[ श्र० १ परा० $ सू० २ का भाध्य) 
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यह अमिनी पद प्रमाण माउता है, १ प्रत्यच, २ घनु- 
माम ३ सम्द, ४ उपमान, ५ झार्थापक्ति,झौर £ अमाय।! 
इन पा विस्सार घढद शैनसमुथय की थड़ो टीफा से ज्ञान लेता । 
यह पाच दरसन ह्याम्सिव पहँ जात है. रूटा जन दीन 
हू तिस पा स्वरूप झगले परिस्द्रेद में लिखा ज्ञायगा | तथा 
नास्तिफ जा है सो दशन म॑ नहीं, “माम्तिक तु नदर्खन- 
मिति शराजशलससमरिश्तधडद्शनसमुथयवचनात्‌ |” सो भी 
भय जीयों ये जानने पास्ने कछुक स्वरूप लिखते हैं। 
फपाली, मम्म खगाने वाले यागी पग्राह्मगा से ले फर 
आात्यम परयेन्‍त क्तिनेषा सास्लिफ हैं। तिन 
आपाक मा के भत का लाकायत भौर चार्याकः पहले 
कास्‍्वम्प. हैं। ये जय, परकोष' झौर पुण्य पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभातिफ देह को हो 
झात्मा मानते हैं, तथासये जगत चार भूता से ही उत्पन्न 
इुग्मा मानते हैं। झोर पाचयें भूत छयाएयरा को भी मानते हैँ। 
इन फे मत में पच भूतास्मफ जगत है। इन के मत में प्रथिय्री 
आदि भूतों सेती ही, मधशक्ति पी तरे चेताय उत्पप होता 
६ पानी के घुजयुले की तरे जो रारीर है, यही जीव-भात्मा 
है। इस मन थाले मद मास खाते हैं, तथा माता, यहिन, घंटो 
आदिफ जो प्रगम्य है, तिन से मी गमन फर लेते हैं । घे, 
नाह्निक प्रति घर्प एक दिन सब एक जगे में एफठे इोते हैं, 
खियों ले विषय सेयन करते है | ये नास्तिक, फास से 


चतुर्थ परिच्छेद श्र्रू 


अतिरिक्त दूसरा कोई धम्म नहीं मानते। काम फा सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ है। 
इस मत फी उत्पत्ति, जनमत के शीलतर्र्रिणी नामक शास्त्र 
में ऐसे छिखीहे। एक दृद्दस्पतिनामा ब्राह्मण 
चार्वोक भव था, उस का दूसरा माम येद्व्यास सी था, 
की उत्पत्ति. उस की एफ यहिन थी। थो बालविधघयवा हो 
गईं। उस के छुसराल में ऐसा फोई न था, 
जिस के ग्राधय से यो झपना जीवा ज्यतोत फरती, तात 
निराघार धोकर, यह प्रपने भाई के घर में श्या रही, 
अत्यत रूपधाली युवती थी, उस का जो साई था, तिस फीं 
भार्या रझत्यु फो प्राप्त दो गई थी। जब शहस्पति का फाम ने 
अत्यत पीडित किया, तय उसको पश्पनी बद्दिन के साथ 
विपय सेवन फी इच्छा मई । झपनी यहिन से उस ने प्रार्थना 
फरी, फि है भगिनी ! मेरे साथ तू समोग फर, तब तिस फी 
बहिन ने फद्दा कि हे भाई ! यट बात उसयलोक विरुद्ध है, 
क्योंकि प्रथम तो मैं तेरी यहिन ह, जेकर भाई के साथ धिपय 
भोग फरूंगी घो झयश्यमेव नरक में जाऊगी, झोौर यदि यह 
बात जगत में प्रसिद्ध द्वो गईं, तो लोग मुझ फो घिकार 
देवेंगे, इस यास्ते यद्द मीच काम म नहीं फरूगी। ब्रहन 
फी पात फो छुन कर शृहस्पति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके मन से पाप झरू नरकादिकों का भय दूर नहीं 
दोगा, तब तक यह मेरे साथ क्भो सभोग न करेगी। ध्रत 
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इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार फरके 
उस ने बृहस्पति स्वृत्त रचे, तिन सूत्रों से पुएय पाप, और 
स्वर्ग, नरक या अभाव खिद्ध किया । तथा अपनी बहिन 
को थे सूत्र ख़ुता कर उस का प्रिचार भो बदल दिया। तथ 
तिस की बहिन ने झपने मन में रिचार करा, कि ,यह जो 
शरीर है, सो तो प्राचभौतिक है, झर इस शरोर से झति- 
रिक्त झात्मा नाम फा फोई पदाथ है नहीं। तो फिर पुगय, 
पाप, नरक, शादि के भय से तथा मूख लोकों फी विडपना' 
के घिचार से पझ्पने यौयन फो बृथा क्‍यों खोऊ ? ऐसा 
विचार करके वह झपने भाई के साथ विपयभोग करने में 
लिप्त हो गई। जय लोगों फो यह यात जान पड़ी तथ लोग 
निंदा फएने लो ।इस पर बृहस्पति ने निलज्ज हो कर लोगों 
को नास्तिक मत का उपदेश करता झारम्म कर दिया। जो 
ज्ञोग प्रत्यत विषयी झदर पझशानी थे, ये सत्र उस के शिष्य 
हो गए। क्तिनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने झ्पने-मंत 
फो प्रतिष्ठित फरने के घास्ते कद्दा, कि यह जो हमारा मत है, 
सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुश्मा 
है, अर घुद्दस्पति से भय दूसरा-फोई बुद्धिमाव नहीं है, इस 
घास्ते हमारा मत सच्चा है। इस शहम्पति का हमारे चौयीसर्च 
तीर्थंकर भ्रीमद्ाचीर से पदिले होना प्रमाणसिद्ध है, क्‍योंकि 
ओरीमद्ाचीर जी के फ्थन करे हुए शास्त्रों म॑ छाघाक मत का 
जिरूपण है | इस प्रकार से चार्याक सत की उत्पक्षि ह५ै। 
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इस मत फा नाम चार्पाक, लाकायत आदि है। “चथ्‌ झदते, 
चर्वति भक्षयति तर्यतो न मन्यते पु्यपापादिक परोक्षचस्तु- 
जञातमिति चार्याक्रा, मयाकश्यामासेस्यादि-सिद्धहमीणा- 
दिदण्डकेन शब्दनिपातनम | लोका निर्विचारा सामान्या 
लोकास्तद्वदाचरति स्पेति लोकायता , लोफायतिका शत्यपि, 
बृहस्पतिप्रणोतमतत्पेन बादस्पत्याश्चेति”--चर्बू जो घातु है, 
सो भच्षण भथ में है, चवण-भक्तण जो फरे, तात्पर्य कि 
जो पुण्य पापादिक परोच् वस्तुसमूद फो न माने, सो 
चार्चाक । मथाक श्यामाफ इस्यादि सिद्धईमब्याफरण के 
डशादिदणडक के द्वारा निपात से सिद्ध है । तथा लोक-- 
निर्दिचार, सामान्य लोगो फी तरें जा आचरण फरते है, ये 
लोकायत झ्रौर लोकायतिक है। तथा शृदस्पति के प्ररूपे मत 
फो मानने से इनको वादंस्पत्य भी फहते हैं । 
अझय चार्याक का मत लियतें हैं । वे इस प्रफार से क्दतते 
| हैं, कि जीउ-चेतना क्षत्तण परलोक में जाने 
चावौक की वाला नहीं है । पाच महाभूत से जो चेतन 
भायताए . उत्पन्न दोता है, सो भी यहा ही भूतो के नाश 
7 होने से नष्ट दो जाता है । जेकर ज्ञीव पर- 
खोक से झाया दोवे, तर तो उसे परलोफ का स्मरण होना 
चाहिये, परन्तु दोता नहीं ढे। इस वास्ते जोव न परबोक 
से झाया है, झस न परलोक में जाने घाला है । तथा 
जीप के स्थान में' ज्ञो दिय! ऐसा पाठ सानिये, तय“यह 


इ३०्२ जनतठत्त्वादशे 


बदता हागा कि सर्वेचादि विशेषण विशिष्ठ कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्त भी नहीं, धर्माघम नहीं, पुगय 
पाप नहीं, पुणयय पाए फा 'जो फल-चरक, स्वगे, सो सी 
नहीं है। तथादि-- 
एवाबानेव लछोको5य, यावारनिद्रियगोचर- । 
भद्दे इकपद पश्य, यद्वद॒त्यबहुश्र॒ता' ॥ 
[ पड़० स०, श्लो० ८१] 


अर्थ --इतना ही मनुष्य लोफ दे, जितना फि पत्यक्ष टेखने 
में भाता हैं। फ्योंकि जो इंड्धियों से ग्रहण क्या जाता है, 
खोई पदार्थ है, प्रौर दूसरा फोई भी पदार्थ नहीं है । यहा 
पर लोफ शब्द से लोफ में रहे हुए पदाथों का प्रहण फरना | 
तथा इस लोक से भिन्न ज्ञो ज्ञीय पुणय, पाप, पश्यर तिन 
फा फल जो स्वर्ग नरकादिक फट्द जाते हैं, सो प्रप्रत्यच 
होने से नहीं है । जेकर प्रत्यक्ष को मी माना जाये तब 
तो शशश्ट्रग, वध्यापुत्रदि भी होने चाहिये । झतः पच 
विध धत्यक्ष करके य थाक्रम-१ रेदु कठोरादि वस्तु २ तिक्त, 
फड्ु, फ्पायादि द्रव्य, ३ झुगन्ध दुगेन्ध रूप गंध, ७ भू, 
भूधर, भुवन, भूरुद, स्तम, कुम्म प्रम्भोरद्यादि, नर, पशु, 
श्वापदादि, स्थावए, ज्ञगम प्रमुख पदायों का समूह, ५ 
छिविध बेएु चीणादि धाद्य की ध्वनि, इन पायों के बिना 
ओर कुछ भी नहीं प्रतीत दोता । जब कि पाच भूतों से 
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अतिरिक्त नरक रुपगे में जाने वाला जोप, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीगो के खुख दुस का कारण 
धर्माचर्म है, और घर्माघम के उत्हए तथा निकृुए. फल 
भोगने को भूमि रुपगे नरक हे, तथा पुण्य पाप के स्वेथा 
क्षय होने से मोक्त फा खुस मिलता है । यह सत्र पूर्तोक्त 
वर्णन ऐसा है, जैसा कि श्ाक्राश में वित्राम फरना हे । 
क्योंकि जोप का न तो किसी ने स्पर्श किया है, न फिसी 
ने खाकर उस फा स्वाद चया है न फिसी ने सूप्रा है, न 
फिसी ने देखा है, न किसी ने सुना हे । तो फिर थे मूढ- 
मति किस घास्ते जीव फा मान फरमे, स्पर्गादि सुखो 
को इच्छा करके, शिर, दाढ़ी झौर मूझ, मुणडया फरमे, 
नाना प्रकार के दुष्कर त्प का अनुठ्ठान फरके, फ्यों शीत, 
झ्रातप का सहन फरके, इस शरीर फी विडयना फरत्ते हुए 
इस मनुष्प जम को ब्था ही स्वराय फर रहे है ? धास्तव 
में यद उनकी समभ फी विडयना है । इस वबास्ते तप 
सयमादि सर कुछ वाल प्रीडा फे समान है। यथा -- 


तपासि यातनाथ्रित्रा/ सयमो भोगवचना । 
अप्रिहोतादिक कम, वारुकीडेय छक्ष्यते ॥ 
यायज्नीवेत्‌ सुख जीवेद, तायद्वैपयिक छुसम्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन छुतः ॥ 

[ पड़० स० श्लो० ८१ फी दु० बु० रु 


इण्छ झनतत्त्यादश 

इस से यद सिद्ध हुआ कि जा इद्वियगोचर है, सोई 
तास्पिक है | झय जो परोक्ष प्रमाण-झनुमान झागमादि फरके 
जीय अरू पुयय पापादि फो स्थापन करते हैं, श्र फदा 
चित स्थापन फरने से हट्ते नहीं हैं, तिन क प्रतियोध के 
धास्ते दृष्टान्त कहते हे- भद्गे बकपद पश्येत्यादि” । इस विषय 
में यह भ्रचलिन कथा है --कोई नास्तिक पुरुष श्रपनी 
झास्तिक मत जिपे दढ़ प्रतिज्ञा वाली भार्या को नास्तिक भत 
में लाने के वास्ते अझनेफ युक्तियों फरके प्रति दिन भतियोध 
करता था । परन्तु धो भतियोध फो प्राप्त नहीं होती थो । तय 
डसलने बिद्यारा, कि यह इस उपाय से प्रतियोधित हांप्रेगी, 
हसे झपने चित्त में चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
खीषो साथ लेफ्र नगर से बाहर निकल करके उसने 
झपनी भार्या को कहा, हे घटतमे ! इस नगर के वसने याले 
लोग परोक्च पदार्थों फो अन्लमान भादि प्रमाणों से सिद्ध 
करते है, तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढे' हुये कहलाते 
है, सो झच त्‌ इन फी चतुराई देख । ऐसे कद कर उस 
ने नगर के द्य्याजे से लेकर चौक तक सूद्म धघूली में अपने 
हाथों से भेड़िये के प्ञों का भ्राकार बना दिया। प्रात'- 
फाल में सेड़िये के पजे को देख कर घहए यहुत से लोग 
इक्ट्ठे दो गये, श्रौर उन को देख कर फई एक यहुश्र॒त भी घद्दा 
झागये । उन बहुश्॒त लोगों ने बहा पर एकत्रित हुए 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई सेड़िया शात्रि में घन 
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से यहा पर झाया हे, झन्यथा भेड़िये फे प्गों का निशाल 
नहीं हो सकता । तब वह नास्तिक पुरुष निज्ञ भार्या को 
फ्डने लगा, कि है भरे | ' घुकपठ पश्य'-मेडिये का पञ्मा सु 
देख, जिस पत्षे को ये अयद्ुभुत भेढिये का पत्ञा फहते है। 
लोक रूढि से यह यहुश्वत कइलाते हैं, परन्तु परमाये से 
तो ये महा ठोठ हैं । क्योकि ये परमाध तो कुछ जानते 
नहीं, फेयल ढेग्या देखी रौला (योर ) फरने लग रहे हैं। 
परमार से इन का धवन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 
बहुत मर्तों घाले घारमिक घूते-धम फे यदाने दूसरों फो 
उसने में लत्पर, फरिपत झनु॒मान आागमादि से जीगादि फा 
प्रस्तित्व सिद्ध फरते हुए भोले खोगों फो स्वर्गांदि खु्मों 
फा पूथा ही खोम द्सा कर, मच्याभद्य, सम्यागम्य, हेयो- 
पादेयादि के सकटों में गिराते हू। बहुत से सू्ो फे दृदय में 
धार्मिक्ता का ज्यामोह उत्पन्न करते हैं । इस यास्ते धुद्धिमानों 
यो उन छा घचन नहीं मानना चाहिये | यह देख उस 
स्त्री मे श्रपने पति पी सप्र बातों को स्वीवार कर लिया | 
सदुनन्तर यह साम्निक झपनी सार्या छो ऐसे उपदश देने लगा - 


पित्र खाद च चास्लोचने | यदतीत बग्गाति ! तल्न ते। 

न हि भीर | गत नियरतेते, समुदयमानमिद ऊलेयरस ॥ 
विड्ड० स०, इलो० ८२] 

स्याप्या -हे चाय्णोचने--सुन्दर झाखयाकी ६ “पिय- 


झ्ण्द औैनतत््यादश 


तू पी, भ्र्थात्‌ पेयावेय की व्यवस्था छोड़ कर मद्रिपान फर | 
न कंयल मदिरिा हो पो, किन्तु याद च --सदयामच्ष्य फी 
जपेज्ञा फणप्के माक्षादेकत भों पा । तथा गम्यागम्य का 
विभाग त्याग कर, भोगों को मोग फर झपना यौयन सफल 
कर । है वरगमाभि--भ्रेष्ठ अर्गों वाली | तेप जो कुछ यौपनादि 
ब्यतीत दो गया, थो तु फो ने मित्रेश । यहा पए यदि 
फोई शका करे कि ध्रपनी इच्छा से जो मनसाना स्ान पास 
झौर भोग विलास करेगा, उस को परलोक में फट परपरा 
की प्राप्ति यहुत सुलम दे, भोर जो यहा खुकत फरेंगे, उन को 
भधपातर में सुब्व, योउनादिक की प्राप्ति खुक्षम दोगो, ऐेसी 
झ्राशका फो दूर करने के वास्ते बद नास्तिक फहता है। हे 
भीर | पर फे फदने माथ से नरकादि दु सो की धाप्ति के भय 
से इस लोक के भोगों से निशत्त दोना, एतायंता इस लोक में 
विपयभोग फरके यौवन का झछुप् ता नहीं लेना, श्र पर 
लोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
सुर्सों की इच्छा कसके, तपश्परणादि क्ष्मिया का अनुष्ठान 
फरते हुए जो इस लोक के सुर्तों की उपेच्षा फरनी है, सो 
भद्दा सूदता का चिद है। 
यदि कहो कि शुमाशम कम के घाा से इस जोथ को पर 

लोक में स्यकृते देतुफ छुख दु खादि की बेदना का श्रवश्य 
अ्रनुभव करना पड़ेगा। ऐसी श्राशका के उत्तर में वद कहता 
है, कि “समुदयमात्रमिद क्लेवरम--चार भूंतों फा सयोग 


चतुर्थ परिच्छेद ३०७ 
मात्र हो यद धयेर दे । इन चार्सोंभूतों के सथोग मात्र से 
आय दूखए मशातस में जाने चाला, शुमाश॒म कम विपाक् 
फा भोगने बाला जींए नाम का कोई भी पदाय नहीं है। 
अरु चारों भूतों का जो सयोग है, सो विजलों के उद्योत की 
तरें सुणमात्र में नष्ट दो जाता है | इस यास्ते परलोक 
का भय मत कर, झौए जेसा मत्र माने, चस्ता खा झौर पी, 
तथा मोग जिलास कर । हि 

आय इनके प्रमाण झर प्रमेय का स्परूप कहते हैं -- 


पृथ्वी जम तथा तेज, वायु भूगचतुएयम्‌.। 
आपारो भूमिरेतेपा, मान ल्वत्तजमेव हि ॥ 
[पिडु० स०, श्लो० ८३] 
झथे -१ पथियों, २ जल, ३ पअ्रप्नि 4 वायु, यद चार 
भूत हे, अर इन चारों का आधार पृथ्वी है । यह चारों 
एक्‍्ठे होकर चैतन्य को उत्पन्न करते हैं| इन चार्चाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यच्त दी है 
_ भूतचतुश्य से उत्पन्न होने वाली देद में चेतनता फैसे 
उत्पन्न द्वो जातो दे ? इस दका का समाधान करने के चास्ते 
बह नास्तिक कहता है -- ? 
-- श्थ्व्यादिभूतसहत्या, . तथा देहपरीणतेः ॥ 
- मदशक्ति! सुरागेभ्यो, यद्तत्तदचिद्रात्मति ॥ 
“ (टिड्ू० स०| श्वो९ ८४] 
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झथे -- पृथियी, जल, श्रप्नि, चायु, तिन को जो 

खदति - संयोग, तिछ कप्के जो देद फी परिएति--परिणाम, 
लिससे चेतना, जैसे मदिरा क॑ झगों से-शुड़ धातको भादिकों 
से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देद में चतन्य 
शक्ति' उत्पन्न दोजाती है, परन्तु देहसे झन्य फोई जोय 
पदाथ नहीं है । इस वाम्ते दृष्ट खुखो का त्याग घरना, और 
अरष्ट सुखो म॑ प्रदत्त दोना, यह ता लागों की निरी सूर्खता 
है। तथा जो शातरस में मप्त होऋट मोक्ष के खुप का घणन 
फरते है थे भा मद्दा मूढ़ हैं। क्‍योंकि क्राम--मैथुन सेयन से 
अधिक न फोइ घम है, न फोह भाच है, भर न फोई खुख है। 
यह जा ऊपर मत लिसे हैं, इनके जो उपदेशक हैं, वे सवे 
कुगुरु है । फ्याकि जो इना के मत है, थे युक्ति झौर प्रमाण 
से पणिडत ही जाते दे, सथा इन का फथन पूर्वापण 

विरोधी दै । 

प्रश्ग “ भहो जन ! झरिद्दत के कहे हुए तत्य का तुम 

को यड़ा राग है इस फरके तुम झपने मत फो तो निद्दोप 
उदराते हो, अर हमारे मतों को धूर्यापर विरोधी फद्दते हो» 
परतु हमारे मतों म कुछ भी पूयापर व्याहतपना नहीं है, 

क्योंकि हमारे जो मत हैं, सो सर्वेधा निदोंप हैं। 

उत्तर -हे यादियो ) तुम झपने झपने मत का पच्पात 
छोड़ फर, सध्यस्थपने को झवलबन फरफे झय निरमिमान हो 
कर; सुन्दर घुद्धि को धार फरके सुनो | हम तुमारे मतों में 
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पूर्यापर व्यादतपत्ा दिसलाते ८ प्रथम पौद्ध से पूपरपिण 
पिरोच का उद्घापन फरते दे -- 


+”$३ प्रथम तो बौद्ध मत में सर्वे पदार्थों को क्णभगुर फद्दा 
आर पोछे से ऐसे कहा हे--“नानलुकृतानय 
बौद्धमत म॑ पूरी यायतिरेक फारण नाकारण विषय इति” 
पर विरोध. धझ्र्थात्‌ अथ के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अथ फे बिना नहीं होता, इस प्रकार 
अल्ुर॒त भ्रन्यय-यतिरिफ घाला अथथ ज्ञान फा फारण है। तथा 
जिस अथ से यह शान उत्पन्न हाती है, तिस कारण रुप 
अर्थ दो फो जिपय करता है। इस फहने से शअथ दो 
कण स्थितियाला कहा गया | जैसे कि झ्थ रूप फारण 
से शान रूप फाये ज्ञो उत्पन्न होता है, बह दूसरे चंण में 
डस्पन होगा | क्योंकि एक ही समय में कारण भर काये 
जत्पन्न नहीं होते है । तथा वद झान अपने जनऊ घर्थ हो 
फो ग्रहण फरता है । “नापर नाकारण विषय इति 
घचनात्‌ !। जय ऐसे हुश्ा तथ तो झयथ दो समय फी स्थिति 
घाला बलात्‌ हो गया, परन्तु यौद्ध मत में दो समय 
फी स्थिति बाला फोई पद्ाथ ईद नहीं । 


२ तथा “नायारण विपय हृत्युकत्वा” ध्र्थाद जो पदाय 
शान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ को शान 
विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर योगी प्रत्यच 
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शान को गझ्रतोत प्रनागत पदार्थों का जानने चाला कहा है। 
परातु श्तोत पदाथे तो नष्ट हो गये हैं तथा प्रनागत पदाग्र 
उत्पन्न ही नहीं हुये है। इस वास्ते अतीत झनागत पदाथे 
शान के कारण नहीं दो सकते हैं । तथ ध्रकारण फो 
योगी प्रत्यक्ष का उियय कहना विरेधों क्‍यों नहीं? 

३ ऐसे ही साध्य साधन की व्याप्ति के आहक-प्रदश 
कपने वाले ज्ञान को, फारणता का पश्रसाय द्ोने पर भो 
प्रिकालगत हाथ का विपय कहने था. मानने वाले को क्‍यों 
न हीं पूर्यापर व्याघात होगा १ फ्योंकि कारण दो फो प्रमाण 
फा विपय माना है, झफारण को नहीं। 

४ तथा पद्ाथे मात्र को च्षणपरिनाती भ्गीकार करने 
में ज्ञिन का भिन्न भिन्न काल है, ऐसे झन्यय-यतिरेक की प्रति 
पत्ति सभय नहीं होतो, तब फिर साध्य साधनों के निकाल 
विषय व्याप्ति प्रदण को मानने वाले के मत में पूर्सपर 
घ्यादृति क्‍यों नहीं ! 

५ तथा स्व पदार्थों को च्णचयी मान कर भी पोछे 
से पुद्ध ने ऐसे फदा है कि-+ 


इत एकनवंते कल्पे, शक्त्या मे पुरुषों हत । 
तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोपस्मि भिक्षर ॥ 
[ शा० ख०, सुत० ४ इली० १२७] 


चतुर्थ परिच्वेद ३११ 
.. इस इ्लोक में चण्णिक धाद के जिशद्ध जन्मान्तर के 
पिपे में 'मे झौर अस्मि' शब्द का प्रयोग करने थाले बुद्ध 
के फथन में फ्यों फर पूर्यापर विरोध न फ ना चोह्ये ? 


८ ऐसे ही निरविकत्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीजादिक वस्तुओं 
को से प्रकार करके भहण फरता हुमा भी नीलादिक 
अश विपयक निर्णय उत्पन्न फग्ना हे, परन्तु नीलादि अये 
गत त्षणक्तयी अश के विपय में निणय उत्पन्न नहीं फरता 
है, ऐसे स शता को कहते हुए सौगत फे बचन में पूर्यापर 
परिरोध खछुशेघ ही है । 


७ तथा हेतु को तोब रूप वाला माता है और सगप 
फो धो उत्लेप बाला माना है, अर फिर कद्दता है; कि वस्तु 
साश नहीं है। 


| ८. तथा परस्पर ध्रनमिले हुये परमाणु निकटता सपथ 
घाले एकठे होकर घटादि रूप से प्रतिभाखित होते हैं, 
परन्तु झापस में प्रगागीमाय रूप करके क्रिसी भी फारय फा 
आरम्भ नहीं करते । यह बौद्धोंका मत है । तिस में यह दूपण 
है, कि आपस मैं परमार ्रों के श्रनमेल से, जय दम घट का 
पक देश हाथ से पकडेंगे, तब सम्पूो घट को नहीं आना 
चाहिये | तथा घट के उठाने से भी पक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पूण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जय हम 
घद को गले से पक्ड़ के सर्थंगे तब भी घद का एक देश 


श्श्र ज्ैनतत्त्वाद्श 


ही हमारे पास श्याना चाहिये, सपूण घट नहीं । परन्तु 
जज्ादि' धारण रूप जो धद या भ्थक्रियालत्तण सत्य 
है, उस के अगीझार करने से सौगतों ने परमाएुश्ो का 
मिलता माना है, परन्तु तिन के मत में परमागुझों का 
मिलना है नहीं । इत्यादि बौद्ध मत में अनेक पूर्यापर 
विरोध है। 
अथ बौद्ध मत का सयडत भी थोड़ा सा लियते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत है, कि सब पदाथ भरात्म्य 
बौद्ध मत का हैं पतायता प्रात्मस्पयरूप-भ्रपने म्यरूपफरफे 
खण्जन. सदा स्थिर रहने वाले नहीं है ऐसी जो 
मानना, तिस का नाम नेरात्म्य भावना 
है । यह नैरात्म्य भायना शायादि. फ्लेशों के नाथ 
फ्रने थाली है । तथादि-जर नैरात्म्य भायना 
होबेगी, तव झपने झाप के जिपे तथा पुत्र, भाई, भाया 
आदि के गिये भी झात्मीय अ्भिनियेश नहीं दोपेगा । 
एतायता यह मेरे हैं ऐसा मोह नहीं होपेगा । क्‍योंकि जो 
अपना उपकारी है, सो झात्मीय है, झरु जो अपना अतिधातक 
है सो द्वेपी है । परतु जब झाव्मा ही नहीं है, कु पूर्वापर 
डुड़े हुए चरणों का प्रलुलधान है। पूव पूच हेतु फरके जो 
प्रतिबद्ध शानक्ण है, बही तत्सदृश उत्पन्न होते हैं। तब फौय 
क्सो का उपक्त्ता या उपघातक है ? क्योंकि क्षण (क्णिक्र 
-पदाथ) चणमात्र रहने कस्के, परमाथ से उपकार वा अच्ु 
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पार नहीं फर सकते | इस वास्ते तत्तवेत्ताओं फो अपने 
पुप्रादिकों में श्रात्मीय झ्मिनियेश, और चैरियों थिये कप 
नहीं होता तथा लोगों फो झनात्मीय पदार्थों में जो 
झआात्मीय अभिनिपेश होता है, सो धतत्यमृत्तक द्वोने से 
अनादि बासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ ज्ञानना । 

करन +शदि परमाश से उपकास उपकारफ भाउ नहीं, 
त्तय तुम कैसे कहते हो कि भगयान्‌ सुगत ने फरुणा से 
सफल जोरों के उपकार वास्ते धर्म देशना दो ? झौर पदार्थों 
फी क्षणिकता भी जेकर एफात ही है। तो तत्तत्रेत्ता ने एस 
चरण के पीछे नष्ट हो ज्ञाना है, और तत्तपेत्ता यह भी 
जानता है, फि मे पीछे नहीं था झरु झ्ागे को मेने नहीं 
होना है, तो फिर यह मोच् के धास्ते यों यत्त फरे ? 

अत्तर'--जो कुछ तुमने कददा है, सो हमारा अभिप्राय न 
जानने से फहा है, झौर वद अयुक्त है। सगयाब जो हैं, सो 
प्राचीन अवस्था पिये श्रपस्थित है, रद सफल जगत्‌ को 
राग द्वेगादि दु सो से व्याप्त जान कर, झौर मेरे को इस 
सकल जगव्‌ या दु स दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने से भरात्य चृणिकत्यादि को जानता हुशा भी, तिन 
डपकाये जीवों में निक्‍्लेश क्षण उत्पक्ष करने के वास्‍ते, 
प्रज्ाहितेपी राजा फी त्रें, सरल जगत्‌ के साचाद फरने में 
समर्थ, अपनी सततिगत विशिष्ट क्षण की उत्पत्ति के दास्ते 
यक्ष का झारस्म फरता है। क्योंकि सकल जगद के खात्ा- 


झ१ढ जैनतत्त्वादशे 


स्कार करे विना सर्वे फा उपकार करना शझशक्य है। लिस 
यास्ते समुत्पन्न फेयल शान, पूर्रावस्थापन्न भगवान खुगत 
हताथे भी है, तो भी कृपाके विशेष सस्फ्रार धर से देशना देने 
में प्रदत्त द्वोता है । तन देशना सुन कर निमल युद्धि फे ज्ोशों 
फो, नरात्म्पतस्त का विचार करते हुए सायना फ॑ प्रकपे पिशेप 
से धराग्य उत्पन्न होता है, तिस से उन फो मुक्ति का लाभ 
होता है। परतु ज्ञो झ्रात्म फो मानता है, तिस को मुक्ति 
का सभर नहीं । फ्योंकि परमाथ से ग्यात्मा के अस्तित्य फो 
मानेंगे तो ग्रात्मदर्श फो प्ात्मा में भददरूप स्नेह प्रधश्य 
होगा, स्नेह के यश से इस प्रात्मा को सुसी करने की तृष्ण 
डत्पन्न होगी। तृष्ण/ के वशम्म फिर छु्सों फे साधनों में प्रदत्त 
होगा, भौर दोपो का तिरस्फार करके गुणों का प्रारोप 
करेगा । अब गुण उत्पन्न हुए, तय गुणों में राग फरेगा। 
तिस राग से यायउत्‌फाल झात्माभिनिधेश रहेगा, तावत्‌फाल 
पय-त ससार है। 


ये पश्यत्यात्मान, तत्रास्याहमिति शाशयत स्नेह । 
स्नेहात्सुसपु त्ृप्यति, तृथ्णा दोपास्तिरस्कुरुत ॥ 
गशुणदर्शी परिदृष्यद, ममति सुससाधनान्युपादत्ते। 
तेनात्मामिनिवेशो, यात्त्तायत्‌ स ससार ॥ 
एड? स०, श्लो० ५२ की ० इ० ] 


जैनतत्त्वादर्श ३१५ 


तुमारा यह से फदना, तुमारे अन्त फरण में घास 
करने वाले मोह फा विज्वास है, फ्योंकि झआात्मा के प्रभार 
से झर्धात्‌ उसके अस्तित्य का अस्पीकार फरने से धघ 
मोत्षादिकों फा & सामानाधिकरएणय--एफाधिकरणात्व नहीं 
होगा, सोई दिख्वाते हैं । 

हे बौद्धो | तुम झ्ात्मा फो तो मानते नहीं हो, फिन्तु 
पूर्वापर हटे हुए शान चरणों फी सतान द्वी फो मानते 
हो | जब ऐसे माना, तव सो प्रन्य फो बंध हुच्मा, झौर पन्‍्य 
फो मुक्ति हुईं। तथा क्षुधा झौर फो लगी, तृप्ति और की हुई । 
तैसे ही प्रद्ुभविता और हुघ्या, भर स्मर्त्ता और हो गया। 
ज्ुलाय झौर ने लिया, झरु राजी-रोग रहित और हो गया। 
तपक्‍लेश तो झौर ने फरा, परतु स्पर्गादि का सुस झौर ने 
भोगा | एय पढ़ने का अ्रभ्यास तो किसी झौर ने फरा, 
परन्तु पढ़ कोई श्र गया। इत्यादि झनेक श्रतिप्रसग होने 
से यद्द फथन युक्तिसगत नहीं है'। जेफर फट्दो फि सन्तान 
की प्रपेज्षा से बध मोच्ादिकों फा एक झधिकरणा हो 
सबता है। तो यद्द भी ठीक नहीं, क्योंकि स'तान ही फिसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं दो सकता है। ज़से कि, सतान जो है 
सो सतानी से भिन्न हे ? या अभिन्न ? जेकर फहो कि सिश् 
है, तय तो फिर दो विकरप दोते हैं, म्र्थाव यह सतान नित्य 
है! था प्रनित्य ? जैकर फदो कि नित्य है, तथ सो तिस फो 
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के 





श्ग्द जैननत्त्यादश 


बन्ध मोचादिक फा समय ही नहीं है। क्योंकि सर्वकाल * 
एक स्पभाय होने से उस की अवस्था में विचितता नहं 
हो सकती । तथा तुम तो कसी पदाथ को नित्य मानते 
नदों हो “सब चशणिक्रमिति बचनात्‌”। अथ जेफर कददोग 
कि पझ्रनित्य-चंशिक है, तब तो घोही प्राचीन-बन्ध मोक्षावि 
अवेयधिकरणय दूयण प्राप्त दोगा। जे कर फहोगे कि यह 
अ्रभिन्न है, तो फिर अभिन्न होने से [ तिस के स्वरूप की 
तरे ] सतानी ही सिद्ध हुआ, सातान नहीं । तब तो पूव 
फा दूधण तदवस्थ दी रहा। जे कर कहोगे कि क्षणों से 
अन्य सन्‍्तान घोई नहीं, कितु काय पारण भाय के प्रयन्ध 
से ज्ञो छण भार है, सोई सतान है, इस वास्ते उक्त दोप 
नहीं है । यह भी तुमारा कहना झयुक है क्‍योंकि तुमारे मत 
में काये कारण भाय ही नहीं धटता है। क्योंकि प्रतीत्यसमु 
स्पाद मात्र कार्य कारण भाव है | तव जैसे विवक्षित घव्चण 
के झनतर झ-य घटचण हे, तैसे पटादि च्ण भी है, अस् 
जैसे घट छश से पदिला श्रन-तर विधचित घट क्षण है, सैस्े 
पटादि ज्ण भी है । तप तो प्रति तियत काये फारण भाष 
का ग्रयगम कैसे दोवे ? 
तथा एफ भौर भी दूधण है, वो यद्द है, कि फारण 
से उत्पन्न होता हुआ काय, सत्‌ उत्पन्न होता है ! पमथया 
असत उत्पन्न दोता हे? जेकर फदो कि सत्‌ उत्पन्न होता 
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ऋ सिने अधिकरण में होता। ५९ 


चतुर्थ परिच्देद ३१७ 


है, तय तो कार्य उत्पत्ति फाल मे भो सत्‌ होगा, झौर कार्य 
कारण को समकालता फा प्रसग होगा। परन्तु एक फाल 
में दो पदायों फा फाये कारण भाय माना नहीं है, भश्रन्यथा 
माता पुत्र फा ब्यवहार न होयेगा, तथा घट पदादिफ़ों में 
भी परस्पर काय फारण भाव फा प्रसग दो जावेगा । जेकर 
प्रसत्‌ पक्त मानोगे, तो यो भी युक्त है, फ्योंकि जो प्रसत्‌ 
है, सो काय नहीं दो सक्कता है, प्रन्यथा प्ररश्टण भी फाय 
होना चाहिये, तथा पग्सरत्याभाव और प्रध्यसाभाप, एन 
दोनों में फोई विशेगर्ता न होगी, क्योंकि दोनों दी जगे 
धस्तु सत्ता का प्रभाय है । 

एक श्रौर भी यात है, कि “तद्भाये भाय ! ऐसे प्रयगम 
प्रतोति में काये फास्ण माय फा अवगम हे। परन्तु 
जो तद्भाय में भाष है सो फपा प्रत्यक्ष मे प्रतीत होता 
है ? था अनुमान करके भतीत होता है ? प्रत्यक्ष से 
तो नहीं, फ्योंकि पूर्य बस्तुगत प्रत्यक्ष से पूचयस्तु परि- 
बच्छिप्त है। झौर उत्तर वस्तुगत पत्यक्ष करके उत्तर घम्तु 
परिन्ठेय है, परन्तु ये दोनों दी परस्पर फे स्वरूप फो नहीं 
जानते, और इन दोनों फ्रा अनुसवचान फरने बाला ऐसा 
फोई तीसरा स्यरूप तुम मानते नहीं हो । इस वास्ते इस 
फे घरनतर इस का भाव है, ऐसे किस तरे झयगम होयेगा 
सथा अज्ञमान जो है, सो लिंग लिगी के सर"व प्रहण पूर्यक 
ही प्रहत होता है | परन्तु लिंग लिंगो पा सम्पन्ध प्रत्यक्ष 


इ्श्८ जैनतत्त्वादश 


भ्राह्य है। जेकर अनुमान से सबंध ग्रहण करें, तव झनप 
स्थादूषण द्याता है । ग्रत फाय कारण भाय के थिपे मे 
भत्यक्ष की प्रशक्ति न होने से झमुमान पी भी प्रशसि नहीं 
होती । इसी प्रकार पान के दोनों क्षणों में भो परस्पर कार्य 
फारण भाग के झ्वयगम पका निपेघ हुआ जान लेना। 
क्योंकि घहा भी स्पसपेदन फ्रके झ्पने झपने रूप ये 
भ्रदण फरने में, परम्पर स्परूए क॑ ध्मनयधारणा से, तदनतर 
मे उत्पन्त हुब्ा ह, तथा इस फा में जनक हू ऐसी प्रवगति 
के न द्वोने से, तुमारे मद में इन या काय फारण भाव नहीं 
यनता । इससे सिद्ध हुआ कि एक सतति में पतित होने से 
याध भोक्त का एकाधिक्रण है, तुमारा यद्द कथन मिथ्या 
दै। तथा इस कदने से जो यद कदते हैं कि उपादयोपादान 
क्षणों फा परस्पर धास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट विशिए्तर  चणोत्पत्ति के द्वारा मुक्ति फा होना 
समय है, सो भी, उक्त रीति से डपादानोपादेय भाव की 
डउपपत्ति न होने से भ्रतित्षिप्त दी जानना | तथा जो यास्थया 

खसक भाव कहा है. सो भी, तिल पुष्पों फी तरह एक काज 
में दोनों हों तव हो सकता है क्योंकि *“प्रवस्थिता दि 
घास्यते, भाषाभावैरयस्थिते '--विधमान भाष दो विद्यमान 
भाषों से यासित होते दें । तब उपादेयोपादान चणों का 
परस्पर अखादित्य हाने से वास्ययासक भाव केसे होपे? 


# [ इलो० वा०, निरालम्बनवाद श्लो० ३८५७ ] 


चतुर्थ परिच्छेद हर 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता | फहा भी है -८ 


% वास्यवासकयोथ्रैय-मसाहित्यान्न यासना । 
पूवै्परनुत्पन्नो, वास्यत नोत्तरः क्षण: ॥ 
उत्तेण पिनएत्वान्न च पृर्वस्य वासना । 

श्लो० चा०, निसा० या० श्लो० १८२, १८३ ] 


एक भौर भी यात है, कि वासना बासर से भिन्नद्दे? 
चा ध्रमिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्नहै, तथ तो घासना 
फरके शूय होने से, प्रन्य की माति उस फो भी घासना 
फदापि धासित नहीं फरेगी । जेकर फहोगे कि प्रभिन्न है, 
तव तो थास्य चण में यासना फा सक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । फ्योंकि प्रभिन्न होने से, घासना वासक फा दी 
स्वरूप होगी । तो जैसे वासफ का सक्रम नहीं होता, 
उली प्रकार वासना फा भी नदीं होगा । यदि धास्यक्तण म॑ 
चासक फी भी सक्राति मानोगे, तव तो अ्रन्यय का प्रसंग 
होपेगा। इश्न चास्ते तुमारा फदना फिसी प्रफार से भी फाम 
फा नहीं हे । तथा जो तुमने राग डेयादि से व्याप्त दुखो 
जगद फे उद्धार के वास्‍्ते चुद्ध को देशना फी बात कद्दी है, थो 
भी युक्ति युक्त नहीं । फ्योंकि तुमारे मत में पूर्गापर चुदित 
चण ही परमाथे से सद हैं, झौर क्षणों के रदने का फालमान 
मात्र एफ परमाण के व्यतिक्रम जितना है; इस वास्ते उत्पत्ति 
से व्यतिरिक्त तिन की और कोई स्थायी क्रिया उपपथमान 


३२० जनतत्तदथ 


नहीं होतो, “ #भूतियग क्रिया सय फारक सेव चोच्यते' । 
इस हंतु से शान चरणों का उत्पत्ति के श्नन्‍्तर य तो समन 
है न श्रपस्थान है, शोर न पूर्गपर त्णों से झनुगम हे । 
इस थास्ते इन का परस्पर स्परूपायधारणा नहीं। झखझ ना 
ही फोई उत्पत्ति के झनन्‍्तर व्यापार है। तब मेरे सम्मुस 
यह भर्थ साचात प्रतिमासता है, इस प्रकार धथ के निश्चय 
मात्र परने म॑ भी प्रनेक छ्षणों का समय है, रागद्वेपादि दु ख 
से ग्राकुल सफ़्ल ज्गत्‌ यी तिचारणा, दीघतर फाज साध्य 
शास्त्रानुभधान तथा पध्य चिन्तन करना झभौर भोक्त के 
यास्ते सम्यरू उपाय में प्ररत्त हाना, इत्यादि यातों फा, 
चणिष याद में कसे सम्भय दो सकता है ? 

प्रश्न --यह जो स्व व्ययद्वाए है, सो शान चणों फो 
ख-तति की प्रपत्षा करके है, फिए तुम इस पत्त म॑ क्यों 
दूपणा देते दो १ 

उत्तर --माल्म होता है कि दमाय फ्हा हुआ्मा तुमारी 
समम में नहीं आया है फ्योंकि शान क्षेण सतति के विषय 
में भी बोदी दूषण हे जो हमने ऊपर फहा है । वक्टिपक, 
झरौर प्रधकरिपक, जो श्ञान चण हें, था परस्पर में श्रह्मगम 
के अभमाय से परस्पर स्यरूप को नहीं जानते, तथा चणमात्र 
से भ्रधिक ठरदते नहीं। झत शान सन्तति के स्वीकार से 
शी तुमारा अभीए सिद्ध नहीं हो सकता, झा मीच करके 


$ इस का श्र4 पृ २३७ में देसो । 
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पिचारों तो सही | इससे क्धिक पौद्धमत का प्रणडन देखना 
हो, तो नदीसिद्धात, सम्मतितऊ, द्वादधारनयचक्र, अनेफात्त- 
ज्ञयएताका,. स्थाहाद्रलाफर, स्पाहादरसक्लाकरावतारिका 
प्रमुफ शाररों में देस लेना। 

अर नयायिक झौर चशेपिक मत में पूर्योपर व्याहतपना 
दियलाते है । १ पदायों में सत्ता के 
भैयायिक मत म॑ योग से सर्व है, ऐसे फद फर सामान्य, 
पूर्वापप विशेध. विशेष, समवाय, इन पदार्थों फो सत्ता के योग 
बिना ही सत्‌ फह्दते हैं। तो फिर उनका 

चचन पूर्चाप८ घ्याहत कया न होथे ? 

२ प्रपने झ्राप में क्रिया फा विरोध होने से शान अपने 
आप फो नहीं जानता, ऐसे फदद कर फिर कहते है, कि ईश्वर 
का जो शान है, खो अपने आप फो जानता है ) इस प्रकार 
इेश्यर शान में स्वात्मयिषयक क्रिया फा विरोध मानते नहीं 
हैं, तो फिर फ्योकर स्वयचन फा विरोध न हुआ ? 

३ तथा दीपक जो है, सो झपने ञाप को शाप ही 
प्रकांस फरता है | इस जगह पर स्पात्मविषयकर क्रिया का 
विसेध मानते नहीं, यह्‌ पूर्यापर ब्याहत घचन है। 

4 दूसरों के ठगने बास्ते छल, जाति और तिग्रहस्थान 
आदि फा तत्त्यरूप से उपदेश करते हुए अक्षपाद ऋषि फा 
चैणग्य घणन ऐसा है, कि जसा अधकार फो प्रकाश स्परूप 
कहना । तथ यह फ्योंकर पूर्वापर व्याहत बचन नहीं है ? 


श्श्र जनतत्याद्श 


भू आफाश फो निरदयव स्वीकार कप्तेदहें। फिए तिस का 
शुण जो शब्द्‌ है, बद उस के एक देश में हो झुनाई देता 
है, सबत्र नहीं | तद तो झाकाश फो साशता सायययता प्राप्त 
दो गई । यह भी पूर्यापर विरोध है । 
€ सत्तायोग से पदाथे फो सरप होता है, झर योग जो 
है, सो सर्व वस्तुग्रों में सागता द्वोने ही से होता है । परन्तु 
सामाय फो निरश अर एक माना है, तय यह पूर्वापर व्याहत 
घचन क्यों नहीं 
७ समयाय को नित्य भौर एक स्वभाव समान कर उस 
को सय समवायी पदार्थों फे साथ नियत सम्यध स्वीकार 
फरना समयाय फो झनेक स्पसाय धाला सिद्ध यरता है। 
तथ तो पूर्वापर विरोध हो गया। 
रे “झवपत्ममाणम”--अथ दे सहक'री जिस का सो 
झधयत्‌ प्रमाण, यह कद फर फिर योगी प्रत्यक्ष फो 
अतीताद्रथ विषयक फहने वाले फो अ्रपश्य पूर्यापर विरोध 
है। क्योंकि झतीतादिक ज्ञो पदार्थ है, सो विनए तथा 
अनुत्पन्न धोने से सहकारी नहीं हो सकते । 
<€ तथा सरूखति ग्रद्दीतआराही अरु “अनथथे जन्यत्वेन'--- 
घिना अथ के होने फरके प्रमाण नहीं है । जय श्रद्दीतप्राही 
होने से स्घ॒ति को श्रप्रमाण माना, तय घारवाही क्षान भी 
गुद्दीतप्राद्दी धोने से अग्रमाण होना चाहिए। परतु धारावाही 
ज्ञान फो नैयायिक झौर वेशेषिक प्रमाण मानते हें। झर 


चतुर्थ पसिन्देदे ३१३ 


अनथेजन्य होने करके समति को जब हप्रमाण माना, 
त्तव अतोतानागत अनुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाण 
न हुआ । अस् अनुमान को शब्द की त्तरें. तिकाज विषयक 
मानते हैं। यथा--घूम फरसके प्रत्तेमान अप्नवि अलु॒मेय है। 
झर् मेघोश्नति करके भंत्रिष्यत्‌ घृष्टि, अरु नदी फा पूर 
देखने से प्रतीत शृष्टि का झलुमान मानते है । तो फ़िणए 
घारावादही शान, भर पअतथेजन्य झनुमान, इन दोनों फो 
तो प्रमाण मानना झमय स्थृति फो प्रमाण नहीं मानना, 
यह पूर्वा पर विरोध है। 

१०--ईशयर फा रूर्याथ विषय प्रत्यक्ष जो हैं, सो इन्द्रि- 
याथसल्तिफ्प निस्‍्पेच्ध मानते हो १ था इन्द्रियाथेसब्रिफ 
चॉत्पक्ष मानते दो * जेकर फट्दोगे फि इन्द्रियार्थेसन्निफर्ष 
निरपेत्ञ मानते हैं, दय तो-- 


“४न्द्रियार्थसल्रिफर्पोत्पन्न ज्ञानमज्यपदेश्यम्‌ 
[ न्‍्या० द्‌०, झ० १ झा० १ सू० ४] 


इस सूप में सप्तिफ्पोपादगत निरथेफ दोवेगा, फ्योंकि ईश्वर 

का प्रत्पत्ष शान सपच्तिफर्ष फे बिना भी दो सकता है। जेफर 

फद्दोगे फि ईश्वर प्रत्यच इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पक्ष मानते हैं, 

तथ तो इेश्वर के मन का, झगमात्र प्रमाण होने से युगपत्‌ 

से पदार्थों के साथ सयोग न द्ोयेगा | तबतो ईश्वर जय एक 

पद्ाथ पो ज्ञानिगा, तब दूसरे पदा थे होते हुओं को भी नहीं 
33772: 


] 
 अ्ाजसिकी. री 
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जानेगा। तब तो हमारी तर्र तिस ईश्वर घो फदापि संवशता 
ने होवेती क्योंकि से पदाथों के साथ युगपव्‌ संन्रिक्प 
नहीं हो सकता है। जेकर फहोगे कि सर्व पदार्थों फी क्रम 
फरके जानने से सपजश्ञ है, तय तो बहुत फाल करके सच 
पदार्थों के देखने से ईैश्यर की तरें हम को भी सवश फद्दना 
चाहिये | एक और भी बात है, कि अतीत और घझनागंत जो 
पद्ाथ हैं, सो तिमए तथा अनुत्पन्न होने छे, उनका भन के 
साथ सब्निक्षे नहीं हो सकता है | यदि हो तो पदार्थों फा 
सयोग मी हागा, परन्तु झतीत श्रनागत पदार्थ तो तिस 
झअवसर में असत हैं, तव किस तरें महेश्पट फा शान अतीत 
झनागत झथे का ग्राहक हो सकेगा ? झस तुम तो ईश्यर 
का शान सवाथ का पग्राहफ मानते हो, सथ तो पूर्यापर 
विरोध सहज ही में दो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वाय 
झाहफ' शान था भी विरोध जान लेना । 

११ काय द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिख का जो 
रूप है, सो पीछे से उत्पन्न हांता है, क्योंकि बिना भाधभय 
के गुण कैसे उत्पन्त दोये । यह कह करफे पीछे से यह 
फद्ते हैं, कि फाय द्रव्य के विनाश हुए पीछे निस फा रूप 
नए होता है | यह पूर्वापर विरोध है, क्योंकि जब फायदब्य 
का नाथ हो गया, तथ रूप आश्रय विना पीछे क्योंकर रह 
सकेगा ? 

१९१ नेयायिक झौर वैशेपिक जगत्‌ था कर्त्ता इंश्बर को 
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मानते है । यह घात सी एक महासूदता का चिन्ह है, फ्योंफि 
जगत्‌ का कर्ता ईश्यर किसी प्रमाण मे सिद्ध नहीं हो सकता 
है। इस जगत्‌ कर्ता फा सगडन दूसरे परिन्छेद मे अच्छी 
तर विस्तार पूचेफ लिस आये हैं, ता भी भव्य जोयों के 
शान के धास्ते थोड़ा सा इद्य भी लिय देते है । 


कई एक कहते हैं कि साधुझों के उपकार चास्ते झद 
दुऐों फे सदर पास्ते ईश्यर युग युग में झयतार लेता है। । 
अर सुगतादिफ कितनेक यह वात कहते है, कि मोक्त फो 
प्राप्त हो करके, अपने तीथे फो फ्लेश में देगकर, फिर भगयाव 
अवतार लेता दे। यथा -- 


, शानिनों धर्मतीथस्य, कर्त्तार' परम पदम्‌ | 
मत्वागच्छति भूयो5पि, मच तीथनिकारत' ॥ 
[वड्० स०, धलो० ४६ की बू० घु०] 
ज्ञो फिर ससार में प्रवतार लेता है, थो परमा्थे से मोक्त 
फो प्राप्त नहीं हुआ है | क्योकि उसके सर्व फम क्षय नहीं हुए 
हैं ज्ञेकप मोहादिक कम क्षय हो ज्ञाते, तो घो फाहे फो 
अपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, भ्ररु प्रवतार 


% परिन्राणाय साधूनो, विनाशाय स दुष्डृताम्‌। 
अर्मसस्थापनाथौय, सम्भवासि युमें गुगे॥ 


[मण गौ, अ७ ४ खो घर 


झ्रद जनतत््यादश 
लेता । जेकर साधुझों के उपकारार्थ अरु दुष्टों के सदार यास्ते 
अवतार लेता है, तपतो थो झसमथ हुम्मा, क्योंकि प्रिना 
ही झयतार के लिये वो यह काम नदों फर सकता था। 
जैकर फर सकता था, तो फिर काहे फो गभायास में पड़ा ? 
इस थास्ते सप्र कमे क्षय नहीं हुए, जेकर तय हो जाते 
तो कभी भी अ्रयतार न लेता। यदुकम -- 
# दग्धे बीज यथात्यत, ग्रादुमयति नाकुर' | 
करमयीज तथा दग्घे, न रोहति भवाकुरः ॥ 
[ तत्त्वा०, भर० १० सू० ७ का भाष्य ] 
उक्त च श्रीसिद्धसनदिवाकरपादैरपि भवाभिगामु- 
काना प्रगलमोहविजृम्भितम्‌ 
दग्येंधन घुनरूपेति भय प्रमथ्य, 
निर्वाणमभप्यनवयारितभीरनिष्टप । 
मुक्त स्वेय कृततनुअ पराथ्थंशर- 
स्त्वच्छासनप्रतिहतेप्विह मोहराज्यम्‌ ॥ 
[द्वि० द्वा० श्लो० एप्स 


#% भावाथ --जैंस बीज के दग्ध होन पर अकुर उत्पन्न नहीं होता 
बस ही क्मनोज के दग्ध होने पर जम रूपी अदर नद्दा होता । 

आचार भरी सिद्वसेन दिवाकर ने भी मुक्त भात्मा के पुन ससार में 
आने को मोह का प्ररल साम्राज्य वद्या हे । अर्थात्‌ ऐसा मानना सवधा 
अ्रज्ञानता है । 
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प्रतिवादी --सुगतादिक ईश्यय्मत हों, परन्तु सष्टि फा 
फर्ता तो इैश्यर है, उस को झाप क्‍यों नहों मानते २ 


सिद्धान्तो “जगत फर्ता ईश्वर फी सिद्धि में प्रमाण 
फा झभाव है, इस बास्ते नहीं मानते । 


प्रतिवादी --जगत्‌फर्ता की सिद्धि में झजुमान प्रमाण 

है, यथा--पृथिव्यादिक किसी बुद्धिमान फे 

ईश्वर फर्वृत्त रचे हुए. है, कायेरूप होने से, घटादि फी तरे.। 

का सण्डन. यह द्ेतु ्रसिद्ध भी नहीं है, ए्थिव्यादिकों के 

सापयव होने से उन में फायेतय प्रसिद्ध 

है। तथाहि-पएथियी, पचेत, शत्तादिक सर्वे साययथव होने 

से घटवत्‌ फायेरूप हैं | झ्रर यद॒ हेतु विरुद भो नहों है, 

फ्योंकि निश्चितकतेफक घटादिकों में फायेत्य हेतु भत्यक्ष 

देखने में श्राता है । तथा जिन आ्राकाशादि फा फोई फत्ता नहों 

है, उन से ध्यारत्त दाने से यद फारयरय अनैकातिझ भो नहीं 

है। एव प्रत्यच्ष तथा झागम फरके भयाधित पिपय होने 

से, यह काल्लात्ययापदिष्ट सो पहों है। अत इस निर्दोष हतु 
से जगत्‌ फर्त्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती --यद्दा प्रथम, पृथियी झ्रादिक किसी बुद्धिमाव 
के यनाये हुए हैं, इस की सिद्धि फे चास्ते जो तुमने फार्येत्य 
हेतु फद्दा था, सो कार्येत्व फ्या साउयपत्य फो कहते हो? 


3) 
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वा प्रागस्तत्‌ का स्पक्ारण सत्ता समवाय है ? वा 'कूत” ऐसे 
प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्य ही का्येत्य है ? इन 
चारो पिक्टं में से का्यत्य हेतु का कौन सा स्परूप है? 
जेकर कहो कि उस का साययवत्य स्परूप है, तो यह साव 

यपपना अ्रवयरयों के पिये वत्तमानत्व है ? वा झवययों करके 
झारम्यमाणत्य है ! वा प्रदेशवत्व है ? झथ 'साययय' ऐसी 
धुद्धि फा विपय है ? 


तहाँ झाद्य पक्ष विषे अ्रवयव सामाय करके यद्द देतु 
अनैकातिक है, फ्योंकि अ्रवयवों के विषे वत्तमान झ्वयवत्य 
को भी निरवय झौर झराय कद्दत दें । तथा दूसरे पत्ते में 
यह देतु सा'्य के समान खिद्ध होता है। जैसे प्र्थिव्यादिकों 
मे फायत्य साध्य है, चले हू, परमार झादि झवयवास्म्यत्व 
खाध्य है। तथा तीक्षरे पच्च म॑ झ्राक्राश के साथ हेतु अनैेका- 
तिक है, क्योंकि झाकाशा प्रदश वाला तो है, परतु कार्य 
नहों है । तथा चौथे पत्च में भी ध्राकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी है फ्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयब नहीं 
हांता है, भर जो निरचयध होता है, सो परमारुयत्‌ व्यापक 
नहीं हीता है । 

तथा धागसत्‌ का स्पकारण में जो सत्तासमबाय तद्ूप 
भी कायेत्य नहीं, फर्योकि बह नित्य है। यदि कार्यत्व का पेसा 
ही स्परूप मानोगे, तब तो पृथिब्यादिकों के कार्यत्थ को भी 


चलु्ध परिच्देद झ२< 
नित्यता का प्रसग होपेया । फिस बुद्धिमान का बनाया हुआ 
फैसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दपण है। #प्षातगत जो 
योगियों का सम्पूर्ण फर्मच्चय, उसमें यद हेतु प्ररिष्ट नहीं होता, 
इस धास्ते भागासिद्ध है। फ्योंकि फममं क्षय ध्वसलाभायरूप 
है, उस में सच्त भौर स्पशारणसमयाय फा झमाय है । 
अत स्वफार्ण सत्तासमयाय रूप फार्यत्य वहा नहीं रहता । 
तथा “कृत ! इस प्रत्यय फा यिपय भी फारयत्य नहीं दो 
सफता है, फ्योंफि पन्न उत्सेचनादि फरके छतमाफाथम' ऐसे 
झकाये भाकाश में भी यर्तमान दोने से, यह प्नेफातिक है। 
अरथ जेकर विकारि स्परूप फार्यत्य मानोगे, तथ तो 
भहेश्यर पो भी कार्यत्य फा प्रसद्ठ दोगा, झर्थात्‌ यो भी फार्य 
दवो जायेगा, फ्योंकि जो प्रयथाभाव है, योहों विकारित्य है । 
जेकर फहोगे फि ईश्यर विक्रारी नहीं, तव तो उस 
में कार्यकारित्य ही दुधेट है | इस प्रकार फार्य के 
स्परूप फा घिचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, फायत्य हेतु फे द्वारा ईश्यर में जगत्फ्तेत्य फी सिद्धि 
नहीं हो सऊफती | तथा लोक में फायत्य फी प्रसिद्धि उस में 
है, जो कि फभी हो झौर फमी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे मद्देश्यर फी तरे सदा ही सत्त्यरूप है। फिर यह 








# किंच, योगिनामशपकर्मचये पचान्त पातियप्रवृत्तत्वेन भागासिद्वोड 


य हेतु , तत्मक्षयस्य प्रध्वसामावरुपत्वेन सत्तास्ववारणसमवाययोरभावात्‌। 
[पद्‌० सब, स्‍्तो० ४६ दी बू० इृ०] 


३३० जैनतत्वादर्श 
फाये रूप कैसे माना जा सकता है ? 

प्रतियादी “श्स जगत्‌ के झतमगेत तृशादिकों में कार्यत्व 
होने से यद जगव्‌ भी फायरूप है । 


सिद्धाती तय तो महेश्यर के झातगत बुद्धि झ्ादिकों 
को, तथा परमाणु झादि के अतगत पाक्ज रूपादिकों फो 
फाय रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु झादि फो फारयत्व का 
अनुपग होवेगा | और इस ईश्वर के अपर बुद्धिमान्‌ फर्त्ता 
की फलपना फरने पर पशनवस्था दूषण तथा भझ्रपसिद्धान्त 
का प्रसड्न धोगा। प्रस्तु, कसी प्रकार से जगत फो कार्य भी 
भान लिया जाये, तो भी यद्दा पर क्या फार्यमात्र फो तुमने हेतु 
माना है ? था फाये विशेष फो देेतु रूप से स्वीकार फिया है. १ 
जेकर शाथ पक्ष मानोगे, तव तो उस से धुद्धिमाव्‌ 
पर्चा पिशेष सिद्ध नहीं हो सकता, फ्थॉकि तिस के साथ 
हेतु फी व्याप्ति सिद्ध नहीं है। कितु कठे सामाय की सिद्धि 
होती है। जेकर ऐसे हो मानोगे, तव तो यद्द हेसु झ्रकिचि 
त्कर है। भोौर साभ्य से पिखद के साधने से हंतु पिरद 
भी है। इस धास्ते इतवुद्धि उत्पादफ रूप ज्ञो फार्यत्व है, 
सो बुद्धिमान्‌ फर्सा विशेष का गमक नहीं हो सकता। 
जेकर समान रूप होने से कार्यत्य फो गमक मान छें, 
तथ तो बाप्पादि को सी झप्नमि के गमकत्य का प्रसग द्वोगेगा । 
सथा महेश्वर फो झ्रात्मत्व रूप से सर्व ज्ञीवों के सदश होने से 
ससारित्व और अत्पशत्व झादि का प्रसड् भी लो जाधेगा। 


चतुर्थ परिच्छेद इ्३१ 


छुष्य आक्तेपसमाधान न्याय से समान रूपता फा यहा पर भी 
अ्मीकार फरना पड़ेगा। इस यास्ते याप्प पद घूम इन दोनों 
में किसी भरा फरके साम्य भी है, तो भी कोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि घूम ही झग्रि फा गमक है, वाप्पादिफ 
शहीं। तैसे ही पृथ्िव्यदिकों में सी इतर पायों पी अपेत्ता 
छुछ जिशेष ही अगीकार फरना होगा। 

ज्ञेफर दूसरा पक्त मानोगे, तब तो पक्ष में फाये विशेष 
के झ्रभाय से यदद हेतु भखिद्ध है। यदि सान लें, तो ज्ीर्ण 
कृप प्रासादादिकों फी तरे अक्रिया देखने वाले फो भी करुत- 
घुद्धि फी उत्पादकता फा प्रसड्" होगा। जेकर फददो फि 
समारोप से प्रसग नहीं होता है, तो भी दोनों ज्गे एफ 
सरीग्ग होने से फयों नहीं होता है ? फ्योक्ति दोनों जर्गे फर्सा 
का अतीन्द्रियर्य समान है, यदि फहो फि प्रामाशिक, 
फो यहा एत्तयुद्धि है। तो तद्दा लिस को कृतकत्य का भ्रवगम, 
कया इस अनुमान फंरके झ्थथा झजमुमानातर करके है ? 
आप पत्त में परस्पर आश्रय दुषण है, तथाहि--खिद्धविशे- 
पण हेतु मे इस अत्ुमान का उत्पान हे, परन्तु तिस के 
उत्थान द्वोने पर देतु के विशेषण फी सिद्धि दे । दूखरे पत्त 
में प्रनुमानातर का भी स्विशेषण देतु से ही उत्थान दोयेगा, 
सहा भी भलुमानातर से इस फी सिद्धि करोगे, तो झन- 
घस्या दूधण शापेगा । इस यथास्ते हतयुद्धि उत्पादकत्व 
रूप विशेषण सिद्ध नद्दीं। तब यह पिशेषणासिद्ध हेतु है । 

थ्रय जो फदते दे फि सात प्रतिपूरित पृथियों के दशत 


३३४ जऔैनतत्त्यादश 


से भी व्यभिचार है। ईश्वर वुद्धघादिकों में फायत्व के होने 
पर भी घहा समयायी कारण ईश्वरादि से मिन्न बुद्धिमत्पूवे- 
कत्य का झभाव है । जेकर यहा भी इसो सरे मानोगे, तथ तो 
अनयस्थादूपण होयेगा। तथा यह फारयेत्य देतु फालात्यया- 
पदिष्टमी है, क्योंकि बिना थोये उत्पन्न हुये तृशादिकों के 
विषय में धुद्धिमाद कत्ता का झभाय, पग्मि के अनुष्णत्व 
साध्यविये द्वायत्व हतु को तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीप 
पढता है । 

प्रतिबादी --भक्ुर तुणादिफों फा भी अदृश्य ईश्वर 
फ्त्ताहे। 

४ सखिद्धातो -यद भी ठीक नहीं, तद्दा भ्रदुश्य ईश्वर फा होना, 
क्या इसो प्रमाण से है ? प्रथया भौर किसी प्रमाशसे है? प्रथम 
पत्तमें चकक दूषण है। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
द्वोये, तय प्रटृश्य होने से ईश्यण के प्रदुपलछभ पी सिद्धि द्वोये, 
तिसको सिद्धि के होने पर फालात्ययापदि ४ फा प्रभाव सिद्ध 
होपे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि दोये । दूसरा 
पक्ष भी झयुक्त है, फ्योंकि ईश्वर के भावायेदी किसो 
प्रमाण का सद्भाव नहीं है । यदि प्रमाण का सद्लाव है तो भी 
ईश्यर के अटश्य होने में क्या ररीए फा न होना फारण है? 
या विद्यादि का प्रभाव है ? वा जाति विशेष है ? प्रथम पक्ष 
में भशरीरी होने से मुक्त पभ्रात्मा फी भाति फत्तापने की 
डपपत्ति नहीं हो सकती । 


चहुर्थ परिच्छेद झइ्३५ 


प्रतियादी “शरीर के प्रभाव से भी शान इच्छा शोर 
प्रयत्न के आश्रय से शरीर फो उत्पन्न करके ईश्वर कर्त्ता हो 
सकता है । 

सिद्धान्ती -यद भी बिना विचार ही का छुपारा फद्दना है। 
क्योंकि शरीर सम्यन्ध से ही खष्टि रचने की प्रेरणा होसकतो 
है। शरीर के अ्भाय होने पर मुक्त भात्या फी तरे तिस फा 
खसभव ही नहीं। तथा रारीर के अभाव से शानादि के प्राश्रयत्व 
फा भी सम्भय नहीं, क्‍योंकि इनकी उत्पत्ति मे शरीर निमित्त 
फारण है । पन्यथा मुक्तात्मा फो भी तिस की उत्पत्ति 
होप्रेगी । तथा विद्यादि प्रभाव को भ्रदृश्यपने में देतु मारने तो 
फरद्ााचित्‌ यह दीपना भी चाहिये। क्योंकि वियायान्‌ सदा 
अदृश्य नहीं रहते | पिशाचादिकों फी तरे जाति यिशेष भी 
अदृश्य होने में हेतु नहीं। फर्योकि ईश्यर एफ है, पक में आति 
नहीं होती है, जाति जो होती है सो अनेक व्यक्तिनि्ठ 
होती है। भले ही ईश्यर दृश्य, झ्थया अदृश्य होगे, तो भी 
फ्या सत्ता मात्र करके ? चा शान करके ? था शान इच्छा 
आर प्रयल फ्रके ? वा तत्पूवे व्यापार फरफे ? वा ऐश्यर्य 
फर्फे, पृथि'यादिकों फा फारण हे? 


तद्दा झ्ाय पक्त में कुलालादिकों फो भी, सत्त्य फे श्रविशेष 
होने से जमतकदत का प्रत्पग होपेगा। दूसरे पद्च में 
योगियों को भी जगत्‌ कर्चा की पश्रार्पत्ति होयेगी | सीसस + 
पत्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अगरीरी में छानादि के प्राशयत्व 


इ्शद जीनतत््यादश 


फा पूर्व दी प्रतिपिथ फर दिया दे । चौथे पा भी सम्मब 
नहीं, फ्याकि भरशरीरी को फाय घचन दे ध्यापार का सम्भव 
नहीं है । तथा ऐश्वव भी क्‍या झातपता है ? प्रथया 
फत्तापना है ? अथया झौर कुछ है ? जेक्र फ्दो कि शातपा 
है, तथ फ्या घात्त्यमात्र है ? फ्थया सवशातृत्य है? श्राप 
में ज्ञाता ही हापेगा, इश्यर नहीं होपेगा। झम्मदादिय' श्राय 
शाताभों पी तरे। दूसरे पच्च में सी इस फो सघशता द्ोनेगी 
परतु सुगमादिवत इश्यरता नहीं । ध्थ जेफर फद्दोगे कि 
फछुत्य है तय सो झनफ फाय फरने धाले पुम्मकारादिकों पो 
भी ऐश्यये पी प्रसक्ति दोपेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के 
जिना प्रौर फोई भी यस्तु ईश्वर के ऐश्वय पा वियथन 

पारण नहीं है। 


एफ ह्ौर भी यात है । कि फ्या ईश्वर की जगत घनाने 
में यथारुचि प्रर्शत्ति है ? या कम के घय दो फ्रफे ? था दया 
करके था फ्रीडा परे ? ा निम्नद्मानुप्राह करने के धास्ते ? 
था स्पमाय से ! श्ाद्य विफाप में फदायित भौर तरें भी 
सष्टि दो जावेगी, दूसरे पत्च में इश्यर की स्वतानता 
फी द्वानि हाोवेगी। तीसरे पत्त में सर जगत सुस्ी दी 
फरना था ! 

प्रतियादी --ईैश्यर फ्या फरे ! जैसे जैसे जीवों ने फरमे 
फरे हैं, तिन फर्मो फे वा से ईश्वर तैसा तेसा दु या सुस्त 


देता है ॥ 


चतुर्थ परिच्छेद ३३७ 
सिद्धान्ती तो फिर तिख का क्‍या पुरुपाथ दे? जय 
कम ही की अपेता से कर्ता है, तर तो ईश्यर की कटपना से 
कया प्रयोजन है ? कम ही के यल से सब कुछ द्वो जाचेगा। 
तथा चौथे पाचमे यिक्रटप में ईश्यर रागी और द्वेपी हो 
जावेगा, तय तो ईश्यर फ्योंकर सिद्ध होयेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से घालयरत्‌ रागवान्‌ ईश्यर है । तथा निम्रद्द झलुग्रह 
फरने से भी राजा फी तरें ईश्यर राग छेप वाला सिद्ध होगा। 
जेकर फट्दो कि ईैश्यर का स्पभाय ही जगत्‌ रचने का 
है। तर तो जगत्‌ को स्पभाय से दी हुला माना । फिर ईश्वर 
फी फरपना फाहे को करते हो ? इस घास्ते फायेत्य हेत॒, 
बुद्धिमान्‌ फर्त्ता--ईइयरण को सिद्ध नहीं फर सफता। इस बास्ते 
नैयायिक, धशेषिक जो जगत्‌ फा फर्त्ता ईइयर को मानते है, 
सो मूपता फा सूचक है । विशेष करके जगत फर्त्ता का 
खण्डन देखना दोवे, तो सम्मतितके भ्रथ में देसना । 
अर जो नैयायिकों ने स्रोला पदाये माने हैं, सो भी 
घाढलकों की सेल है, क्‍योंकि सोढा पदाये 
सोलद पदार्यी. घट्ते नहीं है। थे सोला पदार्थ यह है- 
की समीचा.. १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ सराय, ४ प्रयोजन, 
५ दुष्टात, ६ सिद्धात ७ अवयय, < तर्क, 
९. निर्णय, १० चार, ११ जल्‍्प, ११५ वितयड़ा, १३ 
हेत्वामास, १४७ छल, १५ जाति, १६ निम्रदस्थान । 
१ देयोपादय रूप से जिस करके पदार्थों फा परिच्छेद- 


श्३५८ जैनतत्त्यादशे 


शान जिया जावे, डस को प्रमाण कहते हें*) सो प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अलुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार काहे। 


तत्र इन्द्रियाथसब्निकर्षोत्पन्न॒ज्ञानमब्यपदेश्यमव्य- 


मिचारिव्यवसायात्मक प्रत्यन्षमिति गोतमसतम्‌! । 
[ न्‍्या० दू०, अ० १ आ० १ खू० ४] 


इस या यह तात्पय है, कि शीडठय अरू अर्थ का जो 
सवध तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से 
शद्दित, निश्चयात्मम शान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण फदत्ते 
हैं। परन्तु प्रत्यक्ष भ्रमाण घा यह लक्षण ठीऊ नहीं है। जहा 
अथे धहण के प्रति आत्मा फा सात्षात्‌ व्यापार दो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, और यह अप्रधि, मन'पर्यव तथा केबल है। यह 
जो प्रत्यच नेयायिकां न फहा है, सो उपाधि द्वारा प्रचुत्त 
दोने से अनुमान फी तरे परोक्ष हे । यदि इस को उपचार 
पत्यक्ष माने, तय तो हो सकता दे । परन्तु तत्त्वाचिंता मे उप 


चार का व्यापार नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण फे तीन भेद हैं--१ पूवयत्‌ , २ शेष 


घत्‌, ३ सखामान्यतोदुण्ट | तहा फारण से काय या जो 
अलुमान, सो पूचयत्‌। तथा कार्य से कारण फाजो अबु 
मान, सो शेषवत्‌ , तथा आए के एक बच्त को फूटा फला 








ऋ तत्न हेयोपादेयप्ररत्तिर्पतया यन पदाथपरिच्छित्ति क्रियते तत्‌ 
प्रमीयतअ्नेनेति प्रमादम्‌ । [ सू० छू० श्र० $ अ« ६? की टीका ] 
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देण कर सखार के अन्य सभी आय के इल फ़ले फले हुए 
है, ऐसा जानता, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूेक, स्थान 
से स्थानातर थी प्राप्ति को देस कर सूर्य में भी गति का 
जरुमान करना, सामास्यतोदु८ अत्भुमाव है परतु तहा भी 
अन्यथानुपपत्ति द्वी गमक है, फाण्णादिफ नहीं। फ्योंकति 
अन्यथानुपपत्ति के बिना कारण को काये के प्रति व्यमि 
चार होने से, उसी की गमक मानना चाहिये | अर जहा 
अन्यथाहुपपत्ति है, तहा पाये फारणादिकों फे बिना भी गम्य 
गकभाय देसते है, जैसे रूत्तिका फे देसने से शेहिणी का 
उदय दोवेगा। तदुक्त-- 


ऋअभ्यपानुपपन्नत्, यत्र तत्र उपेण किप्‌ | 
नास्यथानुपपन्नल, यंत्र तत्र अयेण क्रिम्‌ ॥ 


तथा एक और भी थात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
नैयायिक फा कहा प्रमाण न हुआ, तय प्रत्यक्ष पूवेक अनुमान 
जो है, सो फ्याकर प्रमाण द्वोयेगा ? तथा “असिद्ध खाधरम्यात्‌” 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध साधम्ये से जो साध्य का साधन है, सो 


# घन्ययाजुपपन्‍्नम--अविनाभाव । [प्र*्मी० १३५] 

जहा पर अविनामात्र हैं, वढ्ा पर हेतु की निविघरूपता की क्‍या 
आवश्यकता दे ? ओर जहां पर अविनाभाव नदों, वहा पर भो देतु- 
तविध्य अनावश्यक दे । 


तात्पर्य कि जद्या पर अ्विनाभाव है, वहां पर हेतु पैविध्य रहे या 
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उपमान है। यथा--जैसी गौ है तेसा गवय-रोझ है। यहा भी 
सजा सशी के सम्बधी फी प्रतिपत्ति ही उपमान का अर्य 
है । तय यहा भी जन्‍्ययानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमाद 
भी भजुमान के अतभूत दी है, एयर प्रमाण नहीं। जेकए 

कहोगे कि यहा अन्यथानुपपत्ति नहीं है, तव तो व्यभिचारी 
दोने से उपमान प्रमाण ही नहीं है। शरद भी सय दी प्रमाण 
नहीं है, किंतु जो आप्त प्रणीत आगम है सोई प्रमाण है। अर 
अर्दत के बिना दूसरा फोई आप्त है नद्दी। इस यात का विशेष 
निर्णय देखना दोये, तो सम्मतित+, मदीसिरद्धांत आधप्तमी 

मासादि शास्त्र देस लेने । तथा एक जौर भी यात हैं, क्लि यह 
चारों प्रमाण आत्मा पा शान है, अर शान आदि वस्तु के गुणों 
को पृथक पदार्थ मानिये, तर तो रूप रसादि को भी पृथक्‌ 
पदाथ मानना चादिये। जेफर फद्दो क्र प्रमेय के भ्रहण में 
इडठिय और अथादि से ये भी श्रहण किये जाते है । तो यह 
भी तुमारा फहना युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि द्ब्य से पृथक 
शुर्णों का अभाव है, द्वव्य के ग्रहण करने से गुणों का भी ग्रहण 





न रहे तो भी हेतु से साध्य का अजुमान द्वो सकता है। पर तु जद्दा पर अर 
विनाभाव नहीं है, वद्दां पर दतु त्रेविध्य द्वोन पर भो साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जैसे--#त्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अलुमान मे 
काय कारण भाव का अभाव द्वोन॑ पर भी अविनामाव से सांध्य वी 
मिद्धि द्वो जाती है। द्वेतु तविध्य--दृतु का पच् तथा सपच्ा में रहना 
और विपच मन रहना । 
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सिद्ध है, इस बास्ते हम को पृथक पदाये मानना ठीक नहीं । 
श तथा प्रमेय के भेद-१ आत्मा, २ शरीर, ३ इद्विय, 
४ अथे, ५ उुद्धि, ६ मन, ७ प्रश॑त्ति, ८ दोष,  प्रेत्यमाय, 
१० फछ, ११ दुख, १० झपयग । तहा जात्मा सर का 
देपने बाला अर भोक्ता है, अछ इन्दछा, कुंप, प्रयल, खुस, 
शात, इन करके अजुमेय है | सो तो हम ने जीयतर्य में भ्रदण 
किया है । अरू शाटीए जो है सो आत्मा का भोगायनन है, 
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अर इन्द्रियाथ भोग्य हूँ। ये 
शरीरादिक भी जीयाजीय के ग्रहण से हमने भ्रहण फरे है । 
अर बुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्धि 
जीव फे भ्रद्यण ही में जा गई, एतायता जीय त्त में दी प्रहण 
द्ोगई। अरे मन सर्ये बिपय अत फरण है, युगपत्‌ ज्ञान का 
न द्वोना यह. मत का लिंग है। तहा द्वब्यमन तो पौद्गल्फि 
है सो अजीय तत्त्व में अद्ण किया है। अर भायमन जो है 
सो घशानरूप आत्मा का ग्रुण है, सो ज्ञीय तत्त् में अद्दण 
क्या है । अर आमा की इच्छा का नाम पर्त्ति है, सो 
खुस ढु यों के होने में कारण है, शान रूप दोने से यह जीय 
तत्य में भरद्ण करी है। आत्मा के जो अध्ययसाय-राग, द्वेप, 
मोहादि ,सो दोफ हैं, यद्ध दोष भी जीय के अभिप्राय रुप दोने से 
ज्ीपतत्तमें दी प्रदण किये है, इसवाम्ते पृथक पटा्थ नहीं। प्रेत्य 
भाष परोक्न का सद्भाय होता, सोमी जीयाजीय के यिना और 
कुछ नहीं है। तथा फर झुस दु पर का सोगना, सोभी जीय 
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शुर्णों के अतभूत है । इस वास्ते पृथक पदार्थ कहना ठीक नहीं। 
तथा दु ख, यद भी फल से न्याय नहीं । अय जममरणारि 
स्व प्रकार के दुर्खों से रहित दोना अपवग-मोक्ष है । 
सो हम मे नयतत्त में माना दी है । 

३ तथा यह क्‍या है? ऐसे अनिश्चयरूप पत्यय फो सराय 
फहते है, सो भी निणय शानयत्‌ आत्मा द्वी या गुण है। 

४ तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रवृत्त होता है, 
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा पिशेष् द्वोने से 
आत्मा पा ही गुण है । 

५ तथा जो पयिवाद या विषय न हो अर्थात्‌ घादी अति 
घादी दोनों को समत हो, सो टृ्शात है। घो भी जीयाजीब 
पदार्थों से न्याय नहीं। है इस बास्ते पृथक पदार्थ नहीं हैं। 
फ्योंकि अयययग्रहण में भी आगे इस का ग्रहण हो जायेगा। 

६ तथा सिद्धात चार प्रकार का है-(१२) 'सर्यतभापिरुद्ध 
सर्वे शा्तरों में अविरुद, जैसे स्पशनादि इडिय हैं, भर 
स्परादि ददीडयार्थ हैं, तथा प्रमाणों ढारा प्रमेय का ग्रहण 
होता है। ( २) समानत॑त्रसिद्ध और परतन्नासिद्ध प्रतितत्र 
सिद्धात है, जैसे साखय मत में फाये सत्‌ दी उत्पन्न द्वोता है, 
न्याय चैशेषिक मत में असत्‌ और जैन मत में सदसत्‌ 
उभयरूप उत्पक्ष दोता है। (३) जिस की सिद्धि के टोने पर 
और भी अथे अजुपग कस्फे सिद्ध हो जाये, सो अधिक 
रणखिद्धात दे । तथा (४) “अपरीक्षितार्थास्युपग्मत्वात्तद्धि 
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शेपपरीत्षणमभ्युपपमसिद्धात ”--जैसे किसी ने कहा शदद 
फया वस्तु है ? कोई एफ कहता है कि शाद द्वय है, सो शख्द 
नित्य है ? वा अनित्य दे ? इत्यादि विचाए। यह चार प्रकार 
का सिद्धात भी प्लान चिशेष से जतिरिक्त नहीं है। अर 
जश्ञानविशेष आत्मा का शुण है, जो गुणी के ग्रहण करने से श्रहण 
किया जाता है। इस पास्से पृथफ पदार्थ नहीं। 

७ अथ घ्यप-प्रतिश्षा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पाचों अपयव्वों को जेकर शब्द्मात्र सानिये, तय ती पुद्गल 
रूप होने से अजीय तत्त मे अहण फ्यि जा सफते है। जेकर 
शानरूप मानिये, तव तो जीय तत्य में ग्रहण स्थिज्ञा सम्ते 
है इस पास्ते पृथर पदाथ कहना ठीक नद्ीं। जेकर शान 
विशेष को पूथक्‌ पदा4 मानियें तय तो पदाये बहुत दो 
जायेंगे, क्योंकि न्ञानयिशेष अनेक प्रयार के हैं । 

८ खसशय फे अनस्तर भप्रित यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या 
छोचन, तिस को तऊ पहते है । जैसे कि, यह स्थाणु अथया 
पुरुष जरूर होगा । यह भी शान विशेष दी है। शानविशेष 
जो है, खो शाता से अमिन्‍न है, इस चास्ते पृथष्य परा्थ 
फरपना ठीक नहीं । 

९ साय अर सर्क सेती उत्तर काल भावी निश्चयात्मक 
जो शान, तिस का साम निणेय है । यह भी शानविशेष है, 
अखझ निदचयरूप दोने से प्रत्यचादि प्रमाणों के अतभूत दोने 
से पृथफ्‌ पदाथ मापना ठीक नहीं । 
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तथा १० घाद, १९ जरुप, १२ वितेडा-तहा प्रमाण, तक, 
साधन, उपाल्म, सिद्धात से अगिखद्ध पचावयय सयुक्त पत्त 
प्रतिपक्ष का ज्ञो मगहण करना, तिस का याम याद है। सो 
बाद तत्यशान के वास्ते शिष्य अर आचाये का दोना है। अरू 
सोई बाद, विस को जीतना होपरे, तिस के साथ छल, जाति, 
निम्रहस्थान आदि के द्वारा ज्ञो साधनो णल्म--स्पपत्त स्थापन 
ओर पर पत्त में दूषणोत्पादन करना जत्प कहलाता है । 
तथा सो याद दी भ्रतिपत्ष स्थापना से रहित वितडा है। 
परन्तु बास्‍्तय में इन तीनों या भेद द्वी नहीं हो सफ्ता है, 
फ्योंकि तत्यचिता में तर्य के निणयाथे बाद' फणप्ना चादिये। 
छठ जाति आदिक से त्तत्य का निदयय ही नहीं दोोता है। 
छरादिक ओ हैं सो पर को परास्तर फरने के घास्ते ही हैं, 
तिब से तत्यनिणय की प्राप्ति फदापि नहीं होती । जेफर इन 
का भेद भी माना जाये, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हैं। 
फर्योकि जो पस्माप वस्तु है, सोई पदाथे है। अर वाद जो है, 
सो पुरुष वी इच्छा के अधीत है, नियतरूप नहीं है। इस 
बास्ते पदार्थ नहीं | तथा एक और भी वात है, कि घहुत से 
लोग कुकड़, लाल और म॑ढे, आदि के घाद' में भी पत्त 
प्रतिपत्त फा ग्रहण फरते हैं । तय तो तिनों को भी तत्त्यश्ञाननी 
शभ्राप्ति होनी चादिये, परन्तु यद तो तुम भी नहीं मानते। 
इस चास्ते याद पदाथ नहीं है । 

१३ तथा अखिद्ध, अनैकातिक, विरुद्ध, यद तीनों द्वेत्वा 
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भास है । देतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तर भासमान होते 
हैं, इस वास्ते इन को देत्वाभास कहते है। जय सम्यक्‌ हेतुओं 
की ही तत्य-्यवस्थिति नहीं, तो देत्वामासों फा तो फदना 
ही क्या है ? फ्योंकि जो नियत स्वरूप फरके रहे, सो वस्तु 
है। परतु देतु तो एक साध्य वस्तु में देतु है, और दूसरे साध्य 
में जद्देतु हे, इस धास्ते नियत स्वरूप घाला नहीं । 
तथा १४ छल, १५ जाति, १६ निम्रहस्थान, यह तीनों 
पदाथ नहीं हैं, क्‍योंकि यह तीनों दी बास्तव में फपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्त्य रूप से कथन किया है, उन के शान, 
चैराग्य का तो फहना दी फ्या है ? तव तो इस ससार में जो 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि खसिखाये, तिस को भी 
तस्वशान का उपदेशक मानना चाहिये । यह नेयायिक मत 
के सोला पदार्यो का स्वरूप तथा फ्रण्डन सक्षप से बतला 
दिया । जे कर विशेष देसना होथे, तो न्यायकुमुदचन्ध 
औए सूत्रझुताग सिद्धात का घारह॒या अध्ययन देस लेना । 
अथ वैशपिऋ मत का सण्डन लिखते हैं । घैशेपिकों फे फहे 
हुये तत्य भी तत्त्व नहीं हैं । बैशेपिक मत में 
छ पदायो की १ दव्य, २ ग्रुण, ३ कम, ४ सामान्य ५ 
समीक्षा. विशेष, ६ समयाय, यह छे तत्व माने है। 
तद्ा १ पृथिवी, २ अप्‌, ३ तेज, ४ यादु, 
४ आऊाश, ८ काल, ७ दिक्‌, ८ आत्मा, ९ भन, यह नव 
दब्य हैं। परन्तु तिन में पुथिवी, अपू, तेज, और वायु, इन 
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थारों को मिच भिन्तद्त्य मानो से- ठीक नहीं | फ्योकि: 
परमाणु जो हैं; सो भयोग मऔौए पिश्वसा फरफे पथियी आदिफों * 
के!रूप से परिणमते हुए” भी अपने दृत्य पन यो नहीं त्यागते: 
हैं। तथा अतिप्रसग दोने से; अयस्था! भेद बरके: द्रव्य पा 
भेद मानना भी युक्त नहीं है )? भाकवातद तथा पाल थो तोग 
हमने भी द्वव्य माना है। दिशा जो है, सो आपाय पा अब 
ययभूत है, इस वासते पृथर म्रब्य नहीं । तथा भामा जो 
कि शरीर मात्र ब्यापी औरर उपयोग*छचण याला है, तिसः 
को हम भी" द्रन्य मानते हैं ।' अ्' जो द्वष्यमन है, सो- 
पुदूगल द्रव्य फे अन्तमूत है, तथा» जो मायम्रन है, सो जीयः 
पा गुण दोने से! आाश्मा फे अन्तर्गत है'। यथपि! पैशेषिक 
फहते हैं, कि पृथियी प्रथिपीत्व के: योग से परृथियी!हँ । 
परन्तु यद भी उन फा पहना स्पप्रक्रिया मात्र दी है, फ्याफि” 
पूथिपरी से अन्य दुखध ,फोई पृथियीत्व-एथिपीपना नदी! 
है, जिस के'योग से एथियी प्रथियी दोये।अपि सुसर्व' जोर 
चुछ भी है; सो सामास्य विशेषात्मफ है) अर्थात्‌” भरासिंदा 
कारवत्‌ उभय स्वमाय है। तथा चो कर'-- 


नावय सहि भेदलाब्न, भेदोषन्वयवृत्तितः । 

सृक्धेदद्रयससर्ग-वात्तिजात्यतर घट, ॥ 

न नर' सिंहरूपत्वा-न्न सिंदो नररूपत । 

शब्दविज्ञानकार्याणा, भेदाज्जात्यतर दि स* ॥ 
[स० €०, शु० १ अ० १२ की टीफा ] 
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सावाध --घट और फमूक्तिका फा अन्वय--अमेद नहीं है, 
क्योंकि पृथु, बुध, उदराकारादिकों फसके इस फा भेद है, तथा 
> अन्यययर्ती होने से घट फा सक्तिका से 'मेद भी रनर्दी है, 
एतावता घर झुक्तिका रूप दी'हे | तन अस्चय व्यतिरिक 
इन दोनों के' मिलने से घड़ा जो है,' सो 'जात्यतर रूप है, 
एतावता मृत्तिका से फथचित्‌ भेदा भेद्‌ रूप है. ।' सिंह रूप 
दोने से नर नहीं है, अर “नप्खप धोनेसे "सिंह भी 'नहीं है, 
तथ/तो शब्द, विशान, "और कार्य के भेद 'होने से मरासह 
जज्ञो हे,सो तीसरी जाति है | 
३२२ 'अथ रूप:एस, गन्ध, स्परी/ इन की । प्रद॒त्ति रूपी धृष्य 
+में है, झर'ये विशेष शण है त्तथा सब्या, परिमाण/पृथफत्व, 
संयोग, विस, 7परन्व, 'अपरत्य, ये सामान्य” गुण है। इन 
की सर्व द्रष्य में शाति है। १एसथा "बुद्धि." सुस,झु स, इच्छा, 
+देप, प्रयल, 'घर्म, अधर्म, सस्फाए, ये खाता े।शुण हैं। 
>सथा गुरुत्व प्रयिवी भोरप्जर में है । द्ववत्व: प्रथियी, जल 
ए आस अग्नि में है। स्नेह ज्षल में हीःहै। घेग माम फा। सम्फार 
ममूले द्ब्यों में है। भर शब्द आ्आाफाशः फा शुण है !।परन्तु 
४ तिन में सल्यादिक जो सामान्यःशुणः है ।८ये' रूपादिवत 
द्रब्यस्थमाय दोने कंस्के' परोपाधि से|शुण ही नहीं हैं। फयों 
+ एफ जपस्गुण; धृब्य से पृथष्य छो जायेंगे, 'तब द्वव्य' फे स्थरूप 
की दावि दो जावेशी, |5%“गुणपर्यायवदृष्यम”---इस कहने 
कि अल 42 अर कलर 


जल ओजनजजड>ल- 


# उत्वा० अब्, ४ सू० ३७ | प्रय, ग्रुण और पर्याय पाली है 
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के 

फरके गुण जो हैं सो द्वव्य से न्‍यारे नहीं हैं। व्य के श्रहण 
ही से गुण का झहण फरना न्‍्याय्य है, पृथक पदार्थ मानना 
युक्त नहीं है। तया दाब्द जो है, सो आफाश या शुण नहीं 
है, क्योंकि यह तो पौद्गालिफ है, अरू आकाश अमूत्ते है | 
शेय जो कुछ वशेषिक ने फहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साधन 

दृषणों का अग नहीं है । ) 
३ अरु फर्म भी भ्रुणवत्‌ पृथफ पदाथ सानना अयुक्त है। 
४ अथ सामाय दो प्रकार के है, एक पर दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य मद्दासत्ता का नाम है, यो द्वव्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप्त दे । अझ ज्ञो अपर है, सो द्वव्यत्य, गुणत्व, 
फर्मत्वादिक है.। लिन में महासत्ता को पृथक्‌ पदार्थ मानना 
अयुक्त दै। फ्योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय हे सो फ्या भौर 
फिसी सत्ता फे योग से है ? बा स्वरूप करस्फे है ? जेक्र 
कहोरे कि और खत्ता के योग से है, तव तो तिस सत्ता में 
जो सत्‌ प्रत्यय हे, वद कसी और सत्ता के योग से द्वोना 
चाहिये । इस प्रकार तो अनयस्था दृषण आता है | जेक्र 
कहोगे कि स्वरूप करके सत्‌ है, तव तो दव्यादिक भी स्थरूप 
फ्रके सत्‌ है। तो फिर अजा के गछ के स्तनों की तरे 
निष्फल सत्ता दी फव्पना से कया प्रयोजन है ! एक और सी 
ड्ब्य मे परिणाम को उत्पन करने वाली जो शक्ति है, वही इस का 
शुण” है, और गुण से दोने वाला परिणाम पर्माय' है, गुण कारण दे 

ओर पर्याय कार्य है । 
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बात है, मे ठायादिक जो है, सो फ्या सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अथया सा के सम्पन्ध पिना दी खत 
स्थरुप है? जेफ्र फदोंगे मे स्थत' ही सत्‌ स्य्रूप है, तय 
तो सत्ता की फटपना करनी घ्यर्थ है। जेफर कदोगे कि सत्ता 
के योग से लत है, तय तो शशात्रिपाण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होना चादिये। तथा चोक्तम +- 


स्व॒तोर्था सतु सत्ताइत्मत्तया कि सदात्मनाम्‌ । 
असदात्ममु नपा. स्पात्सपैथातिपसगतः ॥ 
दि छझ०, थु० १ अ० १२ की ठीशा में समृद्वीत] 


यदी दुपषण लुस्य योग चेम दोने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने तथा सामान्य विशेष रूप द्वोने से घस्तु फो 
फथचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते है । इस थास्ते म्रब्य के 
अदहण फरने से सामान्य का भी भ्रहण द्ोगया। अत' सामान्य 
ओ है, सो द्वव्य से पृथर पदाय नहीं: है। 

५ अथ विशेष जो है, सो अत्यत व्याउत्त बुद्धि के हेतु 
दोने फरके यैशेषिकों ने माने है । तदा यद विचार करते हैं, कि 
तिन विशेषों में जो पिशेत्र उद्धि है, सो क्या अपर विशेषों 
फस्के दे ? या स्वत दवी-स्थरूप फस्फे है ? अपर विशेषद्देतुफ 
तो दो नहीं सकती, क्‍योंकि अनवस्था दोष थाता है, तथा 
विशेष में दिशेण या अगीकार नहीं है । जेकर फट्दोग कि स्थत 
दी विशेष घुद्धि के देतु हैं, तव तो हव्पादिक भी स्थतः ही 
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विश्वेर पुर के हेतु दो सकते हैं। तो फिर विश्ेषों को द्वब्य 
«से अतिरिक पदाय कल्पना ब्यर्थ है। और द्॒ब्यों से अब्यति 

रिक्त विशेषों को तो, सपे बस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
5द्दोने से हम भी मानते हैं। 

“६ अध समधाय--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय का देतु हों, उस को! समवाय कहते 
हैं। समवाय जो है, सो नित्य अरु पक है | ऐसे चैशेषिफ 
मानते हैं। परनंतु तिस सर्मवीय' फे नित्य होंने से समवायी 
भी नित्य होने चादिये ? जेकर समयायी भषमित्य* हैं, तो 
समवायाँमी अनित्य द्वोना' चादिये ?"फ्थोंकि समवाय पा 
आधार समवाधी है। तथा समवाय के एफ होने से समवायी 
भी पक ही टोने चादिये ।अथवा समवायियों फे अनेक होने 

“से समयाय भी अनेक दोनेचादिय । तथा जो समयाय 
पदार्थी या सवध करता है, वह समवाय उन पदार्थों 
के साथ अपना सम्यन्ध अपर समयाय के योग से फरता 
है ? विधा आप द्वी अपना सम्बध फ्रता-है ? जेफ्र कद्दो 
कि अपर समयाय से करता है, तर तो अनवस्थादूपण- है । 
सथा समवाय भी दूसरा दे नई । जेकर-फद्दी कि आप दी 

» अपना सम्बन्ध फरता है, तर तो गुण कियादिक भी द्वब्य से 
स्वरूप फरके तथा अविष्यग्माव सम्बध फरके सम्बद्ध दें 

५ ही। फिर समवाय की कस्पना फ्यो करनी ? , 

४ *इस सारण से वेशेषिक मत में-भी पदार्थों का कथन 
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सम्यक्‌-आप्तोक नहीं हैँ। तथा नैयायिकः और “वैशेषिक मत 
में ज्ञो »मोत्त मानी है। सो भी- प्रेच्चायानो-बुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं है । क्योंकि येएलोग जबर आत्मा शास; सेः 
रदित छोड़े, एतापता-जडरूप दो जावे; तबरउल आत्मा३ 
की मोक्ष मानते है। ऐसी मोक्ष. को कौन चुद्धिमान ,उपादेय , 
फहदेगा? क्‍योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान, है, जो । सने खुम और। 
शान से रहित पापाण तुला अपनी आत्म: को फरना चाहे ** 
इसी चास्ते किसी ने घैशेषिको.फा उपहास,मी फरय है।--- 


3 बर' बृदावने रम्ये, ऋ्रोप्टचअममियरछितम । 
न तु वेशेपिी मुक्ति, गातमों गतुमिज््कति ॥ 
स्था० म०; (इलो० ८) में,समदृति] 


अिजजज लन्‍्जतजजस 


के याय मत में आयोीतक दु खध्वससूप माचमानों है | वशेपिक 
मद भ॑ भी आम के बुद्धि सुक्ष, दु ख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, धरम, अघमे 
और सस्कार आदि गुणों के आयन्तिक विनाश को द्वी मोक्त कह्दा है। 
इस लिये “याय' झोएं देशेपिक मत मे मोक् को शान और आनद 
स्वरूप अेगीकार नहीं क्या | कितु उन के विद्धात में यावदू दु खाँ 
को आत्यन्तिक विनाश दी अपवरग-मोक्त है। यथा “- 
/0दत्वन्तविभोक्षोडपव॒ग ” | [+ग्रा० द०, १-१-२ र] 
इस से सिद्ध है, कि मोत् दशा में आामा ज्ञान से झत््य और अपने 
जडत्वृषप में ध्थित रहता है | 


£ यह गौतम नाप्र! के किसी विद्वान विशेष» की उत्ति है। बहू 


्जज्स्थसलि चलन जननज- *+७०० 





३५२. ओऔनतत्त्यादश 


ताप्पर्य कि, स्पग के जो सुर है, सो सोपाधिफ, सायाधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अर मोच जो है, सो निरपाधिक, 
निरयधिक, अपरमित आनद छान खुख स्वरूप है, ऐसे बिच 
कण पुरुष कहते हैं। जय कि यह मोच पापाण के तुल्य है, तब 
तो पेसी मोक्त से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो ससार दी 
अच्छा है, कि जिस में दु प करके फछुषित खुस तो भोगने 
में आता है । जरा पिचार तो करो, कि थोडे झुस्‍्ब का 
भोगना अच्छा है, वा सर्वे सु्खों का उच्छेद अच्छा है? 
इत्यादि प्रिशेष चर्चा स्याद्ाउमंजरी टीजा श्लोी० ८] से 
जाननी । इस वास्ते नेयायिक मत, अरू चैशेषिक मत 
उपादेय नहीं है । 
अथ साख्य मत का खण्डन लिसते हैं। साख्य मत फा 
स्वरूप तो ऊपर लिया है । सो जान लेना | 
साख्य मत साख्य फा मत भी ठीक नहीं है, फ्योंफि 
का सण्डन.. परस्पर विरोधी और प्रह्मति स्परूप सत्त्व, 
रज, और तम गुणों का शुणी के विना एकत्र 
अवस्थान अथात्‌ रहना युक्तियुक्त मरी है। जैसे मे कृष्ण 
इयेतादि शुण गुणी के बिना एकत्र नदी रह सकते है। 
तथा महंदादि विफार के उत्पन्न फरने के वास्ते 
प्रहति में विषमता उत्पन्न फरने में कोई भी कारण नहीं हैं। 


कहता है, कि वैशेषिक वी मुक्ति की अपेता तो उसे इृदाबन के किसी 
रम्य प्रदेश म॑ गीदड़ घन कर रहना अच्छा लगता दै । 
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क्योंकि प्रकति के उिना और कोई वस्तु तो सास्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा फो अकर्त्ता--भकिचित्कर मानते 
हैँ। जेकर प्रकृति में स्यभाव से वैपस्य मानोगे, तब निर्देत- 
फता दोचेगी, अर्थात्‌ या तो पदार्यो में सत्त दी द्ोगा और 
या अस्त दवी रहेगा । क्योंकि जो फाये कमी दोवे, अरू कभी 
न होगे,थो देतु के विना नहीं हो सकता है, अर जो सयस्टगादि 
नित्य असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत्‌ है, सो तो किसी 
हेतु से द्वोते नहीं हैं । तथा -- 


नित्य सच्त्ममसक्ष वा, देतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातों हि भावाना, कादाचित्कत्वसभव ॥ 
( खु० ०, क्ु० १ अ० १२ की टीका में उद्धृत ] 
तथा स्वभाय भकृति से मिन्न है? था अभिन्न है ? सिश्न 
तो नहीं, क्योंकि प्रकृति बिना खाय्यों ने अपर कोई पस्तु 
मानी नहीं है, जेकर कद्दोगे कि अभिन्न है, तय तो प्ररृति 
ही है, “न तु स्पभाव '“--स्यभाय नहीं है। 
तथा पक और भी बात है कि महत्‌ अर अहकार को 
हम शान से मिन्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अध्य 
घसायमात्र है, अर अद्दकार जो है, सो अद्द सुसी, अद्द दु'खी 
इस स्थरूप वाला है, तय ये दोनों चिद्रूप दोने से आत्मा 


फेध्दी गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रति के विकार 
नं हैं । 


श्श्छ अनतत््वाद्श 


तथा यह जो आप तमात्राओं से भू्तों की उत्पत्ति मानते 
हैं, झैसे १ गन्ध तन्‍्माना से एथिवी, २ स्खतन्मातरा से 
जर, ३ रूप तन्‍्माजा से अश्नि, 8 स्पशे तन्मात्रा से बायु, और 
५ शब्द तमाना से आकाश। यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं है। जेकर याहा भूतों की अपेच्ा से फहते हो, तो वो 
भी अय्ुक्त है। इन बाह्य पाच भूतों के सदा द्वी विधमान रहने 
से, इन वी उत्पत्ति ही नहीं दे । “न कदाचिदवीदुश जगत्‌ 
इति बचनात” अथाव यह जगत्‌ प्रयाह फरके अनादि 
फरार से सदा ऐसा द्वी चला आता है। 


ज्ञेकर फ्द्दोगे कि प्रतिशरीर की अपेक्ता हम उत्पातति 
घहते हैं । तिन में त्वचा, अस्थि छत्तण फठिन पृथियरी है । 
श्लेष्म, सधिर छचण ढव अप जल है । पाक्ति छक्षण अप्नि 
है। पानापान छत्ण यायु है। छुपिर अर्थात्‌ पोलाड़ रक्तण 
आकार है, सो यह भी फहना टीक नहीं है, फ्योफि तिन 
में भी फकितनेक रारीरों की उत्पात्ति पिता के शुक्र, अद माता 
के रुघिय से होती है, तहा तमात्राओं की गनन्‍्ध भी नहीं 
है। अरु अदुष्ट वस्तु को कारण कल्पने में अतिप्रसग दूषण 
है । सथा अग्डज, उद्धिज्ज, अकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
ही घस्तु से होती दीख पड़ती है । इस घास्ते मह॒दृद्धघारा- 
दिकों की उत्पत्ति जो सासयो ने अपनी प्रात्निया से मानी 
है, सो यूक्ति रद्दित मानी है । फेयल अपने मत के राग से 
दी यद्द मानना है । तथा आत्मा को अकत्ता माने हैं | तय 
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तो छतनाश अर अदृताम्यागम दूषण होगे, अरू वन्‍ध मोक्त 
का भी अमाय होगा, एप निरशेण दोने से आत्मा शान शून्य 
दो जावेगी। इस धास्ते यद स्व पूर्योक्त पाल्प्रट्ापमात्न है । 
अप साख्यमत के मोक्ष का विचार करते हैं, “प्रसति- 
पुम्पातस्परिक्षानाव. मुक्ति” अर्थात्‌ प्रदति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जप घान दोोता है, तर मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धचितन्यरूपो5य, पुरुपः पुरुपायेतः । 
प्रकृत्यतरमज्ञात्वा, मोहात्ससारमाश्रित ॥ 
[ पडु० स«, श्लो० ४३ की गृ० छ० में सगद्दीत] 


भायाये --पुरुष जो दे, सो परमाथे से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्ररुति से एकम्रेक-अमिनश्न समझता है, 
यही भोद्द है, इस मोद्द से द्वी ससार के आश्रित द्वो रहा है। 
अत' झुस दुःख स्यभावरुप प्रकृति को वियेक ज्ञान के द्वारा 
जय तक अपने से अलग नहीं, समझेगा तय तक मुक्ति नहीं। 
इस यास्ते वियेक ख्यातिरूप फेयल शान के उदय होने से 
मुक्ति दोती है । परन्तु यह भी असत्‌ है, क्‍योंकि आत्मा 
एकात नित्य है, अद खुसादि जो हैं, सो उत्पाद ब्यय 
स्वभाय वाले हैं । तब तो प्िरद्ध धमे के ससम से आत्मा- 
से प्रकृति का भेद प्रतीत द्वी है। तो फ़िए माक्के क्‍यों नहीं? 
सखारी पुरुष यद्दी तो विचार नहीं कस्ता, इसी पास्ते 
उस की मुक्ति नद्ीं। तब तो तुमारे फदने से कद्ापि 


इधर जैनतत्त्वादशा 


मुक्ति नहीं होवेगी। फ़्योंकि विवेशध्ययसाय सखारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहा छग ससारी है, तहा लग 
विपरेक परिभायना करके ससारी पना दूर नहीं होता है। 
इस यास्ते विवेकाध्यवसाय के अभाव से कदापि ससार 
से छूटना नहीं दोगा । 

एक और भी यात है, कि इस सृष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, पेसे तुम मानते हो ! तव फिर आत्मा को ससार 
फ्हा से लिपट गया? जे फर फद्दोगे कि निर्मल भात्मा को 
ससार लिपठ जाता है, तय तो मोक्ष होने के पीछे फिए भी 
ससार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी क्या एक विडबनता 
खडी हो गई। 


भ्रतियादी-खष्टि से पद्दिलि आत्मा को दिदृत्ता हुईं, 
और तिस विदुत्ता फे वध से बह प्रधान के साथ अपना पक 
रूप देखने लगा, तब ससारी द्वो गया। अर जय प्रति की 
बुएता उस के विचार में आईं, तब प्रकृति से चेराग्य हुआ, 
फिर भक्ति विषे दिदुच्ता नहीं रही, तव ससार भी नहीं। 

सिद्धाती --यद भी तुमाया कहना स्वरृतात विरोध 
द्ोोने से भयुक्त है । क्‍योंकि विदुच्चा-देखने की अमरिलापा को 
नाम है, सो अभिलापा पू् देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से दोती है। परन्तु प्रहति तो पुरुष ने पूर्व कदापि देसी 
नहीं है, तर फैसे तिस पिषे स्मरण अमिलापा दोवे ? जेकर 
क्ट्दोगे कि अनादि घासना फे वश से प्रदति में दी स्मरण 
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अभिछापा है। सो भी असत्‌ है, क्योंकि वासना भी प्रकृति 
का विकार होने करके प्रति के पहिले नहीं थी । जेकर 
फहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा फा स्वरूप है, तय तो 
आत्मस्वरूपवत्‌ चासना का कंदापि असाव नहीं द्वोजेगा, 
अर मोक्ष भी कद्ापि नहीं दोयेगा । तव तो साख्य का मत 
भी बालक का सेल जैसा दो जायगा | 
अथ मीमासक मत फा रण्डन छिपते है । इस मत फा 
स्वरूप ऊपर लिख आये है । अर चेदातियों फे ब्रह्म--अडैत 
का खण्डन भी ईश्यस्पाद में अच्छी तरे से फर चुके है, इस 
घास्ते यहा नहीं छिया। 
अथ जैमिनीय भत फा साण्डन लियते हे । जैमिनीय 
ऐसे फहते हैं, कि जी # “द्विंसा गार्ष्यव्‌०”- 
४ बेदविदित दिंसा अर्थात्‌ इन्ठियों के रस घास्ते अथवा कुध्यसन 
में कीजाय सोई द्विंसा अधम फा हेतु है, क्‍यों 
कि शीनिक छुब्थफादिकों की तरें, वो प्रमाद से की जाती है। 
अर थेदों में जो ह्िसा कदी हे, सो दिंसा नहीं है, किंतु 
देवता, अतिथि ओर पितसों के भ्रति प्रीतिसपादक द्ोने से 
तथाबिध पूज्ञा उपचार की भाति धमं का हेतु हे। अर 
यह प्रीतिसम्पादकत्व असिद्ध नहीं है, फर्योकि फारीरी 
# था द्िंसा गादधादू व्यसनितया वा क्रियते सैवाधर्मामुन'धद्देतु 
प्रमादसम्पादितत्वात्‌ धौनिकदध-घवादीनामिव, इत्यादि । 


[स्पा० भ०, इलो ०१५] 





शेप जनतत्त्वादर्श 


प्रभूति यज्ञों के स्वसाध्य विपे वृष्टयादि फर्लों का अव्यभिचारी 
पना दे । सो यज्ञ पकरने से जो देयता ठ॒प्त द्ोते हैं, वो घृष्टया 
दिये के हेतु हैं । ऐसे दी # “त्रिषुराणयवणितछूगल” अर्थात्‌ 
निधुराणव में बणव ऊिये गये बकरे के मास का होम करने 
से परराष्ट्र का जो घश होना है, सो भी उस भास की भाहु 
तियों से छ॒प्त हुए २ देवताओं का ही! अनुभाव है । अर 
अतिथि की प्रीति भी “मधघुसपरँसस्कारादिसमास्वादजा"-- 
भधुपर से प्रत्यक्ष ही दीस पढ़ती है, अरू पितरों के यास्ते 
जो भाद्ध फ्रते है, उस करके ठृप्त हुए पितर, स्वसतान की 
घद्धि करते हुए प्रत्यक्ष दी दीखते हैं ।॥ अर इस पात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यथ अद्यमेध, नरमेध, 
गोमेधादिक करने कहे है। अर आतिथि विपय में ।“महोच्त 
धा महाज वा श्ोतियायोपकक्‍्टपयेदिति” ऐसा फटद्दाहै। अर 
पितरों की प्रीति के धास्ते यह इलोक हैं'-* 


द्वी मासी मत्स्यमासेन, जीन मासान्‌ हारिणन तु ! 
औरम्रेणाथ चतुर, शाकुनेनाथ पच ये ॥ 
पष्मासान्‌ छागमासेन, पार्पतेन च सप्त वे । 
अश्टोपणस्य मासेन, रौरेण नर तु॥ 


# यह्द बाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र दे। 
नै या० य० सम, आचाराष्यायन १०९ । 
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दरशमासास्तु ठृष्यति, बराहमहिपामिप । 
शशकृपयोस्तु मासेन, भासनिकादशैय तु ॥ 
सेपत्सर तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 
चाीणसस्य मासेन, तृप्ति द्रोदशवार्पिकी ॥| 
[म० स्म्ु०, अ० ३ इलो० २६८-रजश] 
भायाथ --जेकर पितर्सें को मत्स्य का मास देवे, तो 
पितर दो मास छग ठप रहते हैं | जेकर हरिण का भास 
पितरणों को देचे, त्तो पितए तीन मास छग तप रहते है। 
क्षेफध मौढे का माल पितर्से थी देदे, तब चाए मास लग 
पितर तृप्त रहते है। जेकरए जगली कुकड़ फा मास पितरों 
फो देये, तो पितर पाच मास तक ठृप्त रहते है। जेकर बफरे 
का भास देचे, ती पितर रमास छग ठृप्त रहते है | भेकर 
पूषत--र्विदु करके यूक्त जो हरिण, उस को पापत कहते है, 
तिस या मास जो पितरे को देचे, तो पितर सात मास लय 
सप् रहते हैं। जेकण८ एुण रूग का मास देगे, सो आठ भास 
छग पितर तृप्त रहते हैं| जेरकए सूअर अझ भद्दिप का भास' 
देवे, तो दशा मास ठग पितर तृप्त रहते है। जेकफर शा अर 
कच्छु, इन दोनों फा माख देवें, तो ग्यारह मास लग पितरः 
तृछ्त रहते हैं। जेकर ग। का दूध मयया स्रीर देवे, तो बारह 
मास छग पितर तृप्त रहते हैं, तथा बाभीण-जो अति बूढ़ा 
यरूरा द्वोपे, दिस का मास देवे, तो घाए ये छग पितर तृप्त 


ही डक 


ी 
के 
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रहते हैं । यह मीमासक मानते हैं । 
अब इस का खण्डन लिसते हैं | हे मीमासक ! बैदां 
में जो दिसा कही है, सो घम फा हेतु 
वेदविद्दित दिंसा कदापि यहीं दो सकती है। क्योंकि हिंसा को 
का प्रतिवाद कहने में भगट ही स्वयचन विरोध है। तथाहि, 
जेकर धघम का हेतु है, तय तो ईदिसा 
क्योंकर है १ अरू जेकर हिंसा है, तो धमे का हेतु फर्योकर 

हो सकती है ? कहा भी है-- 


श्रयता पर्मध्रेस्स, श्रत्वा चेतायधार्यताम । 


आत्मन प्रतिकृलानि, परेपा न समाचरेत्‌ ॥ 
इस बाघ्ते हिंसा को धरम नहीं फह सकते फ़योंकि एक 
स्त्री माता भी है, अरु वध्या भ है, ऐसा कभी नहीं होता है। 
ध्रतियादी --हविंसा कारण है, अरु धर्म तिस का फाये है । 
सिद्धाती --यह मीं तुमाय कहना असत्‌ है, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्यय व्यतिरेष वाला होता है, सो तिस 
का कार्य होता है। जैसे सुत्पिडादि फा घटादिक कार्य है। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्रार झात्पिड और घट इन दोनों में अन्यंय 
ब्यीत्रेक का सम्बंध होने से घट सत्पिड का काय सिद्ध 
होता है, उस प्रकार हिंसा और धर्म का आपस में अन्यय 
ब्यतिरिक सम्बन्ध नहीं है । जर्थाव हिंसा करने से ही धम 
दोता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि अर्दिसारूप 


है 


चतुर्थ परिच्छेद झ्दर 
हप, दान, और अध्ययन आदिफक भी धर्म के काण्ण है। 
प्रतिवादी --हम सामान्य हिंसा फो धर्म नहीं फहते, 
किंतु विशिष्ट द्विसा फो धर्म कहते है । सो विशिष्ट द्विंसा 
चोही है, जो येदों में करनी फद्ी है । 
सिद्धाती --जे कर घेद की दिसा धर्म का हेतु हैं, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों में मांगे जाते हैं, थो मरते नहीं है, 
इस यास्ते धर्म है? अथया उन के आत्तंध्यान फा असाच 
है, इस घास्ते धर्म है! अथवा ज्ञो यशादिकों में मारे. जाते 
है, चो मर के स्वगे फो जाते हैं, इस घास्ते घमे है ? इस 
में शा दत्त तो ठीक नह(, फ्योक्ि प्राण त्यागते हुए तो 
योजी प्रत्यक्ष दीग पड़ते हें। तथा दूसरा पच् भी असत 
है, फ्योंफि दूसरे के मन फा ध्यान उक्त हे, इस घास्ते 
आत्तध्यान फा जभाव फहना, यह भी परमाथ शुन्‍्य चचन 
मात्र है। आततध्यान या अभाव तो क्‍या द्ोना था । बल्कि, 
हा ! हम यडे छु सी हैं | है कोई फदणारस भरा दयाछु जो 
हम को श्स घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी 
सापा में हृदय दायक आकऋन्‍दन करते हुए मूक प्राणियों 
के घुछ की दीनता और नेत्नों फी सरतता आदि के देखने से 
रुप उन विचारों के आसेध्यान की उपलब्धि दवोती है । 
प्रतियादी --जैसे लोहे का गोला पानी में डूचने चाछा 
भी है, तोमी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये आय तो जल के 
ऊपर तरेगे, डूयेंगे नहीं। तथा घिप जो दे सो भारने चाछा 


न्‍ 
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भी है, तो भी मम्त्रों कस्के सस्कार कश हुआ गुण ही 
करता है । तथा जैसे अभि दाहक स्वभाय वाली भी है, तोमभी 
सत्य शीड्ालिक के प्रभाव से दाद नहीं करता । ऐसे ही चेद' 
मन्भ्रादिकों करके सस्कार करी हुई जो द्विंसा सो दोप का 
कारण नं । अरू बैदिफी ढिंसा निंदनीय भी नहीं है, फ्यों 
फि तिस छिंसा के करने बाले याशिक आह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। 


सिद्धाती --यद भी तुमारा कद्दना असद है, क्‍योंकि 
जितने दुष्ट त तुम ने कहें है, सो सब विषम है, इस यास्ते 
तुमारे अमीछ की कुछ भी स्लिद्धि नहीं फर सकते । ढोहे 
फा पिंड जो पत्रादि रूप दोने से जल के ऊपर तरता है, 
सो परिणामातर होने से तस्ता है। परठु बेद मर्नों से सस्काए 
फरके जय पश यो मारते है, तब उस में फ्या परिणामातर 
होता है? क्‍या उस परिणामातर से उन पशुओं को मारते 
समय दु ख नहीं दोता ? दु'स को तो थे अरशद शाद से 
प्रकट ही फरयते हैं। तो फिर छोह पत्र का दृष्टात कै ले समी- 
चीन द्वी सकता है ? 

अ्रतिवादी --जो पशु यश्ञ में मारे जाते हैं, थो सर्व देवता 
हो जाते है। यह यज्ञ करने में परोपकार है! 


सिद्धाती --इस यात में कौन सा अमाण है ? प्रत्यच 
प्रमाण तो नहीं है, फ्योकि प्रत्यच् तो इीद्रिय सबद पत्ते 
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मान घस्तु का ही ग्राहक हे--/लसबद वर्समान च शह्यते 
चाधुराबिनेति वचनाव” । अय अजुमान भी नहीं है, फ्योंकि 
यहा पर तत्मतियद्ध लिंग [ अज्ुमान का साधफ हेतु ] फोई 
भी नहीं दीसता है। अर आगम प्रमाण भी नहीं है, फर्योकि 
आगम तो वियादास्पद-झगडे फा घर है, जो कि भाज 
तक सिर नहीं हुआ है। तथा अर्थापत्ति भर उपमान यह 
दोनों असुमान के ही अतगत हैं। तो अनुमान के सण्डन से 
यह भी दोनों सण्डित दो गये । 
प्रतियादी >जैसे तुम जिनमदिर धनाते हुये पृथिचीफा 
यादि ज्ञीवों की द्विला को विशेष फरफे 
जिनसन्दिर की घुण्य फा हेतु फत्पते दो । ऐसे हम भी यश्ष 
स्थापा. सें जो द्विसा फरते है, सो पुण्य फे धास्ते 
है। कयोंफि पेदोक्त विधि-विधान में भी 
परिणाम विशेष फे द्वोने से पुण्य दी होता है। 
सिददे0-परिणाम एचशेप ये ही चुण्य पा फारण दोत्ते 
हैं, जहा और फोई उपाय न होये, अर यत्त से प्रधाति दोथे। 
ऐसी प्रभृक्ति जिनमदिर में दो सकती है, फ्योफि अ्रीमगवान्‌ 
की भतिमा जिनमदिर के बिना रहती नहीं। जहा पर प्रतिमा 
रहेगी उसी फा नाम ज़िनमदिर है। से कर फहो एफे जिस 
भवतिमा के पूजने से क्या छाम है? तो हम तुभ को पूछते 
है, कि जो पुस्तफ में फकारादि अन्तर ल्फ्ते हो, इन के 
क [सोमांसा इल्येत बा० ए--प४ 
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ल्पिने से क्‍या छाभ है ? जे फर यद्दोगेकि फ्फायदि 
अक्ुय की स्थापना देसने से वस्तु का शान होता है, तो तसे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी थीज्िनेशयर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता है। जेक्र कद्दो कि प्रतिमा तो कारी 
गर ने पापाण की बनाई है, इस से क्‍या शान द्ोता हैं ? तो 
हम पूछते हैं कि पेद, कुरान, इजील, आदि पुस्तक छिसा 
रियों ने स्थाही भौर काग्जों के यनाए हैं इन से क्‍या झञान 
द्वोता है ? जेकर कहोगे कि शान तो हमारी समझ से दोता 
है, भक्तर्रों की स्थापना तो हमारे शात का निनित्त है | तैसे 
ही जिनेश्यर देव फा शान तो हमारी समझ से दोता है, 
परन्तु उस के स्वरूप का निमित्त प्रतिमा है। क्‍्योंशि जो 
धुद्धिमाद्‌ पुरुष किसी का प्रथम नभकृरा नहीं देसेगा, अथात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, यो फभी उस वस्तु का स्परूप नहीं 
ज्ञान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान है, यो स्थापना को 
अवश्य मानेगा। जैेकर फ्द्दो कि परमेइयर तो निराकार ज्योति 

स्थरूप, से व्यापक है, तिसकी मूत्ति क्योंतर बन सकती है? 
यह तुमारा कहना बड़े उपदास्य का कारण है। क्योंकि जय 
छुमने परसेश्यर का रूप आजार--मूतत्त नहीं! मानी, तब तो 
घेद, इजील, कुरान, इन को परमेश्वर का बच्चन मानना 
भी फ़्योंकर सत्य दो सरेगा ? फयोंक्रि विना मु के शब्द 
क्दापि नहीं दो सकता है | जेकर कहोगे कि ईश्यट पिना दी 
मुख के शाद कर सकता है। तो इस बात फे कहने में कोई 
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प्रमाण नहीं है। इस वास्ते जो साक्षर शब्द है, सो 
मुख के बिता नहीं, अझ शटीए के यिना मुख नहीं 
दो सकता । इस वास्ते ज्ञी फोई धाशी किसी पुम्तक 
को ईइये फा घचत मानेगा, यो जरूए ईश्यर फा मु 
और शरीर भी मानेगा । अर जब शरीर माना, तव 
भगयपान फी प्रतिमा भी जरूर भाननी पड़ेगी | जय प्रतिमा 
सिद्ध दो गई, तव मन्दिर भी जरूर यनाना पडेगा। इस 
यास्ते ज्ञिन मन्दिर का बनाना जो हे, सो आयश्यक है । अर 
ज्ो पनाने बाला है, सो यज्ञ पूपेफ बनाता है।अझ पृथियी 
फायादिक के जो जीय हैं, सो अस्प्ट चरतन्य याले हैं। उन की 
दविसा में अच्प पाप अद जिन मन्दिर बनाने से यहुत निज 
है। तथा तुमारे पक्त में तो श्वति, स्म्रति, पुराण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अनुष्ठान से भी स्वर्ग 
की धापधति की हैं। तो फिए रृपण, दीन, अनाथ, 
ऐेसे पर्याधय जीयं फा बंध यज्ञ में काहे फो फरते 
द्वो? इस से तो यद्दी सिद्ध दोता है, कि जो तुम निरफराथ, 
छृपण, दीन, अनाय जीयों को यशादिककों में मास्ते हो। 
उस के फारण तुम अपने संपूर्ण पुण्य का नाश फरके जपश्य 
दुगति में जाओगे, और शुभपरिणाम फा द्वोना तुम को बहुत 
दुलुभ है। 

सेरूए कदो कि जिनमदिर के बनाने में भी द्विसा, होती 
है, इस घास्ते ज्ञिनमदिर बनाने में भी पुण्य नहीं है । 
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यह तुमारा कहना भी अयुक्त है | फ्योंकि जिनमदिर और 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशन से भगयान्‌ के गुणा 
च्ुराग फरके कितनेक भय जीयों को बोधि का लाभ होता 
है। अर पूजातिशय देखने से मन प्रसाद दोता है, मन-प्रसाद' 
से समाधि दोती है। इसी प्रकार क्रम करके नि भेयस अर्थात्‌ 
भोक्त की प्राप्ति होती है। तथा च भगयाद पचर्लिगीकार'-- 


# पुदवाइयाण जड्वि हु, होह विणासों जिणालयाद्दि तो । 
ततब्विसयावि सुदिद्विस्प, नियमओ पत्थि भणुकपा ॥१॥ 
एश्राहिंतो युद्धा, विय्या रक्‍फति जेण पुठवाई। 
इचो निष्बाणगय, अग्राहिया आमवमणत ॥श॥| 
रोगिसिरावेहो इंच, सुविज्नकिरिया व सुप्पउत्ता ओ। 
परिणाप्रसुन्दर चिय, चिह्या से पराइजोगेवि ॥३॥ 


# छाया -- 
पृथिव्यादीनां यथपि भवस्थेव विनाशों तिनालयादिभ्य | 
तंद्विषयापि सुदट्टे नियमतो5स्त्यजुकम्पा ॥4॥ 
एन॑भ्यो बुद्धा विर्ता रचन्ति येन पृथिव्यादीनू । 
अतो निवायगता भ्रवाधिता आभवमनतम्‌ ॥२॥ 
रोगिशिरावेध इब सुवैद्यक्नियेव सुप्रयुत्ता तु । 
परियामसुन्दर इव चेष्ठा सा बाघायोगेडपि ॥ ३॥ 
था ह [ जिनखरस्‌रिक्रत प० छि०्, गा* ५८०६ ०-] 


खतुर्थे परिच्छेद ३६७ 
अथ --१ यर्थपि जिनमम्दिर बनाने सें प्रथिव्री आदिक 
ज्ीयों की हिंसा हीती है, तोमी सम्यवदृष्टि की तिन जीपो 
पर निश्चय ही अनुकपा हे। २ इन की दिसा से निश्नत्त होकर 
शानी निर्वाण को प्राप्त हुए है। केसे निर्वाण को १ जो अय्या 
हस, और अनत काल तफ रहने वाला है। ३ जैसे रोगी फी 
नाडी को वैध बड़े यत्न से बींघता है। उस बैद के ऐसे अच्छे 
परिणाम हैं, कि फदादित्‌ वो रोगी मर भी जावे, तो भी 
बैच को पाप नहीं | तेसे ही जिन मदिरि के यनाने में यत्लपूर्वफ 
प्रवर्तमान पुरुषों को उन जीव के ऊपर अलुक्पा द्वी है। 
परन्तु चेद के फ्हे सूजब वध फरने में हम किचित्‌ माघ भी 
पुण्य नहीं देखते । 
प्रतिवादी --पराह्मणों को पुरोडाशादि [हयन के बाद का 
धचा छुआ द्वव्यो भदरत फरने से पुण्यानुवधी पुएय होता है । 
सिद्धान्ती >-यह भी तुमाण कहना ठीक नहीं । क्‍योंकि 
पविध खुबणादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजन का सम्भव हो 
सकता है। फिए जो कृपण, दीन, अनाथ, पश्चम गण को मारना 
और उन के मास का दान करना, यद तुमारी फेयर निर्देयता 
अझ मास लोलुपता ही फा चिन्ह है । 
प्रत्रिवादी'- हम केवल प्रदान मात्र दी पश्ुवध क्रिया 
का फल नहीं यहते हैं, किंतु भृत्यादिक, अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी प्राप्त दोती है। यदाह शुति --+वेतवायब्यमजञमाल्मेत 
भूतिकाम इत्यादि”-[ श० बज्ा०] भावाथथे +भूति-पऐश्वर्य 


्प ज्नतत्वादश 


दि की इनम्ड्धा पाला, श्वेतगण के जिस का यायु देवता 
गरम हे, बर्रे को आल्मेत-दिसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 

सिद्धाती --तुमारा यदद कथन भी व्याभिचार रूप पिशाच 
सी अस्त होने से अप्रामाणिक है, फ्योंकि भूति जो है, सो 
न्य उपाय फरके भी साध्यमान दो सकती हे । 

प्रतिबादी -यश्ष में जो छागादि मारे जाते हैं, ये मर 
२ देव गति को प्राप्त होते दें। यश् करने मे यह जीयों 
र उपकार है। 

सिद्धाती --यह भी तुमाय कहना प्रमाण के अभाव से 
चन मात्र ही है, क्योंकि यश्षमें मारे गये पशुओं में से सदूगति 
। लाभ होने से मुदित मन दो कर कोई भी पद्च पीछे 
कर अपने सयग के खुर्सो का निरूपण नहीं करता | 

अतियादी -हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है ।-यथा- 


ओपध्य' पशयो इक्षा स्तियेच' पक्षिगस्तथा | 
यज्ञाय नियन पआप्ता', प्राप्तुयत्युच्छित पुन, ॥ 


[ म० स्मु०, अ० ५ ख्छो० ४० ] 

भाषा --ओऔपधिये, भजादिक पश्मु किजल्कादि पक्षी, 

'यज्ञ में रझुत्यु को भाप्त होकर फिर उद्धित भर्थात्‌ उच्च 
ति को प्राप्त द्वोते हैं । 

सिद्धाती --यह भी त॒मारा कहना ठीक नहीं । तुमारा 

गगम पॉसपिय अपोस्पेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 


चतुर्थ परिच्छेद ३६७ 
फरेंगे। तथा श्रौंत विधि से पद्मुओं फो मारने पर यदि स्पगे 


की प्राप्ति होती दोये, तब तो कसाई--पटीक श्रमुप सभी 
स्पर्गवासी द्वो जायेंगे | तथा च पठति 5 पारमर्पा -- 


) सूप छिल्ा पश्त््‌ हलवा, ऊुत्वा रुधिरकर्टमम्‌ । 
. यघ्येप र गम्यते स्वर्ग, नरके केन गम्पते ॥ 
[ सा० का० २ की भा० बुर में उद्धुत ] 


पएंक और भी गत है। यदि अपसिचित स्पष्ट चैतल्य 
अंजुपकारी पश्चुओं के मारने से मिद्य पदवी श्राप्त होती 
द्ोगे, तर तो परिचित, रुपष्ट चेतन्‍्य, परमोपफारी, भाता 


पितादिकों के मारने से याक्षिकों को उससे भी भधिकता 
पद की भाप्ति द्वोनी चाहिये । 


: प्रतियादी -4“जरथित्यों दि मणिमत्रौपधीना प्रभाव” इसे 


# साख्य भताजुयायी प्िद्वान्‌ । 

| सोंख्य कारिका की मार थृत्ति में “यू” के स्थान पर “बत्षान्‌ 
पाठ दे, जो कि अधिक उपयुक्त ्रतीत होता है। यज्ञ म पशुओं को बाधने 
के स्तम्म का नाम यूप है | तथ वृत्तिस्य पाठ के श्रनुतार इस “श्लोक 
का भावाय यद्द है कि--उचों को काट कर, पशुओ्ों को मार और झधिर 
से कांचड़ करके, यदि स्व श्राप्त होता है, तो फिर नरक के लिये कौनसा 
माम दे ? इस अकार के वैध दिंसा के निपेधक अनेक बचना उपनि- 
पदू और मद्याभारत श्रादि सदूप्नाथों में उपलब्ध होते है, मिनका 
दिग्दशन मात्र परिशिष्ट न० २ के स विभाग में क्गया गया है॥ 

3 मणि मन्र और '्रौषधि का प्रभाव अचित्य है।._ 





के 





३० ज्ञनतत्त्यादर्श 7 


बचनात्‌-+इस वास्ते) वैदिक मत्रों की आवेत्य शक्ति -होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पशु फो मारने से उस को 
अवश्य स्वर्ग वी प्राप्ति होती है। . - 
“ सिंद्धाती --यह कहना भी ठीक नहीं है, ,फ़्योकि वेदिक 
विधि के अनुसार किये जाने घाले विय्राह, गर्माधान, जात 
कर्मादि सस्क़एे के विपे तित मध्ों का व्याभेचार देखने 
में आता है ।.वियादह के अनतर दी स्री विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मनुष्य ४ अल्‍्पायु, भर दृरिद्धततांदिउपद्रयों 
करके पीडित दति हुए बेंखने में आते है । एव बेद भत्रों के 
सस्कार/विता भी फ़ितल्रेक विवाह करने वाले खुपी, धनी और 
नीरोग दीख़ते हैं ,-.अत वैदिक विधि से बघ किये जाने 
चले (पशुओं को स्वग्रेम्राप्ति का कथन फरनी फेयल 
फटपना माह्र है। इस वास्ते अदृष्ट स्वगांदि में इस के व्य्ति 
चारपफा अनुमान सुडम है।.... '/ 7 
प्रतिवादी“-जहों विवादादि में विधयादि हो जाती हैं, 
तदां क्िया“की विगुणता से विसवाद--विफल्ता द्वोती है। 
> खिद्धादी --ठमारे इस कहने मे. वो यह सग़य कभी 
दुए दी नहीं दोवेगा! एके वहा पर किया का बैगुण्य विस 
बाद का हेतु है, £ कैंज्ा वेदमस्त्रों की असमर्थता विसयाद 
ब्िपमता का हेतु हू? , ; 
|. अतिवादी “जैसे तुमारे मत में #“आरग्गयोदित्यम 


के आा०चतु० तत० या ६। छाया--आरग्यवोधिलाम समाधिव 


_ चतुर्थ परिच्छेद ब्क 
'आमादिवेस्मुत्तम दितु” इत्यादि वचनों, का कालातर में दी 
फल मिलना फहां जाता है। ऐसे ही हमारे अमिमत वेद 
* बचनों का की इस लोक में नहीं फिंठु छोकातर में दी 
फल द्वोदा ह्वेप 3 । घास्ते विवाहादि के उपाल्म का अवकाश 
नहीं है । । बा 
“सिद्धाती -“-भद्दो बंचन' वैचित्ी ! जैसे वर्तमान जन्म 
विपषे विवाह्मदि में प्रयुक्त मत्रे, सस्‍्कारों का फछ भागाज़ी 
जर्म में 'स्थीकाट करते है । ऐसे दी।द्विवीय तृतीयादि 
जन्‍म में भी विवाहादि/में | प्रयुक्त मन्त्रों फा फल, मातने से 
अनत अर्वों फा अजुसन्थान_द्ोवेया । तब तो फदापि संसार 
की समाप्ति नहीं 'द्लोजेगी | तथा किसी को भी मोक्ष कौ प्राप्त 
नहीं होगी । इस से यद्दी सिद्ध हुआ, ऊि बंद हीं भपर्य- 
चासित सखाए बल्लरी फा मूल-है । त्था.आरोग्यादि की जो 
भाथेना है, सो तो असत्य अम्पा सापा के को परिणामों 
की द्विगद्धि, करने फ़ै बास्ते दे, दोष के वास्ते नहीं। क्‍योंकि 
तद्ा भाव भारोग्यादि की दी पिवचा है ।'सर्था जों ओरोग्य 
> है, सो "चातुर्येतिक ५ खसार। एच्तण ज्ाव “रोग परिचय 
/ रूप होने से उत्तम फंछ'है। अत' इस विषय की ,जो प्रार्थना 
हे,लो विधेड़ी जनों को किस प्रकारे से आादरणीम/नद्दी? तथा 
५» पैसे क्री मत फुदना कि परिणाम॑र्सद्धि से फछ की प्राप्ति 
रफुरेमें दंदतु | अंधादू हे भगवन, [ प्रारेग्य,, बोधिलाम-सम्यत्थ तथा 


उंत्तम समाधि को अदान करें । 


रे७र जैनतत्वादश 
नहीं द्ोती, फरयोकि सानशाद्धि से फल घाव्ति में किसी का विवाद 
नहीं हैं, तथा ऐसे भी मत कदना कि येदचिद्वित हिंसा बुरी नहीं, 
क्योंकि सम्यक्‌ दर्शव और सम्यक्‌ ज्ञान खपन, आर्चेमाग के 
अजुगामी वेदातयादियों ने भी इस हिंसा की निदा की है । 
# तथा च तत्त्वद्शिन पठति-- 
देवोपदारव्याजेन, यन्नव्याजेन येपथवा 
पति जवून्‌ गवश्ठणा पोरा ते याति दुर्गतिंम ॥ 


० चेदातिया अप्याह -- 


अधे तमासि मज्जाम', पशुभि ये यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्धम्मों, म भूतो न भपिष्यति ॥ 
तथा “+ 
2 अप्नि ममितस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुचतु [छादस- 
त्वान्मोचयतु इत्यथः |] 








क# तम््वदर्शी लोगों न कद्दा ई -- 
जो निर्देय पुरुष देवों की श्रसानता और यज्ञ के बद्धते से पशुओं 
+ का बध करते, है, बचीर दुगत़ि छो प्राप्त द्वोते हैं । नह 
झ+ बेदाजतियों ने भी कहा है -- 
-येदि दम पशुझों के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अथकार म॑ पडेंगे। 
दविंसा म कर्मी धम हुआ, न है, और न॑ दोगा। 
३८ अग्नि मुन्ते इप द्विंसामनित पाप से छुड़ाते |. 


के 


चतुर्श परिच्देद हछ३ 


«  & व्यासेनाध्युक्तम'-- 


2523 


ज्ञानपानिपरिश्चिप्ते, अ्रद्मचयंदयामसि । 
स्नाट्यातिवि्ेल तीथें, पापपकापद्ारिणि ॥श| 
ध्यानाम्री जीपकुटस्थे, दममारुतदीपिते । 
असत्करममित्क्ेंप रपिहोत झुरूतमम ॥२॥ 
कप्रायपशुमि दुष्ट धमेकामार्थनाशक, । 
शममत्रहुंते येज्ञ, विधेदि मिहित उे' ॥शे॥ 
ग्राणियाताच यो धर्ममीहते मूटमानस' । 

स बाछृति सुपरवृर्टि, ऋष्णाहिमुसफोटगत ॥४॥ 


के व्यास भी कदने हैं --- 





जाओ अव्वल 


ज्ञान रुप चादर से आच्दादित ब्ग्मयय और दयारूप जत से परि- 
पघूणणे, पापष्प कीचढ़ फो दर करने वाडे, अति निमल सीये मे स्नान 
कारे, तथा जावरुप कुण्ड में दमरूप पवन से अदीत्ष ध्यामुप अग्नि 
में अगुम कमस्य काष्ट का प्रज्ञेप करके उत्तम अरिनद्ोत्र को करो ॥१-श॥ा 
धरम, अथ और काम को नट करने वाल बपायरूप दुष्ट पशुशों 
का शमादि मत्रा के द्वाग यज्ञ क्रो ॥शा 
जो थूद् पुदष आशियों वा धघात करके घर्म को इच्छा करता 


है, बढ मानों काे सांप की बांबीसे अमृत की वर्षो पो इच्छा 
घर रद्द है ॥था 


इज जैनतत्त्यादशे 


,. अर जो यज्ञ करने वालों की पूजनीयता फे विषय में कहा 
है, यो भी अयुक्त है। पयोंकि अश्रुघ जन ही उन को पूजते हैं, 
विदेफी, और युद्धिमार नहीं। अद मू्खो, का जो पूजन है, 
से प्रामाणिक नि, क्‍योंकि मूर्ख तो कुत्ते अर सधे थी 
भी पूज़ते हैं । 

तथा जे। तुमने फद्दा था के देवता, अतिथि आर पिठ फी 
मति का ख़पादक टोने से वेदविद्ित दिखा दोषायह 
नहीं | सो यह भी झुठ है, फ्योंकि देवताओं के तो उनके 
सकह्प मात्र से ही अमिमत भाद्दार के रख फा स्वाद प्राप्त 
दो ज्ञाता है। तथा देवताओं का शर्यर चैकियरूप हैं । सो 
तुमारी जुगुप्तित पश्ुुमासादि की भाइति के लेने को उन 
की इच्छा ही नहीं हो सफती है । क्‍योंकि औदारिफ शरीर 
पाले दी इत् मासादिकों के म्रादक हैं। जेकर देयताओं को 
भ्री फरल भाहारी--भ/रि में आहुति रूप से दिये हुए द्रव्य पा 
भक्तक मानोगे, सब ते देवताओं का शायर जो तुमने मध्य 
भाता है तिस के साथ विशेध द्ोपेग/ । अरु अभ्युपगम की 
जथाया दोगी | देयताओं का मत्रमय शरीर दोना तुमारे मत में 
पस्रिद्ध ही है; *चतुध्य-त प्रदमेव देवता” इति जमिनीययचन 
भामएप्यात्‌त लक्मानत्न खूद्ध-- हे 


कह नल 


बे आर क  प  पकपपक >> 
! # सम्भदान विभाकति वालो पद हीं देवठा हैय .+ | 


+ झेंगेद गाम का विद्वति- भी कहता दे, कि येदि-देवता)छोग 
मजमय शरीर के धाएव मं होकर हम लोगों को भांति सृत्त शरीर 


_ चठ॒ये परिच्देद इ७५्‌ 


शुब्देतरस्वे युगपद्निलदेशेषु यप्टूपु । 
नसा प्रयाति सानिध्य मृत्तत्रादस्मदा(दवत्‌। ॥ 


तथा जिस यस्तु की आहुति देयताओं को देते हैं, थो तो 
अग्नि में भस्मीभूत ही जाती है। तो कि देयता क्या उस 
भस्म अर्थार्त रा फी खाते हैं ? इस धास्ते तुमाया यह कइना 
प्रत्ापमाध है। | 

तंयीं एक और भी वात है, कि यद ज्नो « घेताग्नि है, 
सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, $/ अग्नि आुणा थे देवा” 
इति श्रुते । तर तो उत्तम, मध्यम, अधम, सर्वे प्रकार के 
देवता एक ही मुस से खाने वाले सिद्ध हुए, और सय आपस 
में जूद'साने चाले बद गये | त4 ती पे तुय्कों से भी! अधिक 
हो गए। फ्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हैं, 
परन्तु सर एक मुस से नहीं खाते । तथा एक और भी बात है, 
दुक दारीर में अनेक सुख हैं, यद यात तो हम सुनते थे, परन्तु 
अनेक शंरीदों फा एक मु, यह तो बड़ा द्वी आश्वयहे। 
के धारण करने वाले हों, तो जैसे इम शेग एके समय में बहुने से स्पानों 


पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एवं साथ श्रनेक' यज्ञस्‍्त्यानों 
में नद्वीं जा सकेंगे! कक 





क 
* # अताग्नि--दक्षिण, आइवनाय और गाईपत्य, ये तीन अग्नि ॥ 


है [आइब० श० सू6, अंण्र क८ सू० £] अमिमुसा मै देवा 
प्राणिमरसा पितर! इसि श्राद्ृणम 3 


इजद ज्नतत्त्यादश 


जब सर्व देवताओं का एश ही सुर माता, तो जब किसी 
पुरुष मे एक देवता को पूज्ादि से आराघधता पी, अद आय 
देवता की निंदादि से विशवना सी ॥ तय तो एक मुफ्त करके 
युगपत्‌ भसुअह और निम्रह वाक्य के उन्‍्चारण में खकरता 
पा अपश्य प्रसग होयेगा। तथा एक और भी बात है. कि, 
मुप जो है सो देह का नयमा भाग है। तो जय उन देवताओं 
फा मुझ दी दाद्त्मक है तय एक एक देवता का शरीए 
दाहास्मक द्वोने से तीनों मवन द्वी भस्मीमूत दो जाने यादिये। 

तथा जो फारटीरी यश्ञ के अछुष्ठान से बुष्टि के दवोने में, 
आहुति से प्रसन्‍न हुए देयता या अलनुमद कदते दो, सी भी 
अनैकातिक है। क्‍योंकि किसी जगे पर उक्त यक्ष के अनुष्ठान से 
भी प्ष्टि नहं। दोती ! अद जहा व्यभिचार नहीं अथोत्‌ शष्ट 
द्वोती भी है, तद्ा भी आहुति के भोजन फरने से अलुम्रद्द 
महीं, किन्तु धद देवताविशेष अतिशय झानी है, इस वास्ते 
अयधिश्ञान से अपने उद्देश से किय गये पूजा क उपचार को 
देखकर अपने स्थान में चैठा हुआ छी पूजा परने वाले के 
प्राद्वि प्सन्‍वर द्वोऋर उस का काये, अपनी इच्छा से ही फर 
देता है । तथा जेकर उस फा पूजा की तरफ़ उपयोग न दो 
अथया पूजक फा भाग्य मद दो, तो जानता हुआ भी चह 
पार्य नहीं फ्स्ता | क्‍योंकि द्व्य क्षेत्र, फाल, भायादि 
सहयारियों से काये फा होना दीख पड़ता है । भय जो 
पूजा उपचार है, सो फेपलछ पद्चुओं के मारने ही से नहीं हो 
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सकता, दूसरी तरे से भी दो सकता दे । तो फिए केरछ पाप 
आजत्र फल रूप इस श्लानिफद्त्ति-हिंसक्छुत्ति फे अलुकफरण 
करने से क्या लास हे ! 


तथा छगल अर्थात्‌ वफरे फे मास का दोम फरने से 
धर राष्ट्र को चश करने बाली सिद्धथा देवी के परितोष 
होने फा जो अनुमान है, सो भी टीफ नहीं । फ्योकि 
यदि फोई क्षुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हा, तो वे अपनी 
पूजा फो देख असर जान फर दवी राजी दो जाते दे, परतु 
माल्नि--बीभत्स मास के साने से राजी नहीं होते । 
ज्ञेकर द्ोम फरी हुईं धस्तु को थे खाते हैं, तर तो हयमान 
ह॒य्न ज्यि जाने वाले निंए पत्र, फड़या तेल, आरनाल, घूमा 
शादि ठृव्य भी तिन फा भोजन दो ज्ञायेगा | थाह तुमारे 
देवता फ्या ही खुदर भोजन फरते हैं ! 


अत यास्‍्तय में द्रव्य, चेत्र, आदि सहकाशे कारणों से 
युक्त उपासक की भागपूर्ण उपासना द्वी विजय आदि अभीछ्ट 
फल की उत्पत्ति में फारण है, यद्दी मानना युक्तियुक्त है । 
जैसे कि भ्रचेतन दोने पए भी चिन्तामणि रक्त, मलुष्यों फे 
पुण्योदय से दी फलप्रद द्योता है | तथा अतिथि आदि 
की प्रीति भी सस्कार सपन्न पकात्नादिक से हो सकती 


है, फिर तिन के वास्ते मद्दोत्त, मद्दाजादि की फवपना करना 
निरी मूर्खता है । 


इर जैनतत्त्वादर्श 


तथा थाद्भधादि के करने से पितरों की सूप्ति का दोना 
भी अनेकातिक है। क्योकि घहुतों के भ्राद 
श्राद्ध का निषिष. झरने पर भी संतान नहीं होती, और 
फितनेक थाद्ध नहीं भी फरते, तो भी तिन 
क्ेगदम, शूकर जादि पी तरद्द सतान की हादे देखते हैं। 
तिस वास्ते धाद्धादि का विधान केरल मुग्ध जनों की विप्र 
तारण-ठगना मात्र द्वी है। जो पितए लोफातर को भाप्त हुए 
हैं, वे अपने शुम अश्ुम फर्मो फे अनुसार ठेय नरकादि गतियों 
में सुस दु प भोग रहे हैं । जय ऐसा है, तो फिर पुत्रादि 
के दिये हुये पिंडों को थे फर्योफर भोगने फी इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च ? युष्मचूथिन' पठति -- 
खतानामपि जतूना, श्राद्ध चेत्प्रिकारणम्‌ । 


तम्निर्याणप्रदीपस्प, स्नेह स्र्द्धयेच्छिखाम ॥ 


# आप के साथियों ने भो कद्दा दै--यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों 
की प्रसानता का कारण द्वो पकता है, तो तैल को भी दुझे हुए दोपक 
वी शिखा-लाठ के बढ़ाने का कारण मानना चाहिय | तापये कि, जिस 
प्रकार बुझे हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता, उद्धी प्रकार श्राद्ध 
भी परलोक गत पितरों का दत्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचाये 
अगीत सर्वदरशनत्तमड में सशदहोत इसइठेक का उत्तरा् इस प्रतारद-- 
“गच्छवामिदद जबूता “यथ पायेयइल्पनम '--अर्थात्‌ मरे हुए प्राणियाँ 


की यदि श्राद्ध स द्प्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना 
छ जाने के कोइ आवश्यकता नहीं । क्‍योंकि घर म॑ श्राद्ध करन से ये 
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तथा भाद्ध करने से उत्पन्न होने चाला पुण्य पसलछोक 
गत पितरो के पास कैले चला जाता है ? क्योंकि यो 'पुण्य 
तो और्ने फरा है, तथा पुण्य जो है, सो जडरूप और 
गति रहित है। जे कर कहो फि उद्देश तो पितररों का है, 
चरतु पुण्य धाद फरने घाले पुत्नादिरों को छोता दै। यह 
भी कहना ठीक नहीं क्‍योंकि पुादि का इस प्रुण्य से फोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अथात पुत्रादि के मन में यह धासना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फल हम को 
मिलेगा । तो विना पुण्य की भावना से पुण्य फरट' होता नहीं 
है) इसवास्ते आाद्ध कस्ने का फल न तो फिठरसें फो 
अर न पुत्रादि्ों को दोता है, किंतु “तिशकु फी तरह 
थीच में ही रबका रहता है। [ अथौत्‌ जैसे चासि्ठ ऋषि 
के शिष्यों के शाप से चडाल्ता को प्राप्त होने के घाद॒ भतिशकु 
भाम पा राज़ा, विश्वामित के द्वारा कराये जाने वाले यश्ञ के 
प्रभाव से जिस समय स्व को जाने लगा, और इन्द्र ने उसे 
स्वर्ग में आने नहीं दिया, तो उस समय चह स्थर्ग और 
चूृछियी फे दीच में ही छच्चा रह गया ॥“चेसे ही आाद्ध से 
उत्पन्न द्वोने धाले पुण्य फा फल न तो पित्तरों को धाप्त दो 


लिविकक न मय जज पक के 


सब तह दो जा्जेगे ॥ तथा यह इप्रोक चााक--नास्तिक मत के निए- 
पण में अनेक आयाए दाश्मनिक प्रथों से सशहीत हुआ है, मस्त इस 
के मूल का पुछ पता नद्या चला है । 

$ प्रिशकु की क्‍या के लिये देखो वात्मी० ग० का० ६ सगे ए८ ६९] 











श्र जैनतत्त्वादर्श 


तथा भ्राद्धादि के फ्सनेसे पितमें को दृष्ति का दोना 
भी अनैकातिफ है। फ्योंकि चहुतों के भ्राद 
श्राद का निषेध. करने पर भी सतान नहीं दोती, और 
किननेक धाद्ध नहीं भी फरते, तो भी सिन 
के गदम, शूफर आदि की तरद्द सतान की शाद्धि देखते हैं। 
ठिख चास्ते थ्राद्धादि वा विधान फेयल सुग्ध जनों को विप्र 
तारण-ठगना मात्र द्वी है । जो पितर लोफातर को भाप्त हुए 
है, घे अपने शुम अशुभ फर्मो के अनुसार देव नरकादि गतियों 
में खुख दु प॒ भोग रहे हैं । जय ऐसा है, तो फिर पुप्रादि 
के दिये हुये पिंडों को थे फ्योकर भोगने की इच्छा फर 
सकते हैं ? तथा च * युप्मधूधिन पठति -- 


खतानामपि जतूना, श्राद्ध चेत्प्तित्ारणम्‌। 
तन्नियाणप्रदीपस्ये, स्नेह सबर्द्धयेज्छिखाम्‌ ॥ 


+ आप के साथियों ने भो कद्ठा दै-यदि श्राद्ध मेरे, हुए प्राणियों 
की प्रसनता का कारण दो प्क्ता है, तो तैल को भी बुसे हुए दोपक 
की शिसा-लाट के बढ़ने का कारण मानना चाहिये | तात्पये कि, मिस 
अकार बुझे हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता, उसी अकार श्राद्ध 
भी परलोइ गत पितरों का ढृप्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचाये 
अणीत सर्वदशनक्षमद में सएद्ीत इसइ्रेक का उत्तरादें इस प्रकारहै-- 
“गच्छतामिदद जावू्ोँ व्यय पायेयकत्पनम्‌ '---र्पात्‌ मरे हुए आणियाँ 


की यदि श्राद्ध स ठ॒प्ति हो, तो परदृश में जाने वालों को साथ में खाना 
छ जाने की बोइ आवश्यकता नहीं | क्‍योंकि घर र्म श्राद्ध करने से ये 





चतुर्थ परिच्छेद इछरू 


तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न दोने बाला पुण्य पसलोक 
गत पितर्ो के पास कैसे चछा जाता है ? क्‍योंकि वो (पुण्य 
तो और ने फरा है, तथा पुण्य ज्ञो है, सो जडरूप और 
गति रदित है। जे कर फद्दो कि उद्देश तो पितर्रों का है, 
परतु पुण्य ध्राद्ध करने घाले पुजादिरों को दोत्ता द्वे। यद 
भी फहना ठीक नहीं फ्योंकि पुतादि का इस पुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अथांत पुत्रादि के मन में यह घासना 
दी नहीं कि हम पुण्य करते हैं, जौए इस का फल हम को 
मिलेगा । तो विना पुण्य की भावना से पुण्य फछ द्वोता नहीं 
है। इसवास्ते श्राद फरने का फल न तो पित्तरों घती 
अर न पुत्रादिर्ों फो दोता है, किंतु “त्िशकु की तरह 
थीच में ही रूटका रहता है। [ बर्थाव जैसे वासेप्ठ ऋषि 
के शिष्यों के शाप से चडाछता को भाष्त द्ोने के बाद भिशवः 
भाम का राजा, विश्वामित के द्वारा फराये जाने घाले यज्ञ के 
प्रमाव से मिस समय स्वगे को जाने छगा, और इन्द्र ने उसे 
स्थग में आने नहा दिया, तो उस समय चह स्थर्ग और 
पूथिवी के बीच में ही उदुका रह गया । चेंसे ही श्राद्ध से 
उत्पन्न द्वीने बाले पुण्य फा फल न तो !पित्तरों को भाप्त दो 


सद ते हो जर्जेगे ॥ तथा यह इदोक चारौैक--नास्तिक मत के निह- 
पण में नेक आचीन दाशेनिक श्रयोंम सगृहीत हुआ है, मल्तु इस 
के मूल का दुद्ध पता नही चला है । 

# प्रिशकु की कथा के लिये देखो वामी० रण का १ सर्द  प८ ध् 





इ८० जनतत्त्याव्श 


सफ्ता है, भर न ही पुन्नादि को मिल सऊता है, किंतु यीच 
में दी लग्कता रदता हैं, अर्थात्‌ निरथक है| ] 

तथा पापाजुमन्धी जो पुण्य है, यो तत्त्व से पाप रूप ही 
है। जे फर फद्दो कि ब्राह्मणों को सिल्ाया हुआ उन को-- 
पितर्स को मिलता है। तो इस कथन में तुम को ही सत्यता 
प्रतीत द्ोती होगी। घास्तव में तो प्राह्मणों दी का उदर मोद्य 
दिखिलाई देता है । कितु उन के पेट में प्रवेश फरफे खाते हुए 
पितर तो कदापि दिखाई नहीं देते । क्योंकि भोजना 
घसर में ट्राह्मणों के उदर में प्रयेश फ्रते हुए पितरों फा 
फोइ भी चिन्द्र हम नहीं देखते, केयल ब्राह्मणों दी को छृप्त 
दोते देखते है । 

प्था जो तुमने फद्दा था, कि दमारे. पास आगम भमाण 
है, सो तुमाण आगम पौरुषेय है ? था अपौरुषेय ? जे कर 
फट्दी कि पौरुषेय है, तो फ्या सर्वेश फा फरा हुआ है ? था 
अखरवज्ञ फा रचा हुआ है ? जे कर आद्य पत्त मानोगे, तब 
तो तुमारे द्वी मत की व्यादृति द्वोगी । क्‍योंकि तुमास 
यह सिद्धात है -- 

% श्रतीन्द्रियाणामर्थाना, साक्षाद्रण् न विद्यते | 


नित्येभ्यो बेदवाक्येस्यो, ययाथेत्यविनिश्वय ॥ 


# अतोद्धिय पदार्थों का साचात्‌ दुआ देखने बाला इस ससाए में 
बोइ नहीं, इम लिये निश्य वेद वाकयों से द्वी उत की यधायता का निश्चय 
दोता है। 





चतुर्थ पारेच्चेद इयर 
दूसरे पच में असर्वश्-दोष युक्त थे स्वे हुए शात््र का 
विश्वास नहीं दो सकता। जैकर कदो फि अपसपेय है, तय 
तो समय दी नहीं दो सझता दै। वपत रूप जो फिया है, सो 
पुरुष के द्वारा द्वी सम्भव दो सकती है, अन्यथा नहीं । आए 
जहा पर पुरुपजन्य व्यापार फे बिना भी घचन या श्रयण 
हो, बहा पर अदृदय यक्ता की कदपना कर लेनी द्ोगी। इस 
पघास्ते सिद्ध हुआ, कि ज्ञो सार घचन है, सो पौदपेय दी 
है, फुमास्समयादि बचनयत्‌ । बचनात्मझ दी थेद है, अतः 
पीस्पेय है । तथा चाहु -- 


$ ताल्यादिनन्पा नमु यर्गवर्गा, 
वर्णात्मों वेद इति रफुट च | 
पुमथ्च ताव्यादि ततः कथ स्पा" 
दपोरुपेयो5यमिति प्रतीतिः ॥ 
तथा थुति को अपीस्पेय अगीकार करके भी तुमने 
डख के व्याय्यान फो पौस्पेय ही अगीक्रार करा है | 
अन्यथा--शति के अथे का ब्याथ्यात यदि पीरपेय न माना 





जलन: ०८०४७ २२०९-००, 
ऋ यद्द निश्चित है, कि वर्णो का समुदाय तालादि से उत्पन होता 
है। और बंद बणामक दे, यह भी स्फुट है । तथा तात्वादि स्थान 
पुरुष के दी दोते है। इसलिय वेद अपोर्पय दे, यद कैसे कद सफ्ते हैं | 
| छ्थूग दी इच्छा रखने वाला अमिद्दोश्न यज्ञ सब-घो आहुति देवे, 


इ्दर झीनतत्त्यादर्श 


नियामक के न होने से श्यमास मद्षयेत” यदद "अर्थ भी फ्यों 
ज् हो जापे ?! इस दास्ते शास्त्र को पोरुषेय मानना ही छतचित 
है| यदि तुमारे हु से घेर फो अपोसयपेय भी मारने तो 
भी तिख की भ्रम्ाणता नहीं द्वो सकती । फ़्योंकि भमाणता 
जो है, सो आघ्त पुस्षाधीन है । जय येद प्रमाण न हुये, 
त्तव तित येदों फा कद्दा हुआ तथा बरेदाजुसारी स्खति भी 
धमाण भूत नहीं। । इस थारते द्विसात्मक याग और धाद्ादि 
विधि प्रमारय विधुर ही है। 


प्रतिवादी >-जो तुमने कहा दे कि #“म द्विसस्‍्थात्‌ सर्या 
भूतानीत्य(दि” इस ध्ृति करके जो दिसा फा निषेध है, सो 
ऑत्सर्गिक अयात्‌ सामान्य विधि है। अरु घेदविद्वित जो हिंसा 
है, सो अपयाद विधि है अर्थात्‌ परिशेर विधि है । तव अपवाद' 
करके उत्सगे वाधित दोने से वद्की हिंसा दोप का कारण 





इस श्रृतिवाकय का--अमिदा श्वा तस्व उत मास--अग्निदोत, एसा 
विप्रद्द कररे कुत्ते के माँत वी आहुति दवे ऐसा अर्थ किया जा सकता 
है। क्योंकि श्रति के श्रथ का थ्याझ्याता, यदि किसी पुरुष को न माना 
जाय, ही उस में क्रिमी अ्रकार का तियम ने रहने से अपनी इच्छा के 
अतुमार जैसे चाहो, वैसा अथ करने में कोई प्रतिवधक नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रुति के श्थ पी तरद अरति-वेद क्ोभी 
पौरुषेय-पुरुष प्रणीत मानना द्वी युक्तिमगत है। 


# किसी मी आयणो की द्विता मत करो । 


चतुथे परिच्छद्‌ 'इ८३ 


नहीं *उत्सर्गापवादयों प्पपधादविधि कटीयातिति न्‍्यायाव्‌ ॥” 
और छुमारे लैनों के मत में भी दिसा फा परात--सवेवा 
निषेघ नहीं है, क्रितनेके फारणों के उपस्थित होने से 
चृथ्रि्यादिक जीपों की दिला कप्ने की आए है  सथा 
जर कोई साधु रोग से पीडित होता है, “असस्तरे” 
अर्थात्‌ असमये दोता है, तय ॥ आाधाऊमादि आदार के 
अहण  फरने की भी आश; है | ऐसे द्वी हमारे भत में 
याश्षिकी हिंसा जो है, सो देवता आए जतिथि की प्राति 
के घास्ते पुष्टाल्यनरूप दोने से अपयाद रूप है । इस घास्ते 
उस के करने में दोप नई( 

सिखाती --अन्यकाये के वास्ते उत्सगे घाफ्य, अर अन्य 
फार्य के धास्ते अपबाद कदना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि 
नहीं दो सकता | केतु मिस अथ के धास्ते शासर में 
उत्सग कहा है। उसी अयैके यास्ते अपवाद दोये, तव 
ही उत्सती अपयाद हो सकता है । तभी ये दोनों उच्चत 
निम्नादि ब्ययद्यास्वत्‌ परस्पर सापेक्त होने से एकाथ के 


323०५+ ४5: 


# घत्मग और अपवाद इन दोनों म॑ अपवाद विधि बलवान 
छोती है, इस न्याय से-सर्व धम्मत विचार से ॥ 

|| चाथु के निमित्त जो खात पानादि वस्तु तैयार की जाबे, उस 
को भ्राधाक्मिर कहते हैं । उत्सर्गमा्ग मे साथु को इस प्रकार के आहार 
को म्रदग ऊरोे की आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मांगे म॑' रोयादि की 
अवस्था मे उस के अहृण करने की साधु यो आशा है। + 


झप्छ जैनतच्चादर्श 


साधक दोसऊते हैं) जैले जैनों के यद्ा सयम पालने के वास्ते 
नवशोदि पिश्युद्ध आद्वाए का ग्रहण करना उत्सग है।तेसे 
टद्टी द्रव्य, क्षेत्र फाछ, भाय फे अजुसार आपीत्त के समय में 
गत्यतर के अमाय से पचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का प्रदण करना अपवाद है, सो भी सयम ही के पालने 
के बास्ते है । तथा ऐसे भी मत कहना कि जिस साधु को 
मरण ही एक शरण है, तिख को गत्यतर अमाब की असिद्धि 
है। फ्योकि आगम में कहा हे कि'-- 


+ सब्पत्य सनम सममाओ अभ्रप्पाणमत्र रकिखिज्जा । 
मुच्चर अइवायाओ, पुणो उिसोही न याविरई | 
[ओ० नि० गा० ४६] 


भायाथ -सपत्र सयम का सरक्षण करना । परन्तु मेकर 
सयम के पालने में प्राण जतते दोपे, तो सयम में दूषण लगा 
कर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी। क्योंके भ्राणों के रहने 
से प्रायश्चित्त के द्वारा उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हों 
जावेगा, अर अविरति भी नहीं रहेगी। तथा आयुर्पेद में भो 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपध्य है, सोई 
घस्तु उसी रोग में क्रिसी अन्य अयस्था में पथ्य है । तथा 
जैसे बलवान पुरुष को उपर में ऊघन पथ्य है, परन्तु क्षीण- 





+ छाया--सवत्र॒ सयम सयमादात्मानमेव रचेत्‌॥ ४ 
मुच्यत्ेड़तिपातात्‌ पुनार्विशुद्धि नचापिरति ॥ 


चतुर्थ परिच्छेद इप्च५्‌ 
धातु की ज्यर में वद्दी छघन कुपथ्य दो जाता है | इसी 
प्रकार किसी देश में / ज्यय के रोगी को दधि खिलाना पथ्य 
समझा जाता है, तथा जिसी दूसरे देश सें बही कुप्थ्य 
माना गया है। 
+ सथाच वैद्या -- 


कालाविरोधि निर्दिष्ट, ज्यरादी लूघन दितम । 
ऋत५निलअ्रमक्रीध--शोककामक्ृतज्वराव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपध्य फा परिहार फरना, अर॒तहा ही 
अयस्थात्तर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर फरने का प्रयोजन है। इस से सिद्ध हुआ कि उत्सरी 
और अपबाद दोनों ही एक वस्तु विषयक है। 

परस्तु तुमारे तो उत्सगे और अथे के वास्ते है, तथा 

| *ैथों का कथन है कि-+ 

घायु, श्रम, श्रोव, शोक आर काम से उत्पन हुए ज्वर को छोड़ कर 
आय ज्वरों म॑ कल--वसन्त, परीष्मादि ऋतु के अचुधार लघन कराना 
हितकर है । इस झेटोक से अरे में तो सर्वधा समानता रखता हुआ 
चरक सद्दिता चिढित्सा स्थान रा यह निम्न लिखित शछोक है । और 
उद्धत इलोभ इसी की प्रतिच्छाया रूप थतीत होता है. + 

 ज्वरे लघनमेवादाबुप्रदिष्टमते ज्वतात्‌ | 
चयानिस्भ्रयक्रोधकामशोक्भ्रमोद्धवाद ॥ 
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+ जैनतत्त्याद्श 


अपवाद भौर अथे के यास्ते है। क्‍योंकि तुमारे तो “न द्विस्यात 
सर्वा भूतानि” यद्द जो उत्सम है, सो तो दुर्गति के निवेध के 
चास्ते है। अर जो अपयाद ईसा है, सो देखता, अतिथि और 
पितरों की प्रीति सपादन के नि्मित्त है। इस थास्ते परस्पर 
निरपेत्ष द्ोने से यद उत्सग अपयाद विधि नहीं दो सकती 
है। तथ तुमारा यह हिंसा विधायक अपवाद, अदिसा या 
प्रतिपादन फरने वाली उत्सग विधि को किसी प्रफार भी 
बाघ नहीं सकता। 

यदि फद्दो कि बैदिक द्विसा की जो विधि दे, सो भो स्वगे 
का हतु होने से दुगति के निषेधायं ही है। सो यह फथन भी 
अयुक्त है। फ्योकि वैदिक द्विसा स्वग का हेतु नहीं है।यद 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा बैदिफ सा 
के बिना भी स्पग की प्राप्ति दो सकती है ! और अपवाद 
गत्वयैतर फ॑ अभाय में द्वी दो सकता है अन्यथा नदों | यह 
बात हम ही नहीं फहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं। 
तथाहि -- 


पूजया विपुल राज्यमप्रिकार्यण सपदः। 
तप पापयिशुद्धयथे, ज्ञान ध्यान च मुक्तिदप्‌ ॥ 


यहा पर अभ्निकार्य शब्द घाच्य यागादिविधि को उपाया 
तर खाध्य सपदा मात्र का हेतु कहने से आयार्य ने उसे 
छुगति फा हेतु नहीं माना | तथा “शानपाली” आदि श्छोकों 


चतुर्थ परिच्छेद ३८७ 


छः 
से उसी व्यास ऋषि ने साथ अश्निदोध्र--भाव यज्ञ फा पहले 
दी प्रतिपादन कर दिया है । 
अथ चार्वाक मत फा सण्डन लिसते हैं --चार्याक कहता 
है, कि जय शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 
चावोक मत व नव ये भतावल्‍ूबी पुरुष, क्रिस वास्ते शोर 
आत्मसद्धि. फरते हैं ? घास्तय में जैन, बौद्ध, सास्य, 
नैयायिफ, पैशेषिक, जैमिनीय जो पड दरीन 
हैं, सो फेपल लोगों फो भ्रम में डाठ कर उन से मोग विलास 
चूथा दी छुड़ा देते है। धास्तय में तो आत्मा नाम की फोई 
घस्तु दी नह है । इस यास्ते हमारा मत द्वी सत्र से अच्छा 
है। जेकर आत्मा है, तो क्से तिस यी सिद्धि है 
सिद्धान्ती --प्रति प्राणी स्वसवेदन प्रमाण चेतन्य की 
अन्यथाजुपपत्ति से सिद्धि है। तथादि यह जो चैतन्य है, सो 
भूतों या धर्म नहीं। है । जेकर भूर्तों फा धर्म द्ोते, तप तो 
पृथ्यी की फठिनता की तरे इस का सर्नेत्न सर्वदा उपल्म 
दोना चाहिये परन्तु सर्मेत्र सर्वदा उपलंभ होता नहीं। फ्योंकि 
लोष्टादिकों में अर सतक अवस्था में चेतन्‍न्य की उपलाण्धि 
नहीं दोती । 


प्रतियादी --लोएादिएों। में अर सतक अयस्था में भी 
चैतन्य है । परन्तु केपल शक्ति रूप करमे है, इस यास्ते 
डपलछब्ध नहीं दोता। 

सिद्धाती --यद तुमाय फहना अयुक्त है। दो शक्ति, फ्या 


श्द८ जैनतत्त्यादर् 


झैतन्प से विल्चण है ? अथवा चैत-य ही ई ? जे पर फट्दी 
कि विरुचण है, तब तो शक्तिरूप करके चैतन्य है, ऐेसा मत 
फहो, क्योकि पद के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
महीं रहता | आाद च प्रश्षाप स्सुप्तोडपि -- 


रूपातरेण यदि तनत्तदेवास्तीति मारटी' । 
अैतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्वियते कथम्‌ ॥ 


जे फर दूसरा पत्त मानोगे, सर तो चैतन्य द्वी यो शा 
है, तो किए क्‍पों नहीं उपर व होती ? जे फर फट्दो कि 
भआउत होने से उपलब्ध नदीं द्वोती तो यह भी ठीक सदी । 
क्योंकि! आइति नाम आयरण काहे । सो आनण्ण क्‍या 
विवात्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभायरूप है ? 
अथवा परिणामातर है ?! अयपया भूतों से अतिरिक्त आर 
थस्तु हैं? उस में विपशक्चित परिणाम का अमाय लो नहीं 
है। क्‍्यों।कि एकास्त तुच्छ रूप द्वोने से वियाक्षित परिणाम 
के अभाप में आवरण करने की दधाक्ति नहीं है। अन्‍यवा 
अतुच्छ रूप दोते से यो भी भावरूर हो जाय्रेगा। भर जय 
भावरुप हुआ, तव तो प्रृथित्री आदि में से अन्यतम्र हुआ। 

कि 'पूथि यादीन्येव भूतानि तत्त्वम 'इति धचनात। तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत है, सो चैतन्य के व्यज़क हैं, आवरक 
नहीं । सर उन को आवश्कत्व कैले सिद्ध दोवे ? अथ जेकर 
कट्दों कि परिणामातर है, सो भी आयुक्त दे। फ्योंक्रि 


चतुर्थ परिच्देद प्र 
ध्यामातर भूत स्वमाय दोने से सूर्तों की तरे चैतन्य का 
जञक दी दो सकता है, आवरक नहीं। जें कर कद्दो कि 
तो से अतिरिक्त चस्तु है, तो यह कहना यहुत द्वी असगत 
। क्योंकि भूतों से अतिरेक धस्तु मानने से “चत्यायेंय 
ध्यादिभूतानि त्तयमिनि” इस कहने में त्तत्व सम्या या 
धपात दो जानेगा। 


एक जार भी बात है, कियदह जो चैतन्य है, सो पक 
'क भूत का धर्म दे? बासपे भूत समुदाय का धर्मई!? 
([क एक भूत का घर्म तो दे नर्दी । क्‍योंकि एक्र एक भूत 
 दीसता नहीं, और एड एस परमाएं में सपरेदन की उप 
टब्यि नहीं द्वोती | जेकर भति परमाणु में होपे, तर तो 
पुप सद्स्न चैतन्य छूद' डी तरे परस्पर मिश्न स्वसाय 
दीप्रेगा, परतु एरु रूप अतन्य नहीं द्वोवेगा | अरे देखने में 
एक रूप आता है । “अद्द पश्यामि” अर्थात्‌ मैं देसता ह, 
में करता हू, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठटाता एक उपलत्ध 
द्ोता है । 
जे कर समुदाय का धर्म मानोगे, सो भी प्रत्येफ 
में अमाव होने से असत है। क्योंकि जो प्रत्येझ् भवस्था में 
असत दे, थो समुदाय में भी असद ही द्वोगा, 'सत्‌ नहीं 
दो सकता ई, जैसे घालु कणों में तेल की सत्ता नहीं है | लेकर 
फद्दो कि प्रत्येक मथाग में तो मद शक्ति नहीं है, परन्तु 
समुदाय में दो जाती है। पेसे चेतस्प भी दो आगे, तो क्‍या 
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दोप है ? यद भी अयुक्त है, क्याकि मद क प्रस्येक अग सें 
मद शक यनुयायी माधुयादि गुण दीसते है। इस्ुस्स में माधुये 
और घातकी फूल में थोड़ो सी विकलता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीपती है, ऐसे सामाय पकार से भूतोंमें चेततय की 
उपलग्धि नहीं दोती । तव फिर भूत समुद्याय फैसे चैतन्य 
हो सकता ह? जे फर प्रत्येक भवस्था में रहा हुआ भसव्‌ 
समुदाय में सत्‌ दो जावे, तब तो सर्व समुदाय से सर्वे 
कुछ हो जाना चाहिये । 

पक और भी यात है, कि जे कर तुमने चेतन्य को धम 
माना है, तय नो धर्म भी झवश्य धमं के अनुरूप दी 
मानना चादिये । जेकर अनुरूप न भानोगे, तन तो 
जल अंदफडितता इन दोनों को भी घम्म धर्मी 
मानना चादिये । तथा ऐसे भी मत फहना कि भूत दी 
धर्मी है, क्योकि भूत चेतन्य से पिलत्तण हैं। तथादि, चैतन्य 
चोध स्थरूप, अरू अमूत्ते हे, परत भूत इस से विल्षण हैं। 
तप इनका फैसे परस्पर धम वर्भा भाव हो सकता है ? 
तथा यह चैतन्य भूतों पा फाये भी नद्ढी है, फ्योंति अत्यन्त 
चैलचुण्य दोने से इन फा काये कारण भाव कदापि नहीं 
दोता है। उक्तच -- 

काठिन्यावोपरूुपाणि, भ्ृतान्यभ्यक्षमिद्धित' । 
चेतना च न तद्रया, सा कथ तत्फल भतेद्‌॥ 
[ ज्ञा० स०, स्तु० # श्को० 3३] 


चतुर्थ पंरिच्छेद झ्च्रे 


। एक और भी बात है कि, जे कर भूतों का कार्य चेतना 
होथे, तव तो सकल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जावे । जेकर 
कही कि परिणति प्िशेष का सद्भाव न होने से सकल ज़गत्‌ 
प्राणिमय नहीं! होता है। तो वी परिणति विशेष का सद्स्‍ाप 
सर्चन किस वबास्ते नहीं दोता हैँ ? क्‍्यांकि वह परिणति 
भी भूतमात्र निभित्तक ही है । तय कैसे उस का फ़िसी जगे 
होना और किसी जगे न द्वोना सिद्ध होये ? तथा वो परि- 
णते विशेष किस स्वरूप बाली है? जे फर कहो कि फटि- 
नत्यादि रूप दे, क्योंकि काष्ठादि में घुणादि जतु उत्पन्न दोते 
हुये दीपते। है तिस बास्ते जदा फठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है, शेप नहीं।। परन्तु यह भी व्यमिचार देसमे से 
असत है । अवाशेए्ठ भी कठिनत्यादि विशेष के होने पर 
फट द्वोता है, और फी नहीं होता, अरू किसी जगे फटिन 


स्वादि विशेष श्रिना भी सस्वेदज घने आकाश में समूस्छिम 
उत्पन्न होते हैं। 


एक और भी बात है कि कितनेक समान योनिके जीय भी 
पिचित्र वर्ण सस्थान याले दीफते हैं. । गोवर आदि एक योनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर बाले है, अपर पीत शरीर बाले 
है, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अर सस्यान भी इन का परस्पर 
मिल है । जे कर भूत सात्र निम्ित्त चैतस्य होवे, तब तो 
पफ योनिक सब पर वर्ण सस्थान घाले होने चाहिये, परन्तु 
सो तो द्ोते हैं नहं।तिस वास्ते भात्मा ही तिस तिस 


झ्द्र जैनतत्त्वादश 


फ्म के वश तैसे ४त्पन्न दोती है, यद्दी सिद्ध मानना चाहिये। 

जैकर फट्दो कि आत्मा दोये तोफिए जाता आता क्यों 
नहीं उपलब्ध होता ? फेपड देह के होने पर द्वी सवेदन 
उपलब्ध होता है, अरु देह के अभाव होने पर भस्म अवस्था 
में नहीं दीपता है। तिस वास्ते आत्मा नहीं, फ्तु सपेदन 
मात्र दी एक है । सो सवेदन ठेह फा यार्य है, जोर भीत 
के चित्र की भाति देद्द दी में आधित है। चित्र भीत के बिना 
नहीं रह सकता है, अर दूसरी भीत पर उस का सममण भी 
नहीं होता है । फितु भीत पर उत्पन्न हुना है, अर भीत के 
साथ दी विनाश हो जाता है । सवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना । यद् फहना भी भसत््‌ है। क्योकि भात्मा स्वरूप करके 
अमुर्स है, अर आतर शरीर भी भति खक्ष्म है, इस वास्‍्ने 
दृष्टिगोचर नहीं होता । तदुक्तम्‌ -- 


अवराभावदेहे5पि, इक्ष्मलान्नोपनम्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ बात्मा, नाभावोषनीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से भात्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है॥ 
तथाहि--तत्साल उत्पन्न हुआ भी कृमि जीय अपने शरीर 
दिये ममत्व रखता है, घातक को जान कर दौड़ जाता है। 
जिस का जिस पिपे ममत्व है; सो पूरे मम्रत्थ-के अभ्यास 
से जन्य है, तैसे दी देखने,से | अद जितना चिर किसी बस्तुफे 


चतुर्थ परिच्देद इरु३ 

* शुण दोष नहीं ज्ञानवा, उतना चिर उस वस्तु में फिसी को 

भी आग्रह नहीं होता है । तय तो जन्म की आदि में जो 

- शरीर का आम्रद है, सो शरीए परिशोलन फे अभ्यास पूर्वक 

खसस्मार का कारण है । इस यास्ते आत्मा का जन्मातर से 
आना सिद्ध हुआ । उक्त च +- 


शरीराग्रहरूपस्य, चेतस सभगों यदा | 
जन्मादी देहिना दृए किन्न जन्मातरागति ॥ 
[ न० सू० टीफा--जीव० सि० ] 
जब आगति ( आगमन ) नहीं दीसखती है, तय फैसे तिख 
फा अजुमान से योध द्ोवे ? यह तुमारा फहना फुछ दुषण 
नहीं। फ्योफि अनुभेय अर्थ विपे प्रत्यक्ष की प्रदृत्ति नहीं द्वो 
सकती है। परस्पर विषय का पारिद्वार फरफरे द्वी प्रत्यत्ष और 
अन्लुमान की भ्श्ृत्ति बुद्धिमान मानते हैं । तव यह मुमारा 
दूषण कैसे है ! आह च'-- 
अनुभेये5स्ति नाध्यक्ष-मिति फैयान दुएता | 
अध्यक्षस्यात्ुमानस्य, यिपयो तिपयो नहि ॥ 
[न० खू० टीका-जीय० सिण०] 
अर जो चित्र का दुष्टात तुमने फह्ा था, .सो भी विपम 
द्वोने से अयुक्त है। फ्योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अरू 
गमन स्वभाय रद्दित दे । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 


डर जैननच्ष्यादर्श 


करके अभ्यासपूयक देसे जाते हैं | तथादि--पोही शास्त्र जेकर 
ऊद्दापोदादि करे बार वार पिचारिये, तव सूदम सृच्तमतर 
अथायबोध का उल्लास द्ोता है, अरु स्मृति पाटव की अपूर्व 
दृद्धि होती है | ऐसे एक शाखविपे अभ्यास से सूचमार्य 
भेतृत्व शक्ति के होने से, अछ स्मृतिपाटव के होने से अन्य 
शास्त्रों में भी सहज से ही सूच॒मार्थायत्ोध, अर स्खृतिपाटय 
का उल्लास द्वो जाता है। ऐसे अभ्यास हतुक सूचमाथ भेत 

त्वादिक मनोशान के विशेष फाय देसे जाते हैं, अर किसी फो 
अभ्यास के विना भी देखते है! तिस वास्ते उसमें अवश्य 
प<लोक या अमभ्पास हेतु है। फ्योककि कारण के साथ कार्य 
फा अन्यय व्यतिरिक्पना है। इस प्रतिबध से अदृष्ट और उस 
के कारण वी भी सिद्धि हो जाती है ) इस चास्ते जीव का 
परलोक में जाना प्रमाण सिद्ध है। 


तथा देह चयोपशम का हेतु है, इस वास्ते ठेह भी हम 
फथचित्‌ शान फा उपफारी मामते है। दंद के दूर होने से 
सप्रथा शान की निदत्ति नहीं होती । जसे जप्ने से घट की 
कुछ विशेषता है परन्तु अश्नि की निश्रत्ति दोने पर घटका 
सूल से उच्चेद पहीं! हो जाता है, ऊेयल क्डुक विशेष दूर ही_ 
जाता है, जसे खुबण की द्ववता। ऐसे इह्मा 'भी देह की निश्वर्ति 
होने से कोई एक चान विशेष तत्पतिबद्ध द्वी मिद्वत्त दोतेा 
है, परातु समूल वान का उच्छेद नहीं होता है । जेकर देह 
ही शान का निम्मित्त मानोगे, अय देह की निदृत्ति से शान को 


चतुर्थ परिच्छेद इ्स्छ 


जिप्रूत्ि वाला मानोंगे | तव तो स्पशात में देद के भस्स 
होने पर शन न दोये, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
ऋ्त अपस्था में फ्सि वास्ते भान नहीं होता ? 

ज्ञेकर फद्दो कि प्राण, अपान भी शान के हेतु है, तिन के 
शमाय से शघात नहीं होता है । यद भी फहना ठीक नहीं । 
क्योंकि प्राणापान शान के हेतु नदीं हो सकते हैं, किन्तु शान 
ही मे लिव की प्रद॒त्ति दोती है । तथाहि, ज़ब भ्राणापान का 
फरने घाला मद इच्छा करता है, तव मद दोता है। अर जय 
दीप पी इन्ठा करता है, तय दी दोता है। ओेकर देह मात 
सैमित्तिक प्राणापान होने, अरू प्राणापान नमित्तिक विशान 
होये, तपत्र तो इच्छा के चश से प्राणापान की प्रदत्ति न 
होवेगी | फ्योंक्ति जिनका निभित्त देह है, ऐसी जो गौरता 
और श्यामता, यो इच्छा के वर से घरउुत्त नहीं होती हैं । जेकर 
प्राणापान झान का निमित्त होपे, तथ तो प्राणापान के थोड़े 
वा बहुते के द्वोने से शान भी थोडा या बहुत द्वोना चाहिये। * 
फ्योकि जिस का कारण दीन अथपा अधिक दोपेगा, उस 
का फाय भी दीन जथया अधिझ जरूर दोयेगा । जैसे माटी 
का पिंड जप बड़ा किंग छोदा दोतेशा, सतत घद भी पड़ा 
अरू छोटा दोपेगा, अन्यथा नो कारण भी नहीं। तुमारे भी 
तो भाणापात के न्‍्यून अधिक होने से शान न्‍्यून अधिक 
नहीं दोता है, किन्तु विपयय द्ोता ते। दीसता है। क्‍योंकि 
मरणायस्था में प्राणापान अधिक भी होते है, तो भी विज्ञान 
घर जाता है । 


झ्च्प ज्नतत्त्वादर्श 


जेकर कहो ऊि मरणायस्था में चात पित्तादि दोषों से देह 
के विगुणी हो जाने से प्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य 
की वृद्धि नहीं होती है, अत एव सृतायस्था में भी देह के 
जिग्ञुणी दोने से चेतनता नहीं रहती | यद भी असमीचीन है । 
जेकर पैसे होवे, तर तो मरा हुआ भी जिंदा द्ोना चादिये। 
तथाहि--“मझतस्य दोया समीभवति ” अर्थात्‌ मरण पीछे घात 
पित्तादि दोष सम होज्ञाते हैं। और ज्यरादि रिकार के न देसने 
से दोषों का सम दोना प्रतीत ही दोता है । अर जो दोषों वा 
समपना है सोई आरोग्य है, “तेपा समत्वमारोग्य, च्षयबूद्धी 
विपयेये” इति बचनात्‌ । तब तो आरेग्य छाभ से देह को 
फिर जिंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण द्वी नहीं । चित्त 
के साथ देद का अन्यय व्यतिरेक नहीं। जेकर मरा हुआ जी 
उठे, तो हम देह को कारण भो मान लेयें । 

प्रतिवादी'-यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमाग अयुक्त 
है। क्‍योंकि यद्यपि दोष देह का बैग्ुण्य करे निशृत्त हो गये 
है, तो भी तिन का किया हुआ गैगुग्य निद्धत्त नहीं होता 
है। जैसे अमन का करा हुआ फाछ में विकार अप्रि के निमृत्त 
द्वाने से भी निदत नहीं दोता है। 

सिद्धान्ती --यह तुमारा कदना अयुक्त है, फ्योंकि विकार 
भी दो प्रसार का है। एक #अनिवर्स्य होता है और दूसरा 








# लो हर न क्या जा सके, वद अनिवत्त्य' और जो इशाया जा 
सके, वह “निवच्य' है। 
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नियर्य होता है । अनिवर्य विकार जैसे काछ में जस्नि की करी 
हुई इयामता मात्र, अर नियत्त्य बिकार जेसे अश्विकत ख॒मण 
में द्रवता | बायु आदिक जे। दोष दे, सो निवत्त्ये तरिकार के 
जनक है, फ्योक्ि उन की विकित्सा देयी जाती है। जेकर 
चायु आदि:दोप से भी अनियत्त्य विकार द्ोपे, तब ते चिकित्सा 
पिफ्छल दोज्ञायैगी | ऐसे भी मत कहना फि मस्ने से पहिले दोफ 
नियरय विकार के आर्भक है, अझछ मएण कात में अनिवर्य 
विफार के आरभक हैं। फ्यॉोकि एक ही एक जगे दो विरोधी 
विकारों का जनऊ नहीं हो सकता। 

प्रतियादी -ध्याधि दो प्रकाए की लोक में प्रसिद्ध है, एफ 
खाध्य, दूसरी असाध्य | उस में साध्य जो है, सो चिक्त्सा 
से दूर दो सकती है, भर दूसरी असाध्य जो दूर नहीं दोती 
है। और व्याधि दोपों की विपमता से दोती है । तो फिर दोप 
उक्त दो प्रकार के विकार के आत््म्मक--जतक क्‍यों नहीं ? 

सिद्धान्ती --यह्‌ भी असत्‌ है, फ्योंक्रि तुमारे मत में 
असा'य व्याधि ही नहीं दो सकती है, तथाद्ि-ध्याधि का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के क्षय दोने से होता है । 
क्योंकि तिसी व्याधि में समान औषध बैच के योग से भी 
कोई मर जाता है, कोई नहीं मस्ता है । अरु जो अतिकृत 
फर्मो के उदय करके दिपत्रादि व्याधि है, यो हजार 
ओपध से भी साथी नहीं जाती है । यद दोनों प्रकार की 
व्याधि परमेश्वर के वचनों के जानने थालों के मत में ही 


+ 80० जैनतत्यादश 


सिद्ध दोती है, परन्ठु ठुसारे भूतमात्र तत््याः ध्रादियों फे मत 

+में नहीं हो सकती है | कोई एक असाध्य व्याथि इस वबास्ते 
हो ज्ञाती हे, कि दोपहत पिकार के दूर करने में समथे औपधि 
अर योग्य वैद्य नई मिलता | तव जै।पधि अर बैच के अमाय 

से व्याधि इद्धिमान्‌ होकप सकल आयु को उपक्म फरती 
है, भर्थात्‌ च्ञय फर देती दे । तथा कोई एक दीपों के उपशम 

५ होने से अफस्मात्‌ मर जाता हे । अर कोई एक अति दुष्ट 
दोषों के दोने से भी नहीं मरता हे । यद् बांत तुमारे मत में 
नहीं दवा सफती है । आह च +- 


दोपस्योपशमे5्रप्यस्ति, मरण कस्यचित्पुनः । 


जीवन दोपबदुष्टत्वेः्प्येवन्न स्पाद्वन्‍्मते ॥ 
[ ब० सू० टीका--जीय० सि० ] 


हमारे मत में तो जद्दा छगि आयु है, तहा रुगि दोर्षों 
। करके पीडित भी जीता रहता है, अर जब आयु क्षय हो 
जाता है, तय दोपों के विकार विदा भी मर ज्ञाता है | इस 
चास्ते देह शान का निममित्त नहीं है । 

एक और भी वात है, कि देह जो तुम शान का कारण 
“मानते हो, सो खहकारी कारण मानते दो ? था उपादान 
कारण मानते हो ! जेकर सहकारी कारण माज़ते हो, तथ तो 
“हम भी देह की क्षयोपशम का हेतु होने से कथाचित्‌ 
“ विज्ञान का हेतु मातते हैं । जेकर उपादान कारण मानो,* तब 


चतुथे परिच्छेद्‌ ४०१ 


तो जश्युक है। उपादान यो होता है, कि जिस के विऊार्र द्वोने 
से ऊार्य भी पिझारी छोपे, जले मुसिका घट झा कारण है। 
परन्तु देह के विफाए से सवेदन पविकारी नहीं होता, अरु 
देह बिकार के पिता भी भय शोकादिरफों कस्फे सपेदन को 
विफारी देखते है । इस वास्ते उेह सवेदन का उपादान 
फारण नहीं उक्त थे “८ 


अविक्ृत्य हिं यहस्तु, यः पढार्थी विका्यते । 
उपादान न तत्तस्य, युक्त गोगययादिवत्‌ ॥ 
[न० सू० टीका--जीव० सि० ] 
इस पहने से जे! यह कठते है, कि माता पिता या 
चैतन्य पुत्र फे चतन्‍य का उपादान कारण है, सो भी साण्डित 
हो गया। तहा माता पिता के पिकरारी होने से पुन विकारी 
नहीं होता है। अर जो जिसका उपादन होता है, सो अपने 
फार्य से अभिन्न होता है, जैसे माटी और घट । यदि माता 
पिता का चतन्य पुत्र के चैतन्य का उपाशन दोपे, तो माता 
पिता का चैतन्य पुप्र के खेतन्‍्य के खाय नभेद रूप द्वोगा! 
नप्र तो पुत्र का चैतन्य भी माता पिता के चैतन्य मे अभिन्न 
दोना चादिये | इसी पास्ते तुमाग कहना किसी काम का 
नहीं है। इस हेतु से भूतें। का बम या भूतों झा काये चेतन्य 
नहीं है। इस वास्ते आत्मा सेद्ध है । विशेष करके चार्चाक 
मत था सण्टन देखना होते, तो, सम्भतितर्क, स्थादादु- 
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रलाफ्रादि शाख देस लेने । इस परिच्छेद भे गो छुझुख के 
उचक्षण कहे है, वे ल्षण चाहे जैन के साधु में द्वोवें, चादे 
अन्य सत क॑ खाधु में दोपें, उत से को कुगुर कदना 
चाहिये । 


|़ति श्री तप्ागच्छीय मुनि श्रीबुद्धिविजय शिष्य मुति 
आनदृविजय-आत्मारामापििचिते जेनतत्त्वादर्शों 
चतुर्थ पारिच्छेद सपूर्ण 
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अजब पंचम परिच्छेद में घरमेततय का स्वरूप लिखते है'-- 
धरम उस फो कहते है, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा 
फो धार रफ़्खे, एतायता दुगेति मे न जाने 
धर्म सख का देवे। लिस धम के तीन भेद है--१ सम्यक्‌ 
स्वस्प शान, २ सम्यफ्‌ दशन, ३ सम्यक्‌ चारित्र। 
इन तौोलनों में से प्रथम शान का स्वरूप 

सक्तलेप से लिखते है -- 


यथावस्थितत्ताना, सक्षेपाद्रिस्तरेण था । 
योज्ययोधस्तमत्राहुए, सम्यग्ज्ञान मनीपिणः ॥ 
[या शा०, प्र० १ स्छो० १६ | 
अथे -यथावस्थित--नय प्रमाणों फरके प्रतिष्ठित है स्वरूप 
जिन फा, ऐसे जो जीव, अज्ञीय, आधव, सपर, निर्जेण, वध, 
मोक्ष रूप सप्त तत्त्य, तथा प्रफारातर में पुण्य पाप के आधिक 
दोने से नयर तत्व दोते है; इन का जो अववोध अर्थात्‌ 
शान, सो यम्यक्‌ ज्ञान जानना । यह शान त्षयोपशम के विशेष 
से किसी जीव फो सक्तेप से अझ क्रिसी ज्ीय को विस्तार 
से दोता है। इन नय तत्त्यों में से प्रथम तच्य जो ज्ीव है, 
तिख को आत्मा भी पद्धते हैं । अर्थात्‌ जीव कहो अथया 
थात्मा फद्दो, दोनों एफ ही वस्तु के नाम है । 


ढग्छ जैनतत्वादश 


प्रक्ष -जेन मन में आत्मा का क्या लक्षण है ? 
उत्तर'-चैतन्य छक्तण है । 
अ्रश्च--ज्ञन मत में जीय प्राणी आत्मा किस को कहते हैं 


य* कर्ता कर्ममेदाना, भोक्ता कर्मफलस्थ च | 
सस्ती परिनियाता, स झात्मा नान्यलक्षण ॥ 
[ शा० स०, स्त० १ खो० ९० ] 


उत्तर --इस रोक से जान लेना । इस का भाषार्थ कहते 
ह--जो मिथ्यात्यादि करके कडपित थात 

जाव तत्त का मैछा दो कर बेदनीयादिक फर्मो का कर्ता 
स्वरूप. करने वाला, अद तिन अपने फरे हुये कर्मो 

का जो फल--छुस दु सादिक, तिन को भोगने 

घाला, तथा फम पिपाक के उदय से नासफादि भर्षों मे भ्रमण 
करने वाढ्य, जर सम्यक्‌ दशनादि तीन रलें। के उत्हए अभ्यास 
से सपूण फर्मोश को दूर करके निर्याण रुप होने वाला ही 
आत्या है, बोदी प्राण घारण करने से प्राणी भौर जीय है | $ यह 


# यो मिथ्यातादिक्लपिततदा वेदनीयादिक्मणामभिनिर्व तीवस्त 
त्पलस्थ च सुखदु खादंरुपभोक्ता नारकादिभप्रेषु च यथाक्‍मं॑विषाकोदय 
सप्॒रत्ता सम्यगदशनांदिरत्नययाभ्यासप्रक्षत्रच्चाशेपक्माशापगमत परिनि 
बावा स॒ प्राथान्‌ धारयति स एवं चामेत्यमिधीयते । 

नोट --विशद के ल्ए देखो भी मलयमिरिसूरि छत इत्ति में से 
जीवसत्तामिद्धि का प्रकरण | 
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नदी सून्न में लिया है। ात्माकी सिद्धि चार्याक मतके सण्डन 
में लिप थाये दैँ। जे फरए आत्मा की सिद्धि विशेष 
फरके देसनी छोपे, तो गधहस्ती महामाप्य देस लेना ! 
तथा यह थभ्ात्मा सर्व व्यापी भी नद्ीीं, और एकरात नित्य, 
तथा कूदस्थ भी नदी हे । एय एकात अनित्य-चुणिक भी 
नहीं है । विंतु शरीर मान व्यापी फथचित्‌ नित्यानित्य रूप है. । 
इन फा अधिक सण्डन संगडन देसना द्वो, तो स्पाद्धादसत्ा 
फर, स्थाहादरलाकरायतारिया और अनेकातज़यपताका 
आदि शार्तों से दय लेता। मैने इस यास्ते नहीं लिया है, 
कि प्रन्थ बढ़ा सारी द्वो जायेगा, अर पढने वाले आलस फरेंगे। 

तहां जीव जो है, सो दो प्रकार के हैँ । एक मुक्त रूप, 
दूसरे सखारी, यह दोनों दी प्रछाए के जीय स्वरुप से 
अनादि अनत है, अथ शान दृदीन इन का छत्तण है। तथा 
जो मुक्त स्परूप आत्मा है, यो से एक स्वभायहै। अर्थात्‌ 
अन्मादि केशों फरके पज्ञित, अनत दशन, अनतवीय, और 
अनते झानद्मय स्वरूप में स्थित, निर्यिकार निरजन और 
ज्योति स्वरूप है। 


अर जो ससारी जीय हैं, सो दो प्रकार के हे । एक 
स्थायर, दुसरे श्रस । उस में स्थावर के पाच भेद ह- १ पृथि- 
चीकाय, २ अपूकाय, ३ तेज काय, ४ चायुझ्ाय, ५ घन 
स्पतिकाय | तथा नस जीय के चार भेद हँ--१ दो इन्द्रिय, 
२ तीन इन्डठिय, ३ चार इन्द्रिय, ७ पाच इन्द्रिय । तथा 
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स्थारर जो है, सो सर्व एक द्वी--स्पहैद्धिय वाले हैं । हमि, 
ग्रड़ोआ, जोक, सुडी, इत्यादि जीव पुक स्पशेन अर्थात्‌ 
शरीर इद्रिय, दूसरी रसनेंठ्रिय अथांत्‌ मुख, इन दो दृद्विय 
चाले है । पीड़ी, जू , छुसरी, ढोय, इत्यादि जीव दो पूर्योक्त 
अर एक नासिका, यह तीन इद्विय वाले हैं । माखी, भ्रमण, 
सहत की माखी, भिड, घमोडी, विन्क्ध, इत्यादि जीव 
तीन पूर्पोक्त अर चोथा नेत्र, इन चार इद्रिय याले हैं। 
नारफ, तियच, मलुप्य, अ् देवता, ये पचद्विय जीप है । 
अधांत्‌ ये सर स्पशन, रखना घाण, नेन और कान, इन 
पाच इद्रिय वाले हे । स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सक्षम नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म दूसरे बादर नाम कर्म 
के उदय वाले बादर । यह स्थायर अरू नख जीए समुचय 
रूप से छे पर्याप्ति वाले हैं | इन छे पयाप्तियों के नाम यह है -- 
१ आहार पयाप्ति, २ शरीर पर्याप्त, ३ इद्विय पर्याप्ति, 
४ श्यासोच्छासपर्याप्ति, ६ भाषापयाप्ति, ६ मन पयाप्ति । 


अथ पयाप्ति का स्तरूप लिखते है । आद्वार--मोजन, तिस 
के ग्रहण करने वी ज्ञो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्याप्त 
फहते है। शरीर रचने की जो शाक्ति, तिस का नाम शारीर 
पर्याति है। इंद्धिय रचने की शक्ति, इद्रिय पर्यात्ति है। ऐसे 
दी सपत्र जान लेता । जिस ज्ञीय की पूर्वोक्त छे पर्यात्तियें 
अधूरी हैं, उस को भपर्याप्ति कहते है। स्थावर जीवों में आदि 
की चार पयाप्ति हैं। अरु दो झीद्धय, तीन इन्द्रिय, चौरिंदिय, 
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इन जीयों में एक मन के थिता पाच पर्यात्ति है । पर्चढ़िय 
ज्ञीयों में छे दी पर्याप्ति हैं। पृथियीकाय, जलकझाय, तेज - 
काय, घायुफाय, इन चारों में असस्य जीय हैं । तथा 
चनस्पतियाय मे से जो प्रत्येक घनस्पति है, उस से तो असय्य 
ज्ञीय हैं, परतु साधारण वनस्पति में अनत जीव है | इन 
स्थापर अद नस जीयो के जधस्य तो चदद भेद हैं, मध्यम 
भ्रद३ भेद हैं, अद उत्हाए-अ्नत भेद दें । तिन में मध्यम 
चौदद भेद नरक वासियों के ह । अटतालीस भेद' पतिर्येय 
गति वालों के हैं, और तीन सो तीन भेद्‌ मनुष्य गति बालों 
के हैं, (८ भेद देखगति धालों के है, यद खब भ"यम 
भेद ५६३ है । इन का पूरा विचार देखना द्वोये, तो प्शापना 
सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देस लेना । 
प्रक्ष हे जन ! दो इन्द्रियादिक जीय तो ज्ञीय लक्षण 
सयुक्त दोने से जीव सिद्ध दो जाते है, परन्तु एथियी आदि 
पाच्च स्थायरें में जीय हम केसे मान लेव ? क्‍योंकि पृथियी 
भादि में जीय का कोई भी चिन्द उपलण्ध नहीं दोता दे । 
छत्तर*-यद्यपि पृथियी आदि में जीय के दोने का प्रफट 
चिन्ह नहीं दीसता, तो भी इन में अयक्त 
स्थावर जीव. रूप से जीय के चिद द्यिटाई देने से जीय 
वी सिद्धि. सिद्ध द्ोता है । जसे घत्तरे सलथा मदिरा 
के नशे फरफे माच्छित्‌ हुये ज्ञीयों में व्यक्त 
एिंग के अभाव द्ोने से जीयपना है। तैसे दी पृथियी भादि 
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को भी सजीय भाजना चादिये। 

मक्ष >मदिरा की सूर्छो में उड़ासादि के देखने से 
अब्यक्त रूप में भी चेतना रिंग है। परतु पृत्रियी आदिकों 
में चेसनता का तैसा लिंग कोई भी नहीं, फिए तिन को 
कैसे चेतन माना जाये ? 

उत्तर'--जो तुमने कहा है, सो ठीक नहीं। फ्योकि एथियपी 
काय में प्रथम स्प स्व॒ आकार में रहे हुये लयण विटुम, 
पापागादिकों में, अश मास भकुर की तरे समान ज्ञातीय 
अकुर उत्पन्न करने की योग्यता है।यह बनसस्‍्पाति की तरे 
चैतन्यपने या चिःह है | इस पास्ते आयक्तः उपयोगादि 
छक्षण फे द्वीमे से पृथियी सचेतन है, यह सिद्ध हुआ । 

पक्ष >विद्ठम पापाणादि पृथिदी कठिन रूप है. तो फिए 
कठिन रूप होने से धृधिपरी सचेतन ऊँसे दो सकती है ! 


उत्तर --जैसे शरीर मे जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनुगत 
है, सो फठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीयाजुगत प्रथिय्री 
का शरीर सखचेतन है । अथया पृथिवी, शप्‌, तेज वायु 
च/स्पति, इन के शरीर जीव सद्दित है छेद्य, भेद, उत्क्षेप्य, 
भोग्य मय, रसनीय, स्पृश्य द्वव्य दोने से, सामना विषय 
णादि सधघातवत्‌ | इस अनुमान से इन में जीय सिद्ध है। और 
पृथित्री जादिकों में जी छेद्यत्यादि द्वियते है, तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता है । तथा यह भी मत कहना कि 
पूृथिवी आदि को जीय का शरीर सिद्ध करना है. सो अनिष्ट 


पंचम परिन्छेद छ०< 


है। क्योकि हम सर्व पुटल हव्य को द्वव्य शरीर मानते है। 
उस में ज्ञीय सहित तथा जीप रहित जो पिशेषपना है, 
सो ऐसे है--शस्त्र करके अनुपदत जो प्रथियी आदिक रहें, 
सो हाय पग के सथातवत्‌ सधात न दोने से थे फदाचित्‌ 
सचेतन है, ऐले हो कदाचित्‌ शरपोपहत द्वोने से हाथादिकों 
की तंरे अचेतन भी है । 

ब्श्ष-प्रथयणयत्‌ जथात्‌ सून्न की तरे जीप का रक्षण 
न दोने से जल जीय नई है । 


उत्तर --तुमारा यह हेनु आखिद्ध होने से ठोक नहीं द् ॥ 
तथादि--हाथी के शरीर में कल अयम्था में द्रगपना अस 
सचेतन पना हेसते है, ऐसे ही जठछ में भी चेतनता जाननी। 
तथा बड़े में रस मात्र हे सययय फोई उनपन्न हुआ नहीं, 
और व्यकत--हाय पग जादिऋ भी नहीं, तो भी वह सचे 
तने है। इसी प्रकार जल भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग 
है-शस्त्र फस्के जद्पदत छुआ जल सचेतन है, ठयरूप दोने 
से, हस्निशरीर करे उपादान भूत फ्छरयत्‌ । इस हेतु में 
विशेषण के डपादान से अथात ग्रहण से प्रथवण और 
दुग्ध आदि में व्यभियार नहीं । तथा अनुपद्दत द्वप 
होमे से अण्ड में सहे फललवत्‌ सात्मक जल है| तथा द्विमादि 
फिसी एक अयस्था में अपकाय दोमे से इतर उदकयत 
सचेतन है | तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडझ की भाति 
सुपामाविक समय--उत्पत्य दोने से जल सचेतन है, अथपया 
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आकाश म वादर आलनिक विकार से उत्पन्न हुआ जछ स्वत 
ही अथात्‌ आप ही उत्पन्न हो कर पड़ने से मत्स्ययद सचे 
सने है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पडते हुए नदी 
आटिको में अल्प ज्ञल के हुए जटप पर बहुतके छुए बहुत 
उप्मा टेखत है, सो उच्मा सत्तीय हेतुऋ ही है। अल्‍्प 
या वहुत अमाण में मिप्टल मनुष्यों के शरीरों से जैसे अल्प 
था पहुत उप्मा उत्पन होती है । जल में शोत स्पशे दी 
है ऐसे बेगेषिक फकटत है। तथा शीतकाल में शीत फ्े 
यहुत पढने से प्रात काल में ललायादिक के पश्चिम दिशा में 
सड़े होकर जय तलायाले को हेसिये, तो तिस के जल से 
थाप्प का समूह निकरता हुआ दीसता है सो भी जीप 
हेतुज' ही है। इस का प्रयोग ऐसे दे--शीतफाल में जो वाष्प 
है, सो उष्ण म्पश घाली पस्तु से उत्पन्न द्ोता है, बाष्प 
होने से, शीत काल में शीत जल क्स्फे साचे हुए मलुप्य 
शरीर के बाप्पबत्‌ | जरू जो कृडे कचरे में से घूजा-बाप्प 
निकलता है, सदा भी हम पृथ्यीकाय के ज्ञीय मानत है | इन 
सप हेतुओो से जल सजीय सिद्ध होता है। 

प्रश्न'-तेज काय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ? 

उत्तर--जमे रात्रि में सच्योत पा शरीर जीव शाक्ति से 
घना हुआ प्रवाशयाला है ऐसे अगाणदिक भी प्रकाशमान 
होने से सचेतन हैं । तथा जसे ज्यर की उप्मा जीव के 
भयोग पिना नहीं दोती, ऐसे दी आमने में मी गर्मी जीवों के 
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प्रिना नहीं है। फ्योफि झुतक के शरीर में -यर कदापि नहीं दोता 
है। इस धयार अस्वय व्यतिरिक करके नपि सचित्त जाननी। 
यहा यह पयाग दे--अगार आदि या प्रषाय आत्मा के सयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम शरीरस्थ होने से, सदयोन 
नेह के परिणामयत्‌ । तथा भामा के सयोग पृर्षफ शरीरसस्थ 
होने से ज्यगेप्मपत अगारादियों में उप्णता है । तथा ऐसे 
भी सत फहना सि सूर्य की उप्मा के साथ यह हेखु बका 
तिझ है, क्योंकि सूर्यादिकों मे जो उप्मा है, उस को भी 
आत्मसयोग पूर्यक द्वी हम मानते हैं। तथा जम्नि संचेतन है, 
क्योंकि ययायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह 
उस में छुद्धि आदि विफार की उपलब्धि द्ोती है हयादि 
लक्षण फसके अमि की सचेतनता है 

प्रश्न --चायुक्‍याय +पयन में सचेतनता की सिद्धि फेस 
फरशोगे ? 

डत्तए--लैसे ठेवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करे, 
अर मलुप्यों फा शरीर अक्षनादि पिद्या मध्र के प्रभाव फ्स्के 
अदश्य दो जाने पर नेत्र से नदीं दी पता, तो भी विद्यमान 
चेतना याढा ई। ऐसे दी खद्ठम परिणाम होने से परमाणु 
की तरे बायुकाय भी नेत्रों से नद्ीीं दीयता, तो भी पिधयमान 
चेतना वाढा दहै। अप्नि करके दृग्ध पापाण सण्डमत अप्नि 
पी भाति थह स्पष्ट उपछथ नहीं होता। प्रयोग यदद है-फि 
चार चेततायान, है, दूससें थी प्रेरणा के बिना नियम 
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करके तियगगति होने से, मयाहयादियत्‌ । तिर्थंग्गति या 
नियम धरने से, परमाणु के साय व्यमियार पढ़ी । इस प्रशाए 
शस्त्र परक॑ अनुपदत यायु सचेतन है । 

अर वास्पति म॑ तो प्रत्यच प्रमाण से जीप सिद दी है। 
इस वास्ते यहा विस्तार से नहीं लिसा | तथा सर्वेश या घथन 
करा हुआ आगम भी पृथ्री, जल, अधि, पयन अर वनस्पति 
में जीव का धोना पहता है। कोई २ पुरुष द्वींद्विय, भीद्विय, 
चतुरिस्द्रिय अर पर्चेढिय में भी ज्ञीव नहीं मानते, परन्तु तिन 
फे न भानने से कुछ हानि नददी। । यद सत्तेप से जीयोँ या 
रुपरूप लिया है। जब पिस्तार से देखना द्वोन्‍े, तथ जनमत 
के सिद्धात-भागम प्रगथ दस लेन । 


अथ दूसरा अजीव तत्य लिसते है । अजीय उस को 
कहते हैं, कि जो जीव के रत्तणों से विपरीत 
अजीब तत्व द्दोपे--जो झान से रद्धित होते, आर जो रूप 
का स्वूप रस, ग्रध, अर स्पशयाला दोयपे, नर अमरादि 
भय मे न ज्ञाये, अरू झ्ञानायरणीयादिक कर्म 
का कत्ता न होगे, अरु तिनों के फल का भीगने बाल्य ने 
होगे, अडस्वरूप दोये। सो अजीय दृव्य पाय प्रसार के हैं-- 
१ घमास्तिकाय, २ अधमाम्तिकाय, ३ आऊाशास्तियाय 
४ पुद्द्ास्तिकाय, ५ काठ । 
तिन म॑ पहला जो धर्मास्तिकाय है, सो लोफव्यापी है, 
नित्य दे, अवस्थित है, अरूपी है, असथ्य प्रदेशी है, जीय अरू 
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पुहुछ फी गति में उपप्मफ-सहायक है । यद्यपि जीच अझ 
पुदल रुपराक्ति से चलते दे, तो मी चलने में धर्मास्तिकाय 
अपक्षित कारण है । जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित फाएण जल है । ऐसे दी जीय अर पुद्रल 
की गति में सहायक घर्मास्तिकाय है। जहा छगि यह घर्मास्ति 
काय है, सदा लगे लोक की मयादा है। जेरर धर्मास्तिकाय 
न मानिये, तो छोफालोफ़ की मयोदा न रहेगी। अर जहा 
छागि धर्मास्तिकाय है, तद्दा एगि जीय पुद्छ गति फरने हे। 
इस का पूरा स्वरूप जैनमत के भ्रन्य पढे विना नहीं जाना ज्ञा 
खसकता। 

दूसरा अधमोस्तिकाय द्रव्य है । इस का सर्य स्परूप 
घमौास्तिकाय की तरे जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि 
थह्द द्रव्प, जीय पुदूशल पी स्थिति में सहायक है । जसे 
पथिक जन जर चलता चलता थक जाता है, तव किसी 
पृक्षादिर की छाया में बठता है, सो चैठता तो थो आप ही 
है, परन्तु आश्रय पिना नहीं वठ सकता दे । ऐसे ही जीव, 
पुल स्थित तो जाप दी द्वोते हैं, परन्तु अपोक्षित कारण 
अधमास्तिकाय है। 

तीसरा आफाशास्तिझाय हृष्य है, इस या स्वरूप भी 
घर्मास्तिकायवत्‌ जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि यह 
दृब्य लोकालोक सर्ययापी है, अरु ग्रवगाह दान छतक्षण ऐ-- 
ज्ञीय पुद्ल के रहने मे अयश्ाश दाता है । यद तीनों हृव्य 
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आपस में मिले हुए हैं। जहा लगि आवाश्य में घर्मास्तिकाय, 
अधमास्तिवाय है, तहा छागि लोक है । अरु जद्या फेपल एकटा 
आपयाश ही है, और कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक है। 

चौथा पुह्नललास्तिकाय ठव्य है, पुल नाम परमाणुर्मो 
का भी है, अरु परमाणुओं के जो घट पटादि फाय हैं, उन 
को भी पुह्ल ही कहते हैं। प्र परमाणु में एक बणे है, 
पक रस है, एक गध हैं दो स्पशे है। यायये ही इन फय लिंग 
गमक है| ये वर्ण से घर्णोतर, रस से रसातर, गध से गधा 
तर रुपशे से स्पर्शातर दो जाते हैं । यह परमाणु पदार्थ 
द्रब्यरूप फरफे अनादि अनत है, पर्यायस्वरूप फ्रके खाद 
सात है.। इन परमाणुओं का जो फाय है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनत है, अर कोई सादि सात भी है । जो 
कुछ यह जड जगत्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही काये है। सूसी शुई सब वनस्पति अरू अभि आदिफ 
शस्त्रीं करके परिणामातर को धाप्त हुए पृथिव्यादिक सर्च 
पुद्दल हैं । समुच्चय पुद्दछ द्रव्य में पाच धण, पांच रस, दो 
गध, आठ स्पश, पाच ससस्‍्थान है । उस में काला, नीला, 
रक्त, पीत और शुक्त, यद पांच तो धर्ण है । तीक्षण, फड्धआा, 
कपाय, सट्टा, मीठा, यद्ध पाथ रस है । झुगध, दुर्गेध, यह 
दी प्रकार की गध है । सरसश अर्थाद्‌ फ्ठोए, खुफोमछ, 
इलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूपा यद्द आठ रुपश 
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हैं। इन से आधिक जो वर्णादे है, सो सर इन दी के मिलने 
में दो ज्ञाते हैं । इन पुदलों में अनत शक्तिया, अनत स्थभाय॑ 
है। इन के ठग्य, चत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों: के मिलने 
से चिचित्र परिणाम हो ज्ञात है । 

पाचमा कालठव्य है, सो प्रसिद्ध हे । यह पाच ठब्य 
अनीय है | निमित्त पाय है, दे जेनश्येतायगयार्य श्रीमिद 
सेन दियाकरशत सम्मतितक प्रथ में लिये हैं #॥ १ काल, रे 
स्वभाय, 3 नियति, ४ पूर्वकृत कर्म, ५ पुझपकार। इन पाचों 
में से मात्र एफ को मानना तो मिव्याक्षान असू मिथ्यात्य है, 
तथा इन पाचों के समयाय को मानना सम्यकक्‍तान अर 
सम्यफक्त्य है। इन पाच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, 
इन तीनों निमितों का स्वरूप क्रियायादी के मत के सिरूपण 
में लिख आए है। अर चोथे पूवछूत कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्वरूप में ढिफेंगे। अर पायमा पुस्पकार, सो जीव 
के उधम का नाम है। दन पार्चो निमित्तों से जगत 
की परठ्ति और नियुत्ति हो रही है | इन निमित्तों दी 


< काला सहाव शियद्‌ पृवब्कय पुरिसकारणेगता ॥ 
मिन्दत्त ते चेवा (व) समासओ होंति सम्मर्त ॥ 
काल-स्वमाव-नियति-पूर्य झत-पुरुपवारणरूपा एवाता ! सर्मेडपि 
एक्का भिव्याजम्‌ ते एयं सप्ुद्िता? प्रह्यराइजदद्धत्तय, सम्यकच- 
रूपता प्रतिषयत इति तापयथि । ह 


लि तन टी०, कौ० इ गएब०३) 


छ्ट्श्द् औनतस्यादश 


मे नरकादि गतियों म॑ ज्ञीय जाते हैं, अर खुस दुय का फल 
भोगते हैं। इन विमिसो के सिचा फल का दाता अन्य ईश्येय 
दिक फोई भी नदी जेफर कोई बादी इस पायों निमितों क॑ 
समयपाय को इृश्यर भाने, तथ तों हम भा उस ईइपर 
यो कत्ता मान लेयेंगे। प्रयोफि जैनमत की तत्तमीता में लिया 
है, कि अनादि द्वब्य म॑ जो उब्यत्व शक्ति है, सोई सर्ते 
पदार्थों को उत्पन्न करती है और छय भी करती है । सो शक्ति 
चतम्याउचतन्य([दि अनत स्पभाय वाली है, तिस को कर्त्ता- 
ईदयर मानने से अतसन यी कुछ भी द्वानि नहीं है। 

३ अथ पुगयतत्त्य लिखते हें-प्रथम तो पुण्य उपार्जन 
करने के नय पारण हैं उक्त च्व स्थानागसूओे +- 


अन्नपुण्ण पागापुण्णे बत्थपुण्णे लेगायुण्णे सयणपुण्णे 
मणपुण्णे बयपुण्णे कायपुण्णे नमोक्कारपुण्णे | दि०€ खू० ६७६) 


व्यास्या --१ पात्र के प्रति अपन का दान परतने से 
तीथकर नामादि पुण्य भ्रहति पा जी घध 

पुण्य वक्त. होवे दे तिस का नाम अन्न पुण्य है। ऐसे ही 
का स्ररूप २ पीने का जल देये, ३ वस्त्र ढेये, ७ रहने 
को स्थान ढेये, ५ सोने बैठने यो आसन 

दपे, ईद. शुणिजन को देख कर मन में हर करें, ७ चचन 
करके गुणिजनों की प्रशसा फरे, ८. काया करके परयुपासन 
अर्थाव्‌ सेवा करे और € गुणिजन को नमस्कार करे। तथा 
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यह जो घुण्य की शत कही है, सो कुछ जनियों को डी दान 
देने के बास्ते नहीं। फिन्ठु किसी मत पाला भी फयों न हों, 
जो कोई भी अलुरूपा फस्के किसी को दान देयेगा, यो पुण्य 
फा उपाशन करेगा। परन्तु इतना विशेष है, कि पान को 
जो टान देना है, सो तो पुण्य अरू मोल दोनों का डी हेतु 
है। तथा जो अन्ुकपा रुस्के सर्नज्ञनों को देयेगा सो केवल 
पुण्य का ही उपाजन करेगा । जैनमत के फ़िसी शास्त्र में 
पुण्य करने का निषेध नहीं । जनमत फे ऋपभरेबादि 
चौवीस तीर भये हैं, उन्हों ने दीजा लेने से पदिले 
पक करोड़ आठ छाख सोनैये दिन दिन प्रति पक 
चर्ष तक दिये हैं । बसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान धर्म का हैं | तथा जन मत के शास्त्रों मे और 
भी यई तरे से पुण्य का उपाजन करना लिया हे | 
अथ पुण्य का फल यतालीस प्रकार फरके भोगने में आता 
है। सो वैनालीस प्रकार लियते हैं --ः जिस 
४९ प्रक्मा के उदय से जीए साता-खुस भोगता हैं, 
का पुण्य सो सातायेदनीय ।२ जिस के डडय से 
जीव चत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता 
है, सो उष्य गोत्र। ३ जिस के उदय से जीव मल॒ुप्य गति 
में उत्पन्न दोता है, सो मलुप्य गति। ४ जिस के उदय से 
जीय देय गति में उत्पन्न होता है, सो देगगति । ० जिस 
के उद्य से जीय अपातराल गति में नियत देश--अनुभ्रेणी 


ड्वश्८ ज्ञनतत््वादश 


गसतन यरता है, अर नियत मर्यादा पूथक अगगों का वियास, 
अधथांत्‌ स्थापन फर्ने वाली नाम फर्म की प्रहति को #आनु 
पूर्वी कहन हैं. उस में जो मनुष्य गति आने बाली, जीय 
के उदय में है, सो मनुष्याजपूर्वी | ऐसे दी ६ टेवानुपूर्यी 
७ जिस के उदय से जीर पर्चद्षियता को पाता है, सो 
पर्चेद्रिय भाति । अथ पाच शरीर कहते हैं। ८ जिस के 
उदय स जीप औदारिक बयणा के पुहलों को भ्रहण करके 
औदारिर शरीर फी रचना करता दै अर्थात्‌ औदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन फरता है; सो औदारिक शरीर 
नाम कर्म की प्रह॒ति है। ऐसे द्वी ९ वैक्रियक, १० आहारफ, 
११५ नैजस, १५ कामण, इन पायों शरीरों की प्ररृतियों 
फा अथ कर लेना । सथा अगोपाग तीन है, उस में अग॑-- 
रिर प्रमुख उपाग--अगुली प्रमुख हैं, शेप अग्रोपाग ईं | 
यथा शिर छाती, पेद पीठ दो याहु, दो साथला, यह आठ 





# जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतो है। आकाश 
प्रशा की पक्ति को भ्रेशी कहते हैं। एकब्रारीर को छोड़ दूसरा शरीर 
घारण करन के लिय अब्र ज्ञाव समश्रथी से श्रपन उपत्ति स्थान के 
प्रति जान लगता हे, तव आुपूवीनायकम, उसे उस के विश्रधा- 
पतित उपपत्ति-स्थान पर पहुंचा तता है । जोव॑ का उत्पत्ति स्थान 
यदि सम तभी मे हां, तो आनपूर्वनामक््म का उदय नहीं हांतां। 
तापय यह है हि वक्त गति मे आनुपूर्ता नामकर्म का उदय होता 
है. कजुगति म नहीं। [कम १ (हिं०) प्० ८९] 


परचम परिच्छेद घ्श्रू 


अग हैं | तथा अशुस्यादि उपाग है। शेष सस्णदि अगोपाग 
हैं । जिस के उदय से जीव का आदि के तीन शरीरों में 
अगोपाग की उत्पत्ति होगे, तिस का नाम तिन शरीर के 
अगोपाग है । सो यह है--१३ औदारिक अगोपाग, १४ 

चाकिय अगोपाग, १५ आहारक अगोपाग । श६ जिस के 
उदय से जीप आदि या सहनन--वज्जऋदपभनाराच पाता 
है, सो धजद्चफ़पमनाराचसहनन नामफ्म । तहा वज्ध नाम 
सीजिफा, ऋूछ ऋपभ नाम परिवेणन-पट्ट अर्थात्‌ ऊपए छपेस्‍्ने 
फा हाड़, तथा नाराच-मर्कदयघथ है । इन तीनों रूपों फरके 
ज्ञो उपलक्षित है, तिस को पद्रऋपभनाराचसहनन फहते 
है। हांड फे सबय सामथ्य फा नाम सहनन है। यह सहनन 
ओदारिफ शरीर वालो में ही दोता है । १७ जिस के उदय 
से जीव फो आदि के समचतुरख सस्थान की प्राप्ति होये। 
सो समचतुरस्त सस्थाननामकर्म की प्रकृति जाननी । तहा 
सम हैं चार अस्त जिस फे अर्थात्‌ तुत्य शरीर लक्षण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान सुन्दराबार मनोहए 
दोवे । अथ वण, रस, गध, स्पशे, यह चारों कहते है । तिन 
में जिस के उदय से १८ चरणण-कृप्णादिक, १६ रस-तिक्ता 

दिफ २० गध-छुण्भ्यादिफ, २१ स्परश-सुदु आदिफ, यह 
चारों शुभ द्वोवे, सो वर्णादि चार पकृति ज़ाननी। २९ जिस 
फर्म प्रशति के उदय से जीव का शरीर न तो भायी दोपे- 

जिस को ज्ञीव उठा न सके, अर न तो हलका होये-जो” 


छ२० जैनतत्याद्श 


पय्न करके उड़ जावे, तिस का नाम अगुरू रुघु है, विस 
की भाप्ति द्वोवे, सो अगुसछ्घु नाम फमे । २३ जिस के 
उदय से भाणी परकों इन, अर शरीर की आर।ति पेसी होपे, 
कि जिस ऊ॑ दैफने से दूसरों का आभिमय द्ोपे, सो पराघात 
नामकक्‍्स । २४ जिस के उदय से उच्छासन लरींध अथात्‌ 
डच्छास लेने की शक्ति, आत्मा को द्वोती है, सो उच्छास 
नामकम । २५ जिस के उद्य से जीव प्रकाश अद आतप 
शरीर को पाव, तिस का नाम आतप नामक््म । २६ जिस 
के उदय से जीए, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत बाला शरीर 
पाता है, खो उद्योत नामक्रम । २७ जिस कर्म के उदय से 
जीवउ-को विहायोगाति [ विद्याय नाम आकादा का है। तिस 
में जो गति सी पिद्दायोगति ] एतायता राजद्स सरीखी गति 
द्वोपे, सो सुविहायोगति मामकर्म। २८ जिस के उप्य से 
जीव के शरीर के अग्रोपागादिकों अर्थाव्‌ नखा, ज्ञाड, माथे 
की स्रोपड़ी के दवा, आस, कान के पड़दे, फेश, नसादि सब 
शरीर के अवययों की व्यवस्था दोते, स्रो निर्माणनाम्म, 
यह सूत्रधार के समान है । २६ जिस के उदय से जीवों 
को चस रूप की प्राप्ति द्वोये, अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में ज्ञाना और दो इस्क्रिया 
दिक पर्याय का फल भोगता, आदि भ्रांप्त करे सो भस नाम 
फर्म। ३० जिस के उदय से जीय यादर अर्थाव स्थूछ शरीर 
घारा द्ोता हे, सो बादर नामकर्म | ३१ लिस कम क॑ उदय 


पचम परिच्छेद घर१्‌ 


से ज्ीय पीजे कही हुई छे पर्याप्ति पूण करता है, सो पर्याप्त 
मामकर्त। ३५ जिस के उदय से भत्येक-एक एक जीय के 
पक एफ शरीर दोता है, सो प्रत्येक नामकमें। ३३ जिस 
के उदय से जीव फे हाइ आदि अययव स्थिर निश्चल दोते 
है, सो शिथिए नामकर्म। ३४ जिस के उदय से जीय के शिए 
भमुस अधयब शुभ दोते है, सो शुभ नामकर्म | ३५ जिस 
के वद॒य से जीव स्पैभाग्यवान होता है, सो खुमगम नामऊर्म। 
३६ जिस के उदय से जीए फा स्यर कोफिलायतः रमणीक 
दोये, सो सुस्थर नाभकर्म । ३७ जिस फे उदय से जीव का 
उपादेय घचन दोवे--जो कुछ कहे, सो द्वो जाये, सो आदेय 
नामक । ३८ जिस फे उदय से जीय की विशिष्ट फीत्ति 
यश जगत में पिस्तरे-फेले, सो यशोनामकर्म | ३ जिस 
के उदय से ज्ञीव फी चोसद इन्द्र पूजा फरते है, अर उप 
देश द्वारा धर्म तीय था फर्ता द्वोगे, सो तीर्थफर नामकर्म । 
४० तियचों फा आयु । ४९१ मजु॒प्पायु॥ ४२ देवायु । आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से ज्ञीय तिर्यचादि 
भष में जाता है। जिस से यह पूर्वोक्त तीन आयु की ज्ञीय 
को प्राप्ति दोती है, सो तीन भायु फी प्रकृति ज्ञाननी । यह 
बैताछीस प्रफार फरके पुग॒य फा फल भोगने में आत्य है। 

४ अथ चौथा पापतर्व लिफते दे। पाप उस को कदते 
है, कि जो भात्मा फे आनद रख को पीपे, भ्र्यात्‌ नाथ फरे। 
यद पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरफादि फल का!” 


छर अनतत्त्यादशी 


प्रयत्तेक द्वीने से अगुम है, आत्मा फे साथ सवद कम 
घुहल झूप है। 

यद्यपि चबतत््य के अतभूत द्वी पुण्य पाप है, तो भी 
“यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप फे ज्िपे नानाविध परमत 
भेद के निरासार्थ है । सा पसमत यह हैं । कोई एक भत 
घालों का यह फहना है, कि एक पुण्य द्वी है, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत घाले फद्दते हैं, कि एफ पाप द्वी है, पुण्य 
नहीं। तथा कोई पक कहते हैं कि घाप पुण्य दोनों भापस 
में भज्ञनिद्ध स्परूप हैं, मेचक मणि सरीसे, मिश्र सुख दुख 
फल के ह॒तु है। इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एफ 
ही वस्तु है। कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से फर्म नहीं 
है, सब जगत्‌ में स्पमाव से दी विश्विज्रता सिद्ध है । यह 
सप पूर्वोक्त मत मिथ्या है, क्‍योंकि सुख दुस दोनों न्यारे 
स्यारे अजुमंथ में आते हैं।तिस वास्ते तिन के फारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन दी अग्रीमार करने योग्य है, अकेटा 
पाप वा अगला पुण्य वा मिप्चित मानने ठीक नहीं। 


तथा जो कर्मासावयादी नास्तिक अरु घेदातिफ फहते 

है, कि पुण्य पाप जो हैं, सो आकाश के फूल सदृश असत्‌ 

जानने, सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल मोगने के 
स्थान--नर्फ स्थय फ्योंकर माने जायें ? 

पुण्य पाप के असाय से छुख छु रा निर्देतुक उपन्त 

होने चादियें, सो तो प्रत्यत्त से विरुद्ध है। सोई 


पचम परिच्देद ४२३ 


पुण्य और पाप दिखाते दे । सत्र में मनुपष्यपना सदुश है, तो 
वी सिद्धि. भी कोई स्वामी है, कोड दास है, कोई 
अपना ही नदी सिन्‍्तु औरों का भी उदर मरते 
है, कोई अपना ही उढर नहीं भर सकते है । कोई देवता 
की तरें निरन्तर सुर भोग रहे हैं । इस धाम्ते अनुभूयमान 
सुस दु खे फे तिमधन-फारण भूत पुण्य पाप जरूर 'मानमें 
चादियें । जय पुष्य पाप माने, तय तियों के उत्क्ष्ट फल 
भमोगने के स्थान जो नरक स्थगे हैं, सो भी माने गये । जेकर 
न मानोगे, तब अद्ध जरतीय न्याय का प्रखग हीयेगा--आथा 
शरीर बूढ़ा, आधा छुवान । इस में यह प्रयोग अर्थात्‌ 
अनुमान भी है--छुप दुय कारणपूर्वफ है, अकुरयत्‌ कार्य 
द्वोने से | ये पुण्य पाप सुध ढु स के कारण हैं, इस वास्ते 
मानने चाहिये । जसे अर का चीज कारण है। 


प्रतियादी --नीलादिऊ जी मूल पदाथे हैं, वे नीलादिक 
जैसे स्पश्मतिमासी अमूसे शान के कारण हैं। ऐसे दी अन्न, 
फुल, माला, चन्दन स्री आदिऊ मूर्त्त-दुश्यमान द्वी अमूर्त 
छुस के कारण द्वोपेंगे, तथा सप, विष और कड़े आदिक 
दुख के कारण हू । तो फिए अदुए पुण्य पाप की फर्पना 
कादे को फरते दो १ 

सिद्धाती --यद्द तुमार कहना अयुक्त है, फ्योंकि इस 
फहने मे ब्यमिचार है। सथादि--दो पुरुषा के पास चुल्प 
साधन भो हैं, तो भी फरमें घद् भेद दियता है? तुस्य 


घर जैनतत्त्वादश 


देद है, सो पुण्य या कार्य है, अर जो अशुभ हेह है, सो 
पाप पा कार्य है, यद कायासुमान है । और स्वश् के घचन 
भ्माण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेषार्थ के 
यास्ते विशेषायश्यक की टीका देस लेनी । 

पाप अठारह भ्रकार से चधाता है, और ब्यासी भ्रषार 
से भोगने में आता है । यथा-पाच शानायरण, पाच अत 
राय, नय दशतावरण, मोदनीय कम की छम्मीस भ्रर्ृति, 
नामक्म की चौतीस प्रद्वति, एक असातापेदनीय, एक 
नरकायु एक नौचगोत्र, यह सत्र मिठ कए व्याप्ती भेद 
दोते हैँ । भव इन का तरिवरण लिखते हैं -- 

शानावरण फमे की पाच प्ररति-प्रथम # शान पाचच 


# मतिथध्रतावधिमन'पयायक्रेवलानि ज्ञानम्‌ । 
[तत्त्वा० अर० सू« ९) 

$ जो ज्ञान इसद्रिय तथा मन स द्वोता है, उसे मतिज्ञान कहदत है। 

२ जो ज्ञान मतिपूवक है, श्रौर जिस में शब्द तथा भ्र्थ की पयौलो 
चना रइती दे, बह श्र॒तज्ञान कदलाता है । 

इन दोनों हानों की समानता इस अश म॑ दहै, कि ये अपनी उत्पत्ति 
म॑ इन्द्रिय तथा मन को अपेचा रखते हे । परन्तु इन का भेद यह है कि 
मतिज्ञान शब्दोल्नेख रहित ओर श्रत्ज्ञान शब्दोज्तेख सहित होता है [इन 


के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो प॑ सुखलाल जी की बनाई हुई वत्त्वाये 
सूत्र की गुजराती व्याख्या । 
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प्रकार का है। उस में मतिप्तान और श्वुत- 
पच ज्ञानावरण शान, प्‌ ठोनों अभिलाप-पझ्लाचिताथ-प्रहणरूप 
ज्ञान हैं। तीसरा इन्द्रियों की अपेच्ा के बिना 
आमा को साज्षात्‌ अथे फा प्रहण फराने वाला ज्ञान, अवधि 
ज्ञान चौथा मन में चिम्तित अथे फा साज्षात्‌ करने घाला 
शान, मन पर्यवज्ञान, तथा पाचमा फ्ेयल-सपूर्ण निप्कलक 
जो शान, सो केयट ज्षान है। इन पायों शानों फा जो आन 
रण सो शानायरण है । यथा--मतिशानावरण, श्रुतशानायरण, 
अवधिशानायरण, मन पर्यचश्ानायणण, फेवलशानायरण । 
१ जिस के उदय से जाध निमति निष्पतिभ द्वोता है, सो 
मतिशानावरण, २ जिसके उदय से पठन फरते भी जीव को 
कुछ न आये, सो श्रुतश्ञानायरण, ३ मिल के उदय से अयाधि 
शान न दोये, सो अयधिशनावरण,४ जिस के उदय से 
सन'पर्यवश्ान ते दोते, सो मन पर्येपश्षानावरण, ५ जिस के 
उदय से केयलशान न द्वोये से केगल्शानावरण। यह पाच 
प्रति पापरुप हैं। 





३ इडिये तथा मन वी अ्रपेदा क्यि विना, मादा पूरक जिस से 
रूपी द्वय का ज्ञान द्वोता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं| 

४ इद्विय तथा मन वी अपेचा क्यिे विना, मयौदा पूदेक मो सज्ञी 
जीवों के भनोगत भाषों को जानता दे, दद सन पयोग (पर्यद) शान है। 

७ जिप के द्वाग भेसार के निकालवत्ती सभी पदाथ सरवधा एक 
साथ जाने जाते हैं, बद केवलज़ान धोया है | 


४२८ अनतस््यादश 


अथ अ-तराय कम की पाच भरति कहते है। १ जिस 
के उदय स, देने घाली वस्तु भी है, शुणवान्‌ 
'पडच आतराय पाच भी है, दान का फल भी ज्ञात है परन्तु 
दान नहीं दे सफता, सो दानातराय। २ जिस 
फे उदय से, देते योग्य वस्तु भी है, अर दाता भी यहुत 
प्रसिद्ध हैं तथा मागने बाला भी मागने में बड़ा कुशर है; 
तो भी मागन घाले को कुछ भी न मिले, सो लाभातराय। 
३४ जिस फे उदय से, एक धार भोगने योग्य वस्तु जो आहा 
राठिएझ सो पिशच्वमान भी हैं. तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४ जिस के उदय से, घारवार भोगने योग्य 
धस्तु जो शयन अगमादि सो पिधमान भी है तो भी भोग 
नहीं सकता, से। उपमोगातराय । ० जिस के उदय मे 
अलुपहत पुष्ठागयाल्रा भी शक्ति विकल दो जाता है, सो 
धीयातराय। यह पाच प्रक्नीत भी पापरूप हैं । 


अथ दर्शनावरण वर्म की नय प्रद्गाति लिखते हैं।जो 
सामान्य चोध है तिस का मराम दद्टान है, 

नव दशनावरण अर जो विशेष बोध है सो शान है। सहा शान 
का जो आयरण, सो झानायरण । सो पूर्व 

लिख आये है। अर जो दशन का आवरण है, सो दर्शानावरण। 
इस के नय भेद हैं । तिन में जो आदि के चार भेद हैं, सो 
मू7 से ही दशनलम्धियों के आवरफ दवोने से आपरण गसब्द 
क्स्के कद्दे जाते हैं। जसे ? चज्चषुदशनावरण, २. अचथुद 
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इीनायरण, ३ अयधिदशनावरण ४ केय दरशनायरण । अझे 
निद्रा आदि जो पाच हैं, सोदशनावरण के च्योपशम फरफे 
लब्यात्मताम दर्शन लग्वियों फा आवरक है | ईस या 
भायार्थ यह है, कि चश्ु करके सामान्यभादी जो पोघ, सो 
चल्लुदेशन, सो जिस के उदय फरके तिस की लछब्धि फा 
विधघात होगे, सो चश्षुदेशनावरण | ऐसे दी अचथु फरफे- 
खत्तु फो बज के शेप चार इन्द्रिय तथा पाचमा मन, इन 
फरके जो द्शन, सो अचश्ुदेशन, तनिस का जो आवग्ण, 
खो अचसुदेशनायरण्ण । तथा रूपी पदार्थों का जो मर्यादा 
पूर्वक देस्सना-सामास्याथेका ग्रहण करता, सो अवधिदर्शन, 
विस का जो जापरण, सो अयधिद््शनावरण ॥ त्तथा बरु- 
प्रधान च्ञायक होने से फेय्ल, अनत शेयके होने से जो अनत 
दर्शन, सो केयलद्शन, तिस का जो आवरण, सो फेयर 
दुशेनायरण | अर जो चतन्य फा सर ओर से अति कुत्खित- 
पना करे, सो निठा । भर्थात्‌ दशन उपयोग-सामान्य अद्दण 
रूप, तिस का विधन्न करने घाली, सो निद्रा जाननी । तिस 
निष्ठा के पाच भेद हैं । १ निद्रा, २ निद्ठा निद्रा, $ प्रचला, 
४ प्रचल्प्रचला, ५ स्यानस्ि । तहा १ निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाले से जाग उठे, सो 
खुसप्रतिवोध निद्रा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा आये 
तिस का नाम निद्रा है । तथा २ अतिशय करके जो निद्गा 
दोपे, उस का नाम निद्धानिद्रा दे, जैसे कि बहुत हलाने से, 


४३० जनतत्त्वादरो 
जागे, कपडे सैंचने से ज्ञागे । जिस के उदय से ऐसी निद्ठा 
आये, तिल कमे ग्रहति का नाम निद्वानिद्रा है । तथा ३ 
बैठे की, खड़े को जो निद्वा आवे, तिल का नाम प्रचला है। 
जिस कम के उदय से ऐसी निद्रा आवे, तिस कर्म का माम 
प्रचछा है। तथा ४ ज्ञो चलते को निठा आबे, तिस का 
माम प्रचकाधचलछा है! जिस कर्म फे उदय से ऐसी निद्रा 
आपे, तिस कर्म की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचला है । 
तथा ५ स्त्यान नाम है पिंडीमूत का । सो पिंडीभूत है 
ऋष्धि-प्रात्मा की शक्ति जिस निद्वा में सो स्त्यानर्द्धि । 
तिस नींद में धासुदेव के चल से आधा घल होता है। जिस 
कम के उदय से ऐसी नींद आवबे तिस का नाम स्त्यानर्द्धिक्म 
है। इस निद्रा में कितनेक कार्य भी कर लेता है । परन्तु उस 

को कुछ खयर नहीं रहती है । 

अथ भोद्दकर्म की भ्रद्वति लिखत है । मोहे-त्त्वार्थ 
अ्रद्धानको विपरीत करे स्रों मोहनीय है । 
मोहकर्म की २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिथ्यात्व 
पाप प्रति भोहनीय कद्दिये । मोहकर्म की उत्तर 
प्रहति मिथ्यात्व है । यर्याप यह मिथ्यात्व 
अभिम्नद्दिक अनभिश्रदिक साशायेक, अमिनियेशिक और 
अनाभोगादि अनेक प्रकार से हे, तो मी यथावस्थित घस्तुतत्य 
के अभ्द्धान से सर्वे मेदों को एक दी मिथ्यात्व रूप में गिना 
जाता है। यह धथम मिथ्यात्व मोह कम की अहृत्ति है। 
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अर कपायमोहनीय के सोला भेद हैं । फ्योकि यह कोधा 
दिफ भी तत््थद्धान से अष्ट कर देते हैं। सो सोछा भेद 
इस प्रकार से है। १ अनतानुरधी फ्रोध, २ अनंतानुयधी 
मान, ३, अनतानुवबधी माया, ७ अनतासुरधी लोम, ऐसे 
ही अप्रत्यास्यानी क्रोध, मान, माया, छोम । ऐसे ही अत्या 
ख्यानी फोध, मान, माया, लोभ । ऐसे ही सज्वल्न फ्रोध, 
मान, भाया, लोभ । यह सर्व सोलह भेद फपायमोहनीय 
केहै। हु 

ये क्रोधादिक अनत ससार के मूछ कारण हैं | अनता 
छुबधी फ्ोघ का स्वमाय ऐसा है, फिं जैसी पत्थर की 
शेसा | तात्यये कि जिस के साथ फ्लेश दो जावे, फिए 
ज्द्दा लगिं जीये, तहा लगि रोप न छोडे, सो अनतामुथधी 
फ्रोघ है। तथा मान पत्थर फरे स्तभ सरीखा, कदापि नमे 
नहीं। तथा भाया यास की ज्ञड समान-फदापि सरल न 
दोवे। तथा छोम, कृमि के रण के समान-न्‍्कदापि दूर न 
द्वोपे । इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अर छोम फरके युक्त 
जो परिणाम है तिस फा नाम अनतानुवधी क्रोधादिफ फर्म 
प्रकृति है। तथा अप्रत्याद्यान यहा नप्त्‌ अल््पार्थ का खूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याप्यान, जिस के उदय दोने से नहीं 
दोता है, उस को अप्रत्याय्यान कहते हैं । अप इसका 
स्थरूप फहते है । क्राध पृथ्ची की रेसा समान, मान हाड के 
स्तभ समान, माया मेष के सींग समान, लोग फर्देम के दाग 


हम |. 
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समान है, और एफ पर्ष तक रद्दता है। तथा जिस के उदय 
से जीय को सर्व विरतिपना न आये, सो प्रत्या््यानायरण 
फपाय है | उस में क्रोध रेणु फी रेसा समान, मान काए 
के स्तम समान, माया गो के मूत्र के समान, छोम सजन 
के रग समान दे । इस की चार मास तक रहने की स्थिति है। 
सज्वलन रूप जो चार क्पाय हैं उन में फ्रीध, पानी की 
छकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तम्म समान, माया 
वास की छिल्ल के समान, छोभ हरिद्रा के '्ग के समात है । 
यद्द चार्यों एक पक्त की स्थिति वाले हैं । यह सोला कपाय 
का स्वरूप लिखा | अथ मय नोक्पाय कहते है -- 
स्त्री घेद, पुरुष वेद, नपुसक बेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जझुग॒प्सा, यद नव नोफपाय मोह 
नव मोकपाय. नीय की प्रह़्ति है । नो शब्द सहकारी अर्थ 
में है। फ्पायों के सहयारी जो द्वोयें, उन 
को नोकपाय फहते हैं। अय इन नय धरष्टति का स्वरूप लिखते 
है --१ जिस के उदय से स्त्री पुषप की अभिलयपा फरती 
है, ख्रो सीपेद, जले पिच के उदय से मीठी वस्तु की 
अधिछापा होती है । फुफक अम्ि के समान ख्रीयेद का 
डद॒य है। जैसे फुफक अप्नि फोलने से इृद्धिमान्‌ होती है, 
ऐसे ही स्त्री के सतत फचादि के स्पश फरने से सत्रीयेद का 
अवछ उदय द्वोता है । २ तथा जिस के उद्य से पुरुष, स्त्री 
की अप्रिछापा करता दे, सो पुरुषयेद जानना । जैसे कफ 
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अयथ नामकम वी चोतीस प्रकृति पाप रूप है। उन का 
नाम कहते है । नरक गति, तिर्येचगति, नर 
नामकेम वी ३४ काजुपूर्यी, तियेचाजुपूर्वी, एकंद्रिय जाति, 
पाप प्रकति. द्द्विय जाति, भ्रींद्रियजाति, च॒तुर्रिद्विय जाति 
पाच सहनन, पाच सस्यान, अप्रशस्त चण, 
अप्रशस्तगव अप्रयम्त रस, अग्रशस्त स्पश, डपघात, 
कुपिहायोगति, स्थायर, सूक्ष्म, अपर्याप्र, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, असुभग, दु'स्थर, अनादेय अयश कीर्ति 
इन या स्परूप इस प्रफार है --१ नरकगति उस को 
घहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पडे, भरु जो नस्फ 
गति में से जावे ।/ २ ऐसे ही तियचयाति भी जान लेनी। 
तथा ३ जिस के उठय से मरकगति में जाते हुये ज्षीय यो 
दो समयादि फिम्रदगति करके अनुश्रेणी में मियत गमन 
परिणानि दहोवे, सो नरक्गति के सहचारी होने से भरकानु 
पूया पद्चिये। ४ ऐसे द्वी तिर्यचाजुपूर्त भी ज्ञान लेनी। 
तथा ५ जिस के उदय से एक्डटिय जो एथिदी जछू, अम्ल 
पयन, बनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता है, सो परमद्रिय 
जाति। ६ ऐसे ही दौंड्रिय जाति ७ ्रौंड्रिय जाति, ८. चठु 
रिद्विय जाति जान लेनी । 
तथा आद्य सहनन को वज के शेष ऊपभनाराच, नाराच, 
अद्धनाराच, कीलिया, सेवात्त, यह पाचों सहननों के नाम हैं । 
इन का स्वरुप ऐसा है, कि “क्रमम'--परिमेष्टनपट्ट , नाराय 
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उभयतों मर्कट्यथ ” दोनों हाडे को दोनों पासे मर्कट्यंघ से 
बाघ के पट्टे की आकृति फे समान हाड की पट्टी पर जिस 
का चेए्टन है, सो दूसरा फ्रपमनाराथ सहनन है | तथा 
बजच्ध झपभ करके हीत दोनों पासे मकेटबध युक्त तीसरा 
नाराच नामक सहनन है। तथा एक पासे मर्कटबध अरु दूसरे: 
पामे कीलिफा फर्क वीया हुआ हाड, यह चौथा अर्धनारा 
चनामा सहनन है । तथा कऋपम अर नाराच; इन फरके 
चर्मित, मात फीलिका फरके बंधे हुये दोनों हाढ़, ऐसा ज्ञो 
हाड का सचय, सो चौथा कीलिका नामा सहनन है। 
दोनों हाडो फा स्पद पर्यत लक्षण है जिस में तथा मूदी 
चापी कराने में आत्त-पीडिन, सो सेय्रार्त नामा सहनन है। 

तथा आद्य सस्थान को बज के ९ न्यग्रोप्र परिमडल, २ 
सादि ३ बामन४ फकुज्ज, ५ हुडक, यह पाच सस्यथान हैं । इन 
का स्परूप नीचे लिपते है, तद्ठा १ न्‍्यपग्रोचपत-पड़बक्ष की तर" 
परिमडल, न्यप्रोधपरिमण्डल है, जसे बड़इच ऊपर से सम्पूर्ण 
अययगययाडा द्वोता है, तेसे नीचे नहीं दोता है। पेसे ही 
यह संस्थान नामि के ऊपर तो बिस्तार याहुलय, सपूर्ण 
लक्षणवाला द्ोता है, अद नाभि के नीचे सम्पूर्ण छत्तण नहीं, 
सो न्यभ्ोधपरिमण्डल सस्थान है । २. सादि, जिस में 
नामि से मीचे का देह फा विभाग तो ल्च्र्णों करके 
पूण्ण क्र लाभि से ऊपर का भाग रूचण में 


में पिसवादी 
दोडे, तिस का नाम सादिसस्थान है। ३ हाथ, पग शिर, 


4 # २०#४., 


छ्श्द्द जैननत्ताद्श 


थ्रीया यथोक्त छत्तणादि युक्त हों, अर शेष उद्रादिग्या 
कोष्ठ गरीस्मध्य छक्षणादि रद्तित हो सो वामनवामा सस्थान 
है। ४ उर-उदर आदि तो लक्षण युक्त द्ोवे, अद द्वाथ पग 
भादि लक्षणों से रदित दोवें, सो कुष्जसस्थान है | ५ 
जिस फे शरीर का एक अवयब भी झुदर न दोये, सो 
डुडसस्थान जान लेना यह पाय सस्थान हैं। 

२२५ जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होते है, 
सो फहते है । जो भति बीमत्स दशन, एृष्णादि घणे घाला 
प्राणी द्ोता है, सो अप्रशस्त धणनाम | सो वण हृष्णादि 
भेदों फरके पाच प्रफार फा है। ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियों के शरीर में कृथित झतमूपकादिधत दुर्गेधता द्वोवे, 
सो अप्रशस्मगधनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रखनेंद्रिय फा दुखदायी और फौडी तोरी की तरे 
तिक्त फहुयादि असार रस दोवे, सो अप्रशस्तरसनाम । 
तथा जिस के घरा से स्पर्शद्विय फो उपताप या हेतु, ऐसा 
फकशादि स्पर्शविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त 
स्पशनाम । 

२३ तथा जिस के उदय से अपने दी शरीर के अवययों 
फरके प्रतिजिद्वा, गल, बृद, लंबक, और चोर दात भादिक 
शरीर के अद्र घर्दमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है। तथा २४ जिस के उदय से जीवों पा 
खर ऊद आदिक की तरें चलना अप्ररास्त दोने, सो ऋुवि- 


ले 
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द्वायोगतिनाम। तथा २५ निस के उदय से पृथिवी आदिक 
एकेंद्रिय स्थावरकाय में घाणी उत्पन्न द्वोता है, अर स्थावर 
नाम से कद्दा जाता है, से स्थायर नाम। २६ जिस के 
प्रमाव से छोकत्यापी सूक्ष्म पृथ्ची आदि जीया में जीय 
उत्पक्ष द्योता है, सो सूक्ष्म नाम | २७ जिसके उदय से भाहमर 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पयाप्तियें पूरी न दलों, सो अपर्याप्त 
नाम । २८ जिस के उदय से अनन्त जीयों फा साधाएण-एुक 
शरीर दोये, से साधारण नाम ।२५ जिसके उदय से जिल्लादि 
अययब, शरीर में अस्थिर होयें, सो अस्थिर भाम । ३० 
जिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयय अशुभ दोवें, सो 
अशुभ नाम | उस फा किसी को हाथ छग जाये, तो बह रोप 
नहीं फरता, परन्तु पग छगने से फ्रोध फरता है, इस पास्ते 
अशुमनाम है। ३१५ जिस के उदय से जीव फो जो २ देसे, 
विस २ को यो जीय अनिष्ट लगे-उद्ेगकारी दोये, से असु 
भगनाम | ३९ जिस के उदय से कठोर, भिन्न, दीन, दीन 
स्व॒र घाला ज्ञीय दोये, सो दु स्वर नाम । ३३ जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी बोले, तो भी तिस का कहना कोई न 
माने, से अनादेय नाम । ३३ जिस के उदय से जीय, शान 
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी है, त्तो भी जगत में उस की 
यश-कीर्ति नहीं दोती बल्कि उल्टी निंदा होती है, सो 
अयश यीर्ते नाम | यद्द नाम कम की चात्तीस पाप प्रकृति 
कद्ठी हैं । 


घर जैनतत्त्यादर्े 


जिस के उदय से ज्ञात्यादि फ्स्फे बिकल जीव द्वोता हैं; 
सो नीचमोय जानना । नीचगोत्र उस यो कहते हैं, कि जो 
अधम कैचच, चाडालादि शब्दों! से उपलक्ित हो। तथाद्दि -- 


कुल गूयते सशउ्द्यतेपनेन हीनो5यमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत़ कुछ नीचमिति विशेषणा5न्यघानुपपत्त्या 
नीचैरगोयमित्यथ, । 
प्रश्न --यद जो तुम नौच गोत्र के उदय से नौच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ सान पान नहीं 
ऊंच नीच. फरते दो, तिनों की छूत मानते दो, अर निंदा 
की समीचा जुग्रुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बडी 
अज्ञानता है। फ्योंकि मालुपत्व धम करके 
सर्व समान हैं, एफ सरीखे हाथ पग आदि अबयध हैं, तो 
फिर एक को ऊंच भानना, तथा एक को नीच मानना, यह 
क्षेपल ब्राह्मण और जैनियां ने ही! घुगी रसम भाण्त बए 
में जारी कर रक्खी है। इस यात में क्‍या सुक्ति का अग॒ है ? 
कितनेक भारतवार्षियों; को चज के और सर्व द्वीप द्वीपातर में 
तथा भारत यपे में भी सर्वे विलायतादिक में कोई भी ऊच 
नीच नहीं गिनते हैं । नियाले प्याले मे सर एफ हैं। यह केचल 
छुमारी मूढता अर्थात्‌ अध परपरा है, बास्तय मेँ ऊच नीच 
कोई भी महीं। 
छत्तर >यद तुमारा कदना चहुन ये समझी छा है, 
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क्योंकि तुम हमारे कहे का जातीप्रायः नहीं जानते । 
इमाय अमिप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस 
जगत्‌ में होता है, सो निमित्त के गिना नी दोता है, यद 
जो मिछ, कोछ, घागड, धाणक, गधीले, चडाल, थोरी, 
घाघरी, सासी, कजर प्रमुस असभ्य जाति के लोग हैं, सो 
शार्मों के बादिए जगलेों में रहते है । अनेक भ्रकार के हेश 
सददते है । फाले, दुर्गंध वाले, रूप में धुरे: दुत्सित शरीर बाले 
होते है । खुदर याने को नहीं मिलता । यह सब इन को 
फ्सी निमित्त से धाप्त है | अथया निमित्त के रिना ? 
जेफर फटद्दी कि पिसा द्वी निमित्त है, तव तो तुम नासम्तिक 
मति दो । इस नास्तिक मत का रण्डन हम पूरे छिख आये 
हैं। जे फर कद्दो कि सनिमित्तक है, ते तो ऐसे असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी जरूर होना 
घचादिये, फि जिस फे उदय से ऐसे कुल में उत्पन्न द्ोता है । 
तिख का ही नाम नीच गोत्र है । इस नीच गोत्र के प्रभाव 
से और भी यहुत पाप प्रकृतियों का उदय दोता है ज्ञिस 
से ये दु खादि कृश पाते हैं । तथा च बुद्धिदीनता जालम 
स्वभाय, निर्देयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जगलों 
में घास, धर्म फमें से पराइमुस, सस्सग रहित, गस्यागम्य के 
वियेक रहित, भक्ष्यामध्य और पेयापेय घिचार चम्यता, 
इन सप का मुख्य फारण नीच गोचर है । जैसे धनवान और 
निधन दोनों एक सरीसे नहीं हो सफ्ते है, तैसे दी भीय 


के 


छ४० ज्ञैनतत््यादश 


ग्रोत्न वाले ऊच गोत्न पालों के सदृश नदीं दो सकते है । 
जे कर फद्दो कि विज्ायत में सव एक सरीगखे है, तो इस 
यात में फ्या आश्चय है ? जहा ऊच नीच पना नहीं, तहां 
सब ज्ीयों ने एक सरीया गोत्र कम का पथ फरा है, इस 
चास्ते दी सर्च सरीसे हुये हैँ । पसतु जद्ा ऊच नीचपना 
माना ज्ञायगा, सहा भवश्यमेय ऊच नीच गोत्र का व्यवहार 
होपेगा। अर जो द्वीन ज्ञातियों को बुरे जानते हैं, सो धुद्धि 
मान नहीं, क्योंकि घुराई तो खोडे फमों के फरने से द्वोती 
है।जेक्र ध्राह्मण चत्रिय, वैश्य दो कर खोडे फर्म--जीवब 
दिसा, झूठ, चोरी, परखीगमन, परानिंदा विभ्वासघात, 
शएतप्रता, मासमचण, मद्रिपान, दृत्यादिक कुकर्म करेगा, 
हम उन को जरूर बुरा मार्नेगे | अर जो नीच जातियाला 
है सो भी जे फर सुकम करेगा--दया, सत्य चोटी का त्याग, 
परस्त्री का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अयश्य उस फो 
अच्छा फदेंगे। तो फिर हमारी समझ कस रीति से युरी है | 
अय मो उस के साथ खाते नं! ह. यद्द कुल रुढ़ि है। अर 
जो नीच जाति घालें की [निद्ा-जुगुप्सा परते हैं, वे अशानी 
हईं। निंदा जुगुप्सा तो फ्सी की भी न फरनी चादिये । भर 
जो दिन की छूत मानते है, यो भी कुल रूढि हे। जैसे माता 
यबद्दिन, बेदी भार्या, यह सब स्रीत्य रूप फरके समान हैं, तो 
भी इन में जैसे गम्य और झगम्य या जिमाग है, वैसे ही 
ज्ञो भनुष्यत्थ धम करके समान हैं, उन में भी ऊच नीच 


पयम पारच्छुद चढ९ 
का भी पिमाग है । यह व्ययहार ब्राह्मण अर जैनोंने ही 
नहीं बनाया, फिंतु यद अच्छे पुरे कर्मो के उठय से है। यह 
परस्पर जाति फा आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में 
भी था | इस धास्ते ऊच नीच जाति होती है । 

तथा आयु कम में से नरफायु की प्रकृति पाप में 
मिनी जाती है, नरक शझद्‌ की ब्युत्पत्ति ऐसे है -- 

नरान्‌ प्रकषपापफलभोगाय गुरुपापक्ारिणः प्राणि- 
नो नरानित्युपत्त्तणल्वाव फायति शब्दयतीति नरका- 
सेप्पायुस्तद्धअआयोग्यम ऊठुकमेप्रकृतिविपाकानु भयफा रण 
प्रणवारण यत्तन्नरकायुष्क तद्रिपाकयेय्कमेप्रक्ृतिरपि 
नग्कायुप्कमिति । 

तथा बेदनीय कमे की जसातायेदनीय पाप प्रकृति में 
गिरती जाती है | अलाता नाम दुख का है, जिस के 
उदय से जीप दुस भोगता है, तिस का नाम जखाता- 
चेदुनीय है । 

यह ध्ानावरणीय पाच, अतराय पाच, दुनावगणीय नव, 
मोहनीय ऊब्दीस, नाम फर्म वी चौतीस, नाच गोत्र एक, 
तथा असातावेदनीय एफ, सर मिल फर च्यासी प्रकार से 
पाप फर भोगने में आता है । 

अध्र भाधरतत्य लिपते हैं। मिथ्यात्यादि आध्य के द्देठ 


है। असत्‌ देश, असत्‌ गुर, असत्‌ धर्म, इन 
आज तल का के विषे सत तेय, सत्‌ शुरू, अर सब घधम 
स्व्प ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिच्यात्व है। 
तथा हिसादिक से निवच्ा न दोना, तिस 
का नाम अपिरति है। तथा प्रमाद--मयादि, क्पाय--क्रोघादि 
अर योग-मन बचने कराया का ब्यापाण, ये मिथ्यात्य 
अपिरति, प्रमाद, कप्यय अर योगरूप पाच पुनर्रैथक जीय के 
शायावरणीयादिक फर्मों के वध के हेतु है। इस को जैन मत में 
आध्व फदते हैं । जिन से कर्मो का माभवण--आगमन 
द्ोवे, सो आध्रव, तात्पय जि मिथ्यात्यादि विषयक मन, 
बचन, काया का व्यापार ही शुभाशभ फर्मयध या हेतु 
दोने से आभ्रव है । 
(>््रश्ष >पथ के अमाय में आश्रय की उत्पत्ति कैसे 
डोगी ? जे कर फ्डों कि आश्रय से पद्दिला यन्‍्ध है, 
तय तो पी बाघ भी आश्रव हेतु थे बिना नहीं हो सकता, 
क्योकि जो जिस का हेतु है, सो तिस के अभाव में नहीं दो 
सकता | जैकर होरेगा, तब तो अतिप्रसण दूषण आजावेगा 
अवथात्‌ कारण के प्िना कार्य उत्पत्ति का प्रसग होगा। 
उत्तर'-यह कहना असत है, फ्योंफिं आश्रव को पूचे 
बधापत्तया कार्यपना है, और उत्तरस्धापेज्ञया फारणत्व है, 
ऐसे ही बध को भी पूर्नोत्तर आधव की अपेत्ता कप्फे बीजा 
कुर के तरे कार्यत्व और कारण-य ज्ञानना | अतः बध आश्रय 
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दोनों में परम्प८ कार्य कारण भाय का नियम हे | इस पास्ते 
यहा पर इतरेतर दूषण नहीं है, प्रवाह की अपेच्षा करके यद्द 
अनादि है । 
यह आश्रय पुण्य और पाए यघ का हेतु होने से दो परस्पर 
फा है । यह दोनों मेदों के मिथ्यात्यादि उत्तर भेदों के 
अत्फर्षापकर्ष, अर्थात्‌ अधिक न्यून दोने से अनेक प्रफार है। 
इस झुमाझुम मन बचन कार्य के व्यापाए रूप आश्रव फी 
सिद्धि अपनी आत्मा से स्पसयेदुनादि भत्यक्ष से दे । दूसरों 
में बचन के व्यापार की भत्यच से सिद्धि है, और शेष की 
तिस के कार्य्रमथ अनुमान तथा आप्तप्रणीत आग्रम 
से ज्ञाननी । 
आश्रय के उत्तर भेद पेतालीस है, सो लिखते है । पाच 
इन्द्रिय, चाए कपाय, पाये अग्बत, पद्चोस क्रिया, तीन योग, 
यद्द बतालीस भेद हैं । 
जीय रूप नलाय में फर्म रूप पाणी जिस फ्रक आये, सो 
आश्रय है। तदा इन्द्रिय पाय हैं, लितया स्थरूप 
आश्रद के. इस प्रकार है-१ स्पर्श फ्िया जाये स्वत्रियय- 
४२ भेद स्पर्श छच्ण जिस करे, सो स्परशनद्विय, २ 
“*रस्यते आस्वादते रखोउनयेति” आस्वा 
दित फरें--णस लेवे निस फरफे, सो रखना 'जिद्दा' इन्द्रिय । 
38 सूधघा जाये गध जिख करके, सो प्राणद्रिय-नासिकौद्रिय 
४ चशु--छोचन। ५ सुना जाये शज्द जिस करके, खो भ्रोते 


छढछ ज्ञनतत्त्वादर्श 


द्विय । यह पाच इन्द्रिय मूछ भेद की अपेचा से आश्रय के 
पाच फारण हैं । 

+ ऋुद्यति कुष्यति येन"--सचेतन भचेतन धस्तु में जिस 
कपके भराणी सनिमित्त, निर्नेमित्त क्रोध करे, सो प्रोधचेदनीय 
कम है। तिस का उदय भी उपचार से फ्रोध है । ऐसे ही 
मान माया, जर लोभ में भी समझ लेना । इस सें मानमद 
आठ प्रयाग का है १ जातिमद,”२ पुल्मद,३ बल्मद, 
४ रूपमद्‌, ५ शानमद, ६ लाभमद, ७ तपोमद ८ ऐश्य 
यैमद । १ ज्ञातिमद उस को कद्दते हैं कि अपनी माता के पत्त 
का अभिमान फरे जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की बेटी 
है, इस तरें अपने आप को ऊचा माने, अर दूसरों को निंदे 
इस का नाम जातिमद है । २ कुलसद है, कि जो अपने पिता 
के पत्त का औमिमान करे, जसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊचा 
कुछ है, इस त्तरें अपने आप यो बड़ा भाने, औरों को लिंदे। 
तिस का नाम कुल्मद है। ३ जो अपने चल का अमभिमान 
करें, अर दूसरों के यछ को निंदे सो यल मद | ५ जो अपने 
रूप या अभिमान करे दूसरों के रूप का लिंदे, सो रूपमद । 
५ जो अपने आप को बड़ा शानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ 
मत जाने से शानमद्‌। € जो अपने आप को बड़ा नसीये 
चाला समझे, अरु दूसरों को दीन पुण्य बाला समझे, सो 
छाममद्‌। ७ ज़ो तप करके आमिमात कर कि मेरे समान 
तपरुची कोइ नहीं, सो तपोमद । ८ जो अपने ऐश्वय का 


परिच्छेद 
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अभिमान करे कर दूसरों यो तुच्छ समझे, सो ऐश्ययमद | 
इस प्रशार से मान के आाठ भेद हैं। तथा तीसरी माया, सो 
“म्रयति गच्छति” थर्थात्‌ जिसके प्रमाव से जीय परवचना के 
निमित्त विकार को प्राप्त होडे, उस को माया--क्रपट फहते 
हैं। तथा ज्ञिस फरफे परघन में ग्रद्धि दोपे, तिस को लोभ 
ऋहते है। इन चारों शो कपाय पहते हैं । 
अप पाच अग्रत कहते है । तहा पाच इन्ठ्रिय, मनोयछ, 
घचनयछ, फायरल उद्धासनिश्यास, आयु, यह दल प्राण 
हैं। इन दस प्राणों के योग से जीय को भी प्राण पह्दत्ते हैं। 
लिन प्राणों का जो घघ--दनना अथात्‌ मारना, सो प्रथम 
भाणयध अद्रत जानना | २ झूठ योलने का नाम सपायाद्‌ 
है। ३ दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अदत्तादान है। 
3 स्त्री पुरुष या ज्ञो जोड़ा, तिस का नाम मिउुन है, इन 
दोनों के मिंठने घा जो कम, सो मैंथुन--अन्नह्म सेवन | तथा 
७ “परिगृहायतेे ! से ओर से जगीकझार किये जाय चार गति 
के निदधन फर्म ज्ञिस फरके, सो परिश्रद। इन पायों के चार 
चार भेद हैं, सो फहते हैं । 
2१ एक ठाय से दिसा है, परन्तु भार से नहीं, २ एक 
द्रव्य से द्विसा नद्दी, परन्तु भाय से है, ३ एक 
हिंसा आदि अन्त दव्य से सी द्विसा है, अर सार से भी द्विसा 
द्चार ३ है, ७ पफ हव्य से भी दिसा नहीं, अर भाष 
अंग में भी द्विसा नहीं | यह प्रथम अबत के चार 
भेद कहे । तिस में प्रथम भग-मेद का 


छ4द जनतत्त्यादशश 


स्वरूप ऐसे है । प्रतिलेपना-साधु की समाचारी फ्रने से, 
मागे में विहार करने से, नदी आदिफ के ल्घने से, 
ज्ञाप में लेड कर नदी पाए उतरने से, सदी में गिरी हुई 
खाध्यी आदि फो कादने से, धर्षा यपते हुए शव जाने से, 
ग्लान--रोगी की रुघुशका फो मेघ बपते में गेरने से, शुरू 
के शर्धर मे घायु तथा थयेया दूर करने फे निर्मित्त मूडी 
चापी करने से जो दिसा द्ोती है, सो सर्व हृब्यद्दिसा है। 
तथा श्रायक थी सिनमदिर बनाने से, जिनपूजा करने से, 
स्थमिंवत्सल परने से, तीथैयान्ना में जाने से, रथोत्सव, 
अट्टाई मद्दोत्सव, प्रतिष्ठा अथ अज्ननशणशावा फरने से, तथा 
भगवान्‌ के समुग जाने से, गुर के स-मुः जाने से, इत्यादि 
कत्तब्य से जो दिसा होगे सो सचे हुब्य दिसा है, भाव 
दिसा नदी । इस का फल अब्प पाप, अय बहुत निजञरा है। 
यह भगयती सूत्र में एिया दे । थद् दिंसा साधु आदिक 
मरते है, परतु उन का परिणाम उस अवसर में सोदा नहीं 
है, इस वास्ते द्रव्य द्विसा है । 


यशादि में जो जीव भारे जाते हैं, यह भी दृष्य हिंसा 
फ्यों नहीं ? इस भक्ष या उत्तर मीमासक मत खण्डस में 
लिस आये दैं, सो देख लेना । यद प्रथम भग। 

दूसरे भग में द्वव्य दिसा नहीं | परन्तु भाव ईसाई । 
तिस या स्वरूप फहने हैं । ज्ञो पुछय ऊपर से तो शातरूप 
बना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम--अन्त'बरण सोटा 
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है । यो चाहता है कि मेरे शउु के घर में आग लग जाये, 
मरी पड़ जाये, नदी में डर जावे, चोरी हो जाये, बदीखाने 
में पड़े, तथा वेष यदल के भलामानस वन के ठगवाजी 
फरे, तथा अगले का घुरा फरने के घास्ते अनेक प्रकार से 
डस को विश्वास में लावे, तथा फर्ीरी का वेष करके लोगो 
से घन एकठा फरे, इत्यादि । तथा साधु के ग्रुण तो उस 
में नहीं हैं, परन्तु छोगों में अपने आपको गुर्णी प्रकद करे, 
इत्यादिक कार्मों में द्रव्य द्विसा तो नहीं करता, परन्तु भाव 
सेतोयो पुरुषद्दिलक है, इस फा फल अनन्त ससार में 
अ्रमण फरने के (लियाय और छुछ नहीं । यह दूसरा भग। 

तीसरे भग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के विपय में गृद्ध 
हो फर ज्ञीप हिंसा करनी, जेसे कि कसाई, ख्वटिक, घामुरी, 
अहेडी--शिफारी फरते हैँ। तथा विश्वासधात करना अर 
मन में आनद मानना, इत्यादि का समावेश है। इस का फल 
डुगंति है। यह ठव्य से भी द्विसा है, अर भाय से भी द्विंसा 
है। यह तीसरा भग । 

चौथा भग द्वव्य से भी द्विंसा नहीं, अरू भाव से भी द्विसा 
नदीं। उस को अर्दिसा कहना यह भग चून्य हे, इस भा 
साला फोई मी जीव नहीं । 

पेसे दी झूठ के भी चार भेद हैं। तिन का स्यरूप कहते 
हैं । साधु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो 
कर एफ जगली गौओ फा तथा झगादि ज्ानबर्से का टोढा 


( 


छड्द जैनतत्पादश “ 


निकल जावे, तिस के पीजे शिरारी परदूक् प्रमुस राष्य छिये 
चअ्ण शाता है, उन को मास्ने के बास्ते थो शिकारी साधु 
को पूछे कि तुमने अमुक जीय जाते देपे दें ? तर साधु 
मौन कर ज्ञापे। जे फर भौव फरने पर भी पीछा न छोडे, 
और साधु थो मांगे तप्र साधु कद्द देये, कि मैंने नहीं देसे । 
यद्यपि यह॑ द्रव्य से झठ है, परनन्‍्ठु भाव से झठ पद, फर्योंकि 
जो बोई इट्रियाँ की विषय तृप्ति फे पाम्ते तथा अपने लोग 
के घास्ने झूठ बोने तव मावत झूठ द्वीवे 4 परतु यद तो 
जीयों फी दया के थास्ते झूठ योटा दे । अत चास्तय में यदद 
झठ नहीं है । इसी तरे भार जगे भी समझ लेना । यह 
प्रथम भग ! 

तथा दूसरा भग फोई पुरुष सुख से तो कुछ नहीं योलता 
पर तु दूसरा के ठगने के घास्ते मन में अनेक पिषस्प यरता 
है, थद दूसरा भग । तथा तीसरे भग में दो द्रव्य से भी 
झूठ पोल्ता है, अद भाप से भी झूठ बोलता है. । तिस पा 
अग्रिप्राय भी महां झूठ फपट फरने का है । क्‍योंकि मुस 
में भी झूठ वोलता है, अर चित्त में मी दृष्टना है, यह तीसरा 
भंग, तथा चौथा भग तो पूर्वयत्‌ शून्य है । 

अथ चीरी फे यही चाए भग फदते हैं । तहा प्रथम मग 
में जैसे कोइ सखी शीट्यती है, और कोई दुष्ट राजा उस था 
शीरू भग फरनों चाइता है, तर कोई घमझ आदि पुरुष 
रात्रि में शयया दिन में उस रूत्री के शील की रचा के 
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चास्ते उस यो राज से याहिर ले जाये । तो व्यवहार में 
उस राजा की उसने आधा भग रूप चोरी फटी हे, परन्तु 
घास्तय में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी ज्ञान 
लेना | यह प्रथम मग ) दूसरे भग में चोरी तो नहीं फरता, 
परन्तु चोरी फरने का मन उस फा है, तथा जो भगपान्‌ 
चीतराग सर्वश्ञ फी आपा भग करने बाला है, सो भी भाव 
चोर है, यद दूसरा भट्ट । सथा तीसरे भद्ठ में चोरी भी 
करता है, अर मन में भी चोरी फरने का भाय है, यदद 
तीसरा भड्ड है । अर चाथा भट्ट तो पूर्यपल्‌ झास्‍्य है। 

ऐसे ही मैथुन के चार भट्ट फद्दते हैं । जो साथु जल 
में डृग्ती साधपीको बेस कर कादने के खास्ते पकड़े, तथा 
बर्मी गुद्दस्थ छत से गिरती अपनी ग्रद्दिन बेटी को पकड़े, 
लथा बायरी द्वीकर दौड़ती हुई को पफड़े। यह छब्य से मेथुन 
हैं, परन्ठु भाव से नहीं, यह प्रथम भद्ट । तथा द्रब्य से तो 
मैथुन सेयता नदी है, परन्तु मैथुन सेयने की अभिरापरा पडी 
करता है, स्रो भाव से मैथुन है, यह दूसरा भड़ | सथा 
तीसोे भट्ट में तो द्रच्य अरु भाव दोनों से मथुन सेयता है । 
आधा भट्ट पूथयत्‌ शल्य है। 

ऐसे ई। परिषह के चार भट्ट कहते है। जैसे कोई मुनि 
कायोत्सग कर रहा है, उस के गले में कोई हागदिक 
आभूषण गेर--डाल देये यो ठ्च्य सें तो परिप्रद्द दीपता है, 
परन्तु भार से वह परिम्रद नहीं है, 'यद प्रथम भड् । तथा 


ड़ 


४० ज्ञनतस्वाददा 
दूसग-दल्रब्य से तो उस के पास फौडी एक भी नहीं है, 
परन्तु मन में धन की पढ़ी अमिलापा रखता है, सो भाव 
चरिप्रद्द है। तथा तीसरे में चन भी पास है, अर अभिलापा 
है, सो द्वव्यसाव फ्रके परिभ्रह है। चौथा मड़' पूर्ययत्‌ झूत्य 
है। इन संव भड्ठों में दूसरा अझ तीसरा भट्ट निश्यय कस्के 
अधिरति रूप है। यह पतच्च भकार यी अधिरति । 
अगर पश्चधीस भ्रकार यो क्रिया या नाम अय स्थरूप 
फहने हैं । १ काया यरके जो फी जावे, 
पच्ची्त क्ियाएँ.. स्परे कायिकी क्रिया। २ आत्मा फो नरफादि 
में ज्ञान का जो अधिकारी बनाये, परोरधात 
करने से घागुरादि गल कृटफाश करसे नरकादि रूप अधिक्रण 
को उत्पक्ष करे, से। आधिकरणिकी क्रिया । ३ अधिक जो 
दोष सो प्रदोष--कोघादिक, तिन से जो उत्पन्न होये, सो 
ब्रादोषिकी क्रिया। ४७ जीय यो परिताप देने से जो उत्पन्न 
दोथे, सी पारितापनिकी क्रिया | ० आणियों के विनाश 
करने की ज्ञो फ्रिया सो प्राणातिपातिकी क्रिया। ६ पूथ्थियी 
आदि काया का उपयात करना है रूचण चसिस का, ऐसी 
जो शुप्कः तणादिच्छेद, लेसनादि किया, सो आरमिकी 
किया । ७ विदिध उपायों करने घन डपाजन तथा घन 
रसण यरने में जो मूर्च्श के परिणाम, उस का शाम परि 
भ्रह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होये, सो पारिप्रद्दिकी क्रिया। 
४ माया ही है हेतु-प्रत्यय जिस का, मो के साधनों में 
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माया प्रधान प्रददत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया |  मिथ्या 
त्व दी है भत्यय-कारण जिसका सो मिथ्यादशनप्रात्ययिकी 
फ्रिया ९० सयम के विघातक कपायों फे उदय से प्रत्याख्यान 
का ने करना, अप्रत्यास्यानिकी क्रिया । ११ रागादि क्छुपित 
भाव से ज्ञो जीव अओप की देशना सो दर्शन क्रिया । १२ 

राग, ठप, और मोह युक चिनसे जो स्त्री जादिका फे रारीर फा 
स्पश करना, सो स्परशन फ्रिया । १३ प्रथम अगीकार फरे हुये 
पापोपादान कारण अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पक्ष 
होते, सो प्रातीत्यफी क्रिया । १४ समतात्‌-सर्य भोर 
से उपनिपात--आगमन दोपे, स्री आदिफ जीर्यों का 
जिस स्थान में ( भोज्ननादिक में ) सो सम्रतोपनिषात, तहां 
जो किया उत्पन्न होगे, सो सामतापनिषातिकी फ्रिया। १० 

जो परेपदेशित पाप में चिर्फाल भवृत्त सटे, उस पाप की जो 
भाय से अद्यमोदना करे, सो नेसष्टिफी फ्रिया | १६ अपने 
हाथ फरके जो फरे, जैसे क्रि योई पुरुष बडे अमिमान से 
फ्रोधित हो फर जो फाम उस के नौफर फर सकते है, उस 
काम को अपने हाथ से फरे, सो स्थाहस्तिफी फ्रिया । 
१७ भगपत्‌ बदन की आशा फा उछघन फरके अपनी बुद्धि से 
जीयाजीवादि पदार्थों के प्ररूषण द्वारा जो किया, सो आशा 
पनिकी क्रिया । १८ दूसरों के बन दोये खोटे आचरण फा 


प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश फरना, तिस से जो 
उत्पन्न दोवे, सो वैदारणिकी क्रिया । १५ आभोग नाम 
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है उपयोग का तिस से जो गिपरीत दोते, सो अनामीग है, 
विख फ्स्के उपलसित ज्ञो म्रिया सो अनामोगिफी फ़िया | 
अर्थात्‌ विना देखे, शिवा पूजे देश अर्थात्‌ भीत सूम्यादिक में 
दारीयदिक का निश्चण करना, सो अनामीगिकी क्रिया ) 
#० अपनी कर पएण की जो अपेक्षा करनी, तिस वा नाम 
अवपादा है, इस स जा विपरीत तिस का नाम, अनचफात्ता 
है, सोर हे कारण जिस का सो अनवबा चुप्रात्ययिकी 
किया । सात्पय कि जिमीक फर्त्तव्य विधियों में मर जो विधि 
अपने को तथा भौर जीवों को द्वितकारों है, तिस विधि का 
प्रमाद के बह दो पर आदर ने करता, सो अनपकाक्षा 
द्ात्पयिवी क्रिया है । २१ प्रयीग--दीड़ना चलना थादि 
काया का ध्यापार, अर द्विसाकारी, फ़ठोए झूठ पोलना आदि 
घचन या व्यापार, परामिद्रोद, ईर्ष्या अभिमानादि मनोच्या 
पार इन तीनों की जी अशुत्ति, सो श्रायोगिकी प्रिया । 
२२ जिख फ्रके विषय का प्रहण क्या जाये सो समादान- 
इठिय, विसकी जो किया-देश तथा सब उपधातरूप व्यापार, 
खो समादान क्रिया) २३ प्रेम (राग) नाम है माया अद लीमका, 
विन करके जो दोये, सो प्रमप्रतत्यविकी क्रिया) २४ द्वप नाम दे 
क्रोध अय मान का तिन'फरर जो दोवे, सी द्वेषप्रात्यापेकी 
क्रिया । २५ चलने से जो क्रिया द्वीप सो ई्यापावेकीकिया । 
यह किया धोनराग को दोती है । 

थब इन पश्चीस किया या व्याख्यान करते है। १ पयम 


प्रचलन परारछछर उ्रे 


फकायिकी फ्रिया दो प्रकार की हे, एक असुपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अनुपयुक्त का्यिक्री क्रिया । उस से दुष्ट 
मिथ्यादष्टि जीय के मन वचन की अपेत्ता से रहित पर जीवों 
को पीडाफारी, ऐसा जो काया का उद्यम सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत का जो दिना उपयोग के अनेक फ्ेब्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसस भेद २ दूसरी आधिकरणिकी 
फ्रिया दो भरक्कार से है । एक सयोजना, दूसरी निवर्त्तमा। 
डस में विष, गरल, फासी घज्ु, यत्र, तल्यार आदि शर्तों 
का जीपो के मायने वास्ते जो सयोजन अर्थात्‌ मिलाप फरना, 
जैसे धनुप अरु तीर का मिलाप करना, इसी तर्रे सर्च जानना, 
यह प्रथम भेद । तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, यदूक, 
इन का जो नये सिंरे से यनाना, यह दूसरा भेद । ३ जिन 
निमितों से प्रोध उत्पन्न दोवे, सो निमित्त जीव अज्ञीय भेद्‌' 
से दो प्रफार के हैं। उस में ज्ीय तो प्राणी, अरू अजीय खूठा, 
काया, पत्थर फकर आदि, इन के ऊपर द्वेप करे। ७ तथा 
अपने हाथों करके, अर पर के दायों करके, जीव रो ताड़ना- 
पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद्‌ है. एक 
तो स्थ-भपने क्राप फो पीड़ा देसी, जेसे पुत्र क्नादि के 
वियोग से दु'खी दोकर अपने हाथों से छाती और सिर फा 
ऋूटगा, यह प्रथम 'सेद्‌। तथा पुत्र शिष्यादि को तताइना-- 
पीदना, यद्द दूसरा भेद ।५ पाचमी प्राणातिपातिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना जैसे कि 
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है डपयोग का तिस से जो दिपरीत शोचे, सो अभनामीग हैं, 
विस कस्क उपलक्तित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी फ्रिया। 
अथांत्‌ दिया ठेखे, बिना पूजे दृश अर्थाद मीत भूम्यादिक में 
इरीसदिक का निशेप करना, सो अनामोगरिकी क्रिया 
२० अपनी झौर पर शी जो अपेधा करनी, तिल का नास 
अवषादा हैं इस स ऊा विपरीन तिस का नाम, अनवकात्षा 
है सोह है कारण ज्ञिस का सो अनयकाचतप्रात्ययिफी 
क्रिया | तात्पथ हि जिनोत्त फत्तव्य विधियों मे स जो विधि 
अपन यो तथा कौर जीचों को द्वितकारी है, तिस विधि का 
प्रमाद के वश दो कर आदर न वरना, सो भनप्य्ाक्ता 

प्रात्यविकी किया है । २१ प्रयोग--दौड़ना चलना भादि 
फाया या व्यापार, गद दिसाकारी, कठोए, झठ थीलना आादि 
चचन का व्यापार, परामिद्रोह, ईष्या, अभिमानादि मतोव्या 

पाए इन तीना फी जो श्रय्त्ति, सो प्रायोगिकी किया । 
२२ जिस करके विषय का भ्रद्वण किया जावे सो समादान- 
शीठिय, विसकी जो क्रिया-दृश तथा सर उप्थातरूप घ्यापाएं, 
सो समादान श्िया। २३ प्रेम (राग) नाम है माया सझ सछोमका, 
तिन बरके जो होये, सा प्रेमप्रत्ययिकी फ्रिया। २४ द्वेप नाम है 
ओोघ अदरू मान का तिन करके जो डाये, सो देफप्रात्यायियी 

क्रिया । २५ चलने से जो क्रिया दोऐे, सो ईयापायैक्ीकिया । 

यह किया चीतराग को होती है । 

अब इन पश्चीस किया का व्याध्यान करते है। ९ परचम 
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फार्यिकी क्रिया दो प्रकार की है, एक अज्ञपरत कायिकी 
फ्रिया, दूसरी अनुपयुक्त फायिकी क्रिया । उस मे दुष्ट 
मिथ्यादष्टि जीय के मन बचन की अपच्ा से रहित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा जो काया फा उद्यम, सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत का जो बिना उपयोग के अनेक फर्तेव्य रूप 
फाया का व्यापार, सो दुसरा भेद । २ दूखरी आधिकरणिकी 
किया दो प्रकार से है । एक सयोजना, दूसरी नियत्तना। 
छस में विष, गरठ, फासी, धछु, यत्र, ततब्यार आदि शस्त्र 
का जीप के मायने वास्ते जो सयोजन अर्थात्‌ मिल्ाप करना, 
जैसे धनुप अद तीर का मिलाप करना, इसी तर॑ सर्वे जानना, 
यह प्रथम मेद | तथा सलवार, तोमर, शक्ति, तोप, यदूक, 
इन का जो नये सिरे से घनानां, यह दूसरा भेद । ३ जिन 
निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होते, सो निमित्त जीव अजीय भेद' 
से दो प्रकार के हैं। उस में जीय तो प्राणी, अर अजीय सूठा, 
काटा, पत्थर फकर आदि, इन के ऊपर द्वेप करे। ४ तथा 
अपने हार्थो करके, अर पर के द्वा्थों करके, जीय फो ताडइना- 
पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं, एक 
तो स्व-भपने आप फो पीडा देनी, जैसे पुत्र कलत्नादि के 
वियोग से दु'पी दोऋर अपने हाथों से छाती और सिर का 
कूटना, यह प्रथम भेद्‌। तथा पुत्र शिप्यादि को ताइना-- 
पीटना, यह दुसरा भेद ।५ पाचमो प्राणातिपातिफी क्रिया 
के दो भेट' हैं, एक तो अपने आप का घात करना जैसे कि 
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जान यूझ कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता फे साथ 
सती दोने के वास्ते अ्ि में जल मरना, पानी में हर के 
मरा, बिप या के मरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्थप्राणा 
तिपात मदह्यपाप रूप क्रिया यह प्रथम भेद । सथा दूसरी 
मोह, लोम, प्रोव के वश हो कर पर जीय को स्व अथवा पर 
फे हाथ से मारना। इ जीव अज्ञीप या भारम्म करना, 
सो आरम्मिकी फ्रिया। ७ जीय अजीय या परिम्रह फरना, 
स्रो पारिग्रहियी किया ८ माया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
फ्िया | € विपरीत वस्तु का भ्रद्धान दे निमित्त जिस या 
सो मिथ्यात्वद्शन प्रात्ययिकी क्रिया। १० जीय के हनने का 
तथा अजीव--मथ मासादि पीने खाने का जिस क॑ त्याग नहीं, 
ऐसा ज्ञो असयती जीय तिस फी क्रिया अप्रत्यास्यानिकी 
क्रिया। ११ घोड़ा, स्थ प्रमुख जीव तथा अजीयों के देखने के 
पास्ते जाना, सो दशन क्रिया | १९ जीय, अजीब, स्त्री, 
पतली आदि का राग पूवेक स्पश करना सो स्परन फ्रिया। 

१३ जीव अज्ञोव की अपेचा जो फमे कया चध दोवे, सो 
पातीत्यवी क्रिया | १४ जोय-पुन, भाई, शिष्यारिक, 
अजीय--भूषण, घर हृट्टादे, इन को जय सर्य दिशाओं से 
छोग देसने यो आवे, देख कर प्रशसा बरें, सब तिन घस्तुओं 
का स्पामी दृपित दोवे, सो सामतोपनिपातिकी मिया । १५ 

जीव--मलुष्पादि अथ अजीय-ईंद का हुकड्ठा आदि, इन को 

फैके, से नेय॒प्रिकी क्िया। श६€ अपने हाथों क्री जीव ये 


पंचम परिच्देद छडश 


तथा अजीब फो--भ्रतिमादि को साडे, वीधे, सो स्पाहस्तिकी 
किया, १७ जीव अऔव की मिथ्या प्ररूपणा करनी, तथा जीय 
अजीय को मन्न से मगयाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८ 

ज्ञीय और अज्ञीव को विदारणा, सो वैदारणिक्री क्रिया। 
१< घिनां उपयोग से जेः वस्तु लेये तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, से अनाभोगिफी क्रिया । ९० इस लोक में और परलोक 
में विर्द्ध ऐसा ज्ञो चोरी परदारगमनादिक है, उनको सेपे, 
भन में डरे नर्ीं, सो अनयकाता प्रात्ययिकी क्रिय । २१ मन, 
घचन, काया का जो सायथ पापसद्ित व्यापार, सो प्रायोगिफी 
क्रिया । १२ अष्टविध कर्म परमाणुओं का जो ग्रहण करना, 
सो समादान क्रिया । २३ राग जनक बीणादि फा जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २४ अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो द्वेप करना, सो द्वेपप्रास्ययिकी क्रिया। २५ 

फेप्ल योग से जो क्रिया, सो फेपली की ईर्यापिथिकी क्रिया । 
यह पद्चीस क्रिया फा स्परूप सक्तेप मात्र लिया हैं । यद्यपि 
इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीसी 
दीखती है, तो भी एक सरीखी नहीं हैं। इन का अच्छी तर 

स्परूप देसना दोवे, तो गधहस्तीभाष्य देख लेना । 


अथ योग तीन हैं, सो ल्सिते है । १ मन का व्यापार, 


सो मनोयोग, ९ वचन का व्यापार, सो पचनयोग, ३ फाया 
या व्यापार, सो काययोग । 


यदसवे मिल कर बेतालीस भेद आभ्रवतत्त्व के दोने 
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ह#। इन बैतालीस भेदों से जीव को शुभागभ फम की 
आमदनी दोोती हे | 

- झथ सवस्तरव लिखते हैं | पूर्वोक्त ग्राथप का जो रोकने 

चाला सो सवर है। तिस सरर के सत्तायन 

सवर तत्व का भेद हैं, सो फहते हैं। पाच समिति, तीन 

स्क्प गुप्त, दश प्रकार का यतिघम बारह भावना 

यापीस परिषद, पाच चरित्र, यद सर मिल 

कर सत्तायन भेद्र द्वोते हैं । इनमें से पाच समिति, तीन गुप्ति 

एशविध यतिधरम, बारह भावना का स्परुप गुण नत्तमें 
लिख झाये हैं, द्दा से जान लेना | 


यावीस परिपष्ट का स्परुप लिसत हैं। १ थुधापरिषद, 
शुधा नाम भूण का है, प्रन्य चेदनाधों से 

बाषीत परिषद झधिफ भूछ फी येदना है, जय ज्षुघा लगे,तय 
अपनो प्रतिज्ञा से न चले झस ध्रात्तध्यान भी 

न फरे, सम्यक्‌ परिणामों से क्षुघा फो सह सो क्षुत्परिषद। 
२. ऐसे दो पिपासा जो तृपा, तिल का परिषद भी ज्ञान 
लेना । ३ शीतपरिषह जब बड़ा सारी शीत पड़, तब भी 
झाकाीपत धस्त्र की यारा न फरे ! जैसे भी जीण यबस्त्र होयें, 
उनों द्वी से शीत फो सहे, धर अग्नि भी न ताऐे, इस रीति 
से सम्पय शीत परिषष्ट को सहे। ४ ऐसे ही उच्णापरिषद 
भी सहे। ५ देशमशकपरिषद्र सा दश मशक जय "कार्ट, तय 
उस स्थान से चले जाने की इच्छा न फरे, तथा देश मशक 
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फो दूर फरने के पास्ते घूमादि का यल्ल भी चर करे, तथा 
तिन के निगारणा के यास्ते पया भी ने करे, इस प्रकार से दश- 
मशक परिपह फो सहे। ६ श्रचेलपरिपद, चेल नाम पम्त्र का 
है, सो शीर्ण झर्थात्‌ फटे हुए शोर जीण भी द्वोपे, तो भो झफक 
दिपत बस्तर न लेगे, सी धचेल परिपदह। स्वेथा परसन्रों के 
झमाव का नाम अचेल परिपद नहीं । फ्योंकि प्रागम में जो 
बम्त्रादिक रसने का जो प्रमाण फहा है, उस भ्रमागशा में 
रखना परिग्रद नहीं है। परिग्रह उसको कहते हैं, कि जो 
भूर्च्शा रक्से | उक्त च -: 

% जपि वत्थ व पाय वा कयल परायपृछण । 
तपि सजमलज्नद्या, धारति परिहरति य ॥ 
न सो परिग्गहे बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा । 
मुच्छा परिग्गहों वुत्तो, इश्न चुत्त महेसिणा ॥॥ 


# छाया--यश्यपि वस्च्र च पात्र च, कम्ब पाटपुछनम । क 

तदपि सयम लज्जाथ घारयस्ति परिद्दात थे ॥ 

नये परिम्रद उसो ज्ञानपुत्रण घ्रायिणा | 

मूर्च्छा परिप्रद उक्त इत्यूक्त महृ॒दिणा ॥ 

भावार्थ--यथपि वस्च, पात्र, क्वल, रेशेद्राणादि उपकरण साथु 

प्रहण करते एव उपभोग करते है, तथापि ५ सब सयम की रचा के लिये 
है। अत भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उट़ें परिम्रद नहीं कहा, अपितु 
मूच्छा-ममस्त को ही परिम्रद कट्दा है | ऐसा गयघर देव का कथन दै | 


श्भ्द जननत्यादशों 


७ प्ररतिपरिषह, सथम पालने में जो झरति उत्पन्न होथे, 
सतिसफो सहे | इसके सदने का उपाय दशवकाणिया की प्रथम 
ब्यूलिका में अठारद वस्तु का चि/तन रूप है, ह्रर्थात्‌ उसके 
करने से धरति दूर हो जञातो है । ८ सुप्री परिषद, स्त्रियों फे 
अड्, प्रत्यड़, सम्थान सुरति, हसना, मनोहस्ता क्‍्लाए पिश्व 
भादि चेशझों फा मन में चितवत न फरे, तथा स्त्रियों को 
मोक्त मांग में ग्रगलसमान ज्ञान कर उनको कामकी युद्धि 
फरके नेप्रों से न दैसे । € चर्या नाम चलने का है, चलना 
ध्रथति धर से रहित ग्राम नगरादि में समत्य रहिन मास 
फ्व्पादि करना, सो चयापरिपद्द है । १० निपथापरिपह, 
निपथा रहने फे स्थान या नाम है, सो जो स्थान स्त्री, पडफ 
विवर्मित होते, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इंछ्ठानिप्ट 
उपसर्ग दवोये, तो भी धपने चित्त म॑ चलायमान न होगे, सो 
निपरद्यापरिपद ११ 'शेरते -शयन फरिये जिसमें, सो शाष्या- 
सम्तारफ सोने या झासन,सोी फोमल,फ्रठिन,ऊचा भीचा था 
घूल,फ्ढ़ा, फफए्थाली जगह में दोवे तथा घो स्थान शीत गर्मी 
बाला होते, तो भी मन में उद्धेग न करे फि तुदु'स सहन फरे, 
सो शय्यापरिपह | १२ श्याथ्रोश परिपह यदि कोह पनिएट 
चचन फहे, तथ ऐसे खिचारे, कि जेफर घह पुरुष सच्ची 
बात के धास्ते भ्निष्ट यचन य हसा है, तो मुमपों फोप फरना 
ठोक नहीं, क्योंकि यह पुरुष मुझ शिक्ता देता है । झौर जे फर 
इस पुझप का मेरे पर कूठा आरोप है, नो भी मुकफो फोप 
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फरना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वय भोगेगा। ऐसे 
खिन्तन करके झानोयपरियद का सदे । २३ बधपरिषद, हाथ 
झादि करके ताइता फरना-मारना, तिसफा सहन करना वध 
परिषद है । सो इल रीति से कि यह जो मेरा शरोर है, स्तो 
अवश्य यिध्वस होयेगा, तथा इस शरीर के सम्बन्ध से मेरे 
फो जो दु ख होता दे, सो मेरे फरे हुए फम्र का फल दे । इस 
बुद्धि से वध परिषद फो सह । १४ याचना नाम मागने का 
है, तथा सर्वदी बस्न अ्रश्नादिक साधुओं को भागने से ही 
मिलता है। इस उुद्धि से याचना परिपद्द फो सहे। २५ साधु 
को किसी बस्तु फी इच्छा है, भर वो वस्तु शदस्थ के धर में 
मी यहुन है, साथु मागने फो गया, परन्तु शदस्थ ठेता नहीं, 
तथ साधु मन में त्रिपाद न करे, शरद देने घाले फा बुरा भी 
ने खितदे, दुर्वेचन भी न खोले, समता फरे, झाज नहीं मिला, 
सो फलको मित्र जायया, इस तरह झलाभमपरिपद्ध को सहे ) 
२१६ रोग-ज्यर झनिसारादि जय हो जाये, तर गच्छ के पाहर 
जो साधु होये, सो तो कोई भी झौपधि न साये, चर जो 
गच्छयासी साधु धोये, सो गुर खाघयता का विचार करके रोग 
परिषद्द को सहे । तथा जो रीति शास्त्र मे प्रौपय प्रदण 
फरनेकी कही है, तिस रीति से करे । १७ तृणस्पर्श 
परिषद्द, दर्मादिक कठोर ठण फा स्पर्श सहे | श्द. 
मलपरिपद, साधु के शरीर में पसीना शआ्लामे से रजका 
पुज्ञ शरीर में छगने से कठिन मठ छग ज्ञाता है, अर उष्ण 
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बाढ़ की नप्त से यदि उरगेध तथा उ्ेय उत्पन्न हो, तो भी 
सस्‍्तानादि से शरीर पी विभूषा साथु न फरे । यह मल 
परियह है । १६ सत्वास्परिषद, भक्त छोगों ने घसाद 
पानादि फरयके साधु का यहुत सत्यार भी किया दो, त्तो भी 
मत में अभिमान नहीं फरना, तथा और २ साधुओं को भक्त 
लोग पूजा मक्ति फरते है, पर तु अैनमत के खाघु की कोई 
बात भी नहीं पूछता, ऐसे विधार कप मी मन में विवाद ने 
फरे। यह सत्कास्परिषद् है। २० प्रशापरिषद्, बुत युद्धि 
पए्वर असिमान न परे, तथा अस्पयुद्धि होये ते। ' में महा 
सूरे है, खरे के परामय का स्थान हु! तेसे सताप दोनता 
मत में नहीं छा, से प्रशापरिषद [ शानपरिषह ]) २१ 

अश्ञानपरिपद चदद्ृपूर्वपपादी, एकादशागपाठी, सथा उपाग, 
छेद, प्रषययण, शाख्ों घा पाठी, शान पा समुद्र में ह. ऐसा गये 
ने फरें | अथवा में आगम के शा7 से रददित है, घिकार है मुझ 
मिरक्षर फुक्षिमए को ' ऐसी दीनता भा न फर । किन्तु ऐसे 
विचारे कि फेपल शानावरण के ज्योपशम के उदय से मेरा 
यद्द स्वरूप है, स्वष्टतक्म फा फल है, या तो यह भोगने से 
दूर दोपेगा, या तपोलुष्ठान से दूर दोपेगा। ऐसे विचार कर 
अशान परिषद की सहे । २२ शास्त्रों में देवता अर इन्द्र 
सुनते हैं, परन्तु सा निष्य कोई भी नहीं झरता इस, पास्ते 
क्या जाने देखता, इन्द्र दे | था नहीं ? तथा मतातर की ऋषि 
अूद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व मे समोद्द फ्रना, इस प्रफार 
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की वरिकदता को मन में न छाना, सो दृशेनपरिपद है। यद्‌ 
बाईस परिषद जो साधु जीते, सो सयरी-सपरवाला कहा 
जाता है, इन परिपहों का पिस्तार देखना द्वीवे, तो श्रीधाति- 
सूरिकृत उत्तराध्ययन सूत्र की बुद्द्भुत्ति, तथा तत्याये सूत 
की भाष्यवृत्ति देस लेनी । 

अथ पाच प्रकार फा चारित्र लिसते है । १ सामायिक 
चारित्र, ९ छेदोपस्थापनिका चरित्र, ३ परिदारविशुद्धि 
चारिन, ४ सूक््मसपराप चारित्र, ५ यथाण्यात चारित्र, 
यह पाच प्रकार फा चारित्र है। इन पा्चों के धारक साधु 
भी जैनमत में पाच प्रकार के हैं । इस काल में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के धारक साधु है । अद तीन चारित्र 
व्यवच्छेद द्वो गए हैं। इन पाचो का विस्तार देखना दोते तो 
श्रीदेगचायेकुत नयतत्् प्रकरण की दीका तथा भगयती 
अरु पन्नयणाखूत्र की इत्ति देस लेनी । यह सर्व मिक्ठ कर 
सत्तायन भेद आश्रय के रोकने याले है । 


४ अथ निजैरा तत््य लिखते हैं। निमेरा उस को कहते है, 
जो बाधे हुये फर्मो को सेद फरे--बखेरे अर्थात्‌ 

निजश तत्त. आत्मा से अलग करे, जिस से निर्जेण दोती 
है, तिख फा नाम तप है । स्रो तप बारह 

प्रकार का है, उस का स्परूप शुरुतत्य के निरूपण में सस्तप 
से लिस आये है, बहा से जान लेवा । अर जेकर विस्तार 
देखना द्वोवे, तो नवतत्तप्रर्रणदत्ति तथा भीयर्दमानसूरिकतत 


दर जैनसत्तवादद्द 


आचारदिमरर शास्त्र तथा श्रीण्तशेसस्सूरिरत आचारप्रदीप 
तथा भणउत्तीघूनत्न ऋूर उचयाई शा मे देश लेना । 
आअथ ववयतत्त लिपते हैं। पथ चार प्रवार या द्ोता है 
१ अहतियेघ, २ स्थितिबघ, ३ अजुभाग- 
बंध त्त यूथ, और ४ प्रदेशवव | जीय के प्रदेश तथा 
वा स्ष्प. फमपुद्धल, ये दोनों दूध और पानी की त्तरें 
परस्पर मिल जाप, उस यो यध बहते हैं। 
अथया घय नाम वदीयान या है, जैसे घघुआ फैद में स्पतत्र 
नहीं रहता, ऐसे आत्मा भी छादाचरणीयादि फर्मों के बश 
होता हुआ स्पतत्र नदी रहता है। इस फमे के यथ में छे 
विकल्प है, सो कद्दते हैं। 
प्रषम विफटप्+ कोई घादी कहना है, कि भात्मा प्रथम तो 
निर्मेल था-पुण्प पाप के यव से रादित था यद्द पुण्य पाप पा 
प्रघ उस को पीछे से हुआ है। परन्तु यह विफर्प मिथ्यां है, 
क्योंकि निरमेल जीर करे या यथ नहीं कर सकता, और 
कम फे विना ससार में उत्पन्न मी नहीं हो सकता है । जेकर 
निमल जीय फमे का घघ करे, तर तो मोत्तस्थ जीव भी 
कमे या बघ कर लेरेगा। जय मोचस्थ जीव यो करतेदध हुआ, 
तथ तो सोछ् का है। अभाव दो जायेगा । ज्व मोत्त नहीं, 
तय तो मोक्तेषषयोगी शास्त्र अद शास्त्रों के बनाने घाले सब 
मिथ्यायादी दो जावेंगे, और सभी तथ तो नास्निकमती घन 
जायगे | तथा निमछ आत्मा ससार में रारीए के मार से कम 
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भी फहे से करेगा? इस च्ास्ते यह प्रथम पिकस्प मिथ्या है। 
दूलसा विकरप-फर्म पदले थे अद जीय पीछे से पना 
है, यह भी मिथ्या दे । क्योंकि जीपों के बिना यो कर्म किस 
ने करे ? फारण कि कत्तक्मि यिना कर्म कदापि हो नहीं। सकते । 
सया प्रथम के कर्मो झा फठ भी इल जोन ये नीं होना 
चादिये, क्‍्योझि यो कर्म जीव के करे हुए नहीं है। 
जेकण कम के करे पिना भी कम फल दोपे, तत्र तो 
आतैप्रसय दृूषण द्ोरेगा | तय तो पिना ऊूमे करे ईश्वर 
मी कमे फर भोगने के बास्ते नस्‍क्ऊुड में जा गिरेगा। 
तथा जीय भी पीछे कादे से बनेगा ? फर्योकि जीय का उपा 
दान कारण कोई नहीं दै। जे कर कद्दी द्लिईशयर जीय फा 
डपादान कारण है, तय तो कारण के समान कार्य/मी द्वोना 
चाहिये। जला ईश्वर निमेल, निप्पाप, सर्वे्ठ, सर्वदर्शों है, 
सैसा दी जीय दोयेगा, परन्तु ऐसा है नहीं । एन यदि ईश्यर 
ज्ञीयो का उपादान कारण द्वीये, तर ती इंथ्वर दी जीय 
घन कर नाना कर-ज म मण्ण गर्मायासादि दु सो का भोगने 
घाला हुआ | परन्तु ईश्यर ने यह अपने पग में आप छुद्दाड़ा' 
फ्यो मारा ? ज्ञो कि पूर्णानन्द पर को छोड़ कर समार की 
पिडयना में फ्यों फसा ? फिए अपने आपको निष्पाप करने के 
चास्ते चेदादि शास्त्रों छाण कई तरे या तप जपादिक कलश 
करना यतायां ? इस यघास्ते यह दूसरा पिकब्प भी मिथ्या है । 
तीसरा पिफल्प यद्द है क्-जीय और फर्म दोनों एन 
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साथ उत्पन्न हुये हैं। यद भी मिथ्या है । फ़्योंकि जो घस्तु 
समवाए में उत्पन्न द्ोती है, सो मापस में कारण काय रूप 
नहीं दानी । और जय कम जीय के करे सिद्ध न हुये, सय 
तो फ्म का फल भी ज्ञीप नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विसेध 
हैं। क्योकि जीयों पो कम या फर भोगते हुए. स्पष्ट देपते 
हैं, परन्तु कम तथा जीव का उपादान फारण थोई नहीं। 
इस घास्ते यह तीसरा विकरप भो मिथ्या है । 

घौधा विकस्प-जीय ते। है, पतु जीय फे फर्म नहीं। यद 
भी मिथ्या है, क्योंकि ज्ञय जीव के कम नहीं तो जीय घुस 
झुस कैसे भोगता है ? फम्र के विना ससार की विचित्रता 
कदापिं न दोपेगी | इस यास्ते यद चौथा विकत्प भी 
मिथ्या है। 

पायमा पिकन्प--जीय अद कम यह दें'नों ही नहीं। 
यह भी मिथ्या है, क्योंकि जय जीय ही नहीं तय यह चौन 
बहता है कि जीप अर कम नहों हैं । ऐसा कहने धाला 
जीप है कि दूसरा कोई है १ यह तो स्वयचन प्रिरोध है, 
इस धास्ते यद पाचमा प्रिकल्प भी मिथ्या हे | यह पाचों 
मिथ्यात्व रूप हैं अब साय रूप सो झूठा पिक्स्प है । 

छठा विक्स्प-जीव अरू फम, यह दोनों अनादि-अप 
आहुपूपी हैं 

प्रश्ष --जब जीव भर कम यह दोनों भवादि हैं, सच तो 
झोष की तरे यमे का नाश क्दापि न दोना चार्दिये 


घददद जनतत्याद्श 


क्ट्टाताद से गोचर यम ५ ८ आतर पढ़िये विचाले-मष्य में 
छामादि पे जो दो जाये, पनायता जीय में दान लामादिक दोते 
को मो न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्पमावरुप 
फ्म जो जौय के साथ ध्ीर नीर फी परे मिध्यात्वादि हेतुओं 
से बध जाये, तिस का नाम प्रश्रतियन्ध है । २ इनईी आाड 
अदतियों की स्थिति अथात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्ररति इतना पाल तप आत्मा फे साथ रहेगी, जिस फरये 
देसी स्थिति दोपे, सो स्थिति यथ । ३ इनईी-आठ गए 
सियों में रण पा तीय, मद होना अनुभागपषाथ + ४ परम 
धदेश पा जो प्रभाण, यथा-इतने परमाग्ण इस प्रहति में हैं । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा फे साथ यघ सो प्रटेशवेध | 

इस सरे यह चार प्रकार कमय घ के यहे दे, अय भव्य जीयों 
के बोध के घास्त इस घार प्रकार वे: यनन्‍्ध में दिया गया छ्डु 
कै रृष्टाम लिखने हैं। भोपधियों से बना दुआ एफ एडुई। तिखका 
स्वाद घात के हरने या घा पित्त फे हरने पा अथपा कफ 
हरने या द्वाता है। ऐसे दो फ्मो की प्ररततियां में छिसी प्रति 
फा ज्ञान फो श्रावरण फरने का स्वभाय, फ्सी प्रशति घय 
देन को धारण फरने का स्पभाव होता है, सो पहला 
प्रहतियध है। २ कोई लड़ एक दिन रह फे पिगड़ जाता है 
फोई दो दिन, चार दिन तथा घोई एफ पत्च या एफ भास 
तक रदकर पीछे से विगड़ ज्ञाता है) पेसे ही कमे की स्थिति 
भी एक घड़ी, पदर, दिन, पक, मास, यावत्‌ सत्तर पोदा 


पंचम परिच्छेद झद्3 


फोटो सागतेपम तक रहफर फल दे करके चली जातों 
है। यह दूसरा स्थितियथ । ३ जैसे किसी लडु में फर्सला 
रख, किसी में फड॒वा झौर फिसी में मीठा, ऐसे दी कर्मों 
में रस है ध्र्थाव्‌ फिसी में दुस रूप झौर किसी में सुख 
रूप है। ज्ञो जो प्रवस्था जीय की ससार में होती है, सो सब 
फमे के अनुभाग से दोतो है। यद्द तीसरा पझ्नुभाग बघ । 
४ जैसे लदु के तोख, मान में, कोई लडु एफ तोला और 
फोई छठाकादि फा दोता है, ऐसे ही फर्म प्रदेशों फी गिनती 
भी फिसी कर्म में थोड़ी, क्रिसी में ग्रधिक होती है, यह 
चौथा प्रदेश गध है । यह दुष्टात फमे प्रथ में है। # 


भथ यध के हेतु लिखते हैं । १ मिथ्यात्य--त्वार्य में 
अद्धान रहित होना । २ झपिरतिपना-पापों से 

भध क द्ेत. निवृत्त होने के परिणाम से रहित होना। ३ 
फ्रषाय--फप याम है सलार फा तथा कम 

फा, तिस फा ज्ञो श्राय--लाम खस्रो फ्ाय--क्रोध, मान, 
भाया और छोम रूप । ४ थोग-मन, घंचन, फाया फा ज्या 
पार । यह चारों बंध फे सूलदेतु दें । उत्तर हेतु सत्तावन हैं, 
सो लिखते हैँ । उस में प्रथम मिथ्यात्य, पाच प्रकार का 
है---! झमिप्रद मिथ्यात्य २. घनमिप्रद मिथ्यात्य, ३ ध्मि- 
नियेश मिथ्यात्व, ४ सशयमिध्यात्य, ५ झनाभोग मिध्यात्व । 








# प्रथम कमें प्राय गाया श 


द्८ जैनतत्याद्श 


३ झमिप्रह सिध्यात्य-ज्ो ज्ञीय ऐसा जानता है, कि ज्ञो 

कुछ मैने समझा दे सो सत्य है, भारों फी 

मिथ्याव के समस ठीक नहीं है । तथा सच भृठ यी 

जद प्रभद परीदा परनेया भी उसका मन नहीं हे, 

सच फ्रठ का घियाए भी नहीं फरता, यह 

अभिप्रद मिध्यार्य । यंद्द सिथ्यारर, दोसित शाॉक्यादि- 

आयमत ममत्व धारियों को होता है । यो अपने मन में ऐसे 

जानते है कि जो मत दमने झगीयार फिया है, घो सत्य है, 
ओर से मत भूठ हैं। 

२ झनभिप्रह मिथ्यास्यछर्दे मता फो झा-दा मानना, 
सथ मतों से मोच है, ऐसा जानकर किसी फो उुरा न कदना, 
सज फो नमस्कार फरना । यह सिध्यात्य जिनों ने फिसी भी 
दशन फो भददण नहीं फरा ऐसे जो गोपाल पघालकाएि, उन में 
है, फ्योक्ति यद्द भमस्त श्र धिप को एक सरसा जानने 
याले हैं । 

३ अभिनियेश मिध्यात्व--खो जान बूक फर झूठ थोलता 
झौर उस के यास्ते आम्रद करना हे । जसे कोई पुरुष प्रथम 
तो अशान से फिसी शास्त्र के झ्थे फो भूछ गया, पीछे जब 
फोई विद्वाद कहे कि सुम इस यात में भूछते हो, तय भूले 
मत्त का फ्दाग्रद भदण फरे और जात्पादि के झभिमान से 
फहना न माने, उलदा स्पफ्पोखफस्पित फुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत को सिद्ध फरे, घाद में हार जाये, तो भो त 
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माने । ऐसा जीव प्रतिवापो आय यहुल सलारी द्वोता है। 
यह भसिध्यास्य प्राय को जैन-जनमत को विपरोन कथन 
फरता है उस में द्वोता है। जैसे गोप्दमाहितादिक हुए हैं। 
यह यास श्री म्रभय दे रसूरि नयागीशरृत्तिफार गवतराप्रकऋरण 
के भाष्य में पहत हैं -- 


# मोद्ामाहिलमाईण, ले भ्रभिनिदविसि तु तय॑ ॥ 


आदि शब्दः से धोटिया गिवभूति में शराभिनियेशिक 
सिव्पारय जाइना। 


४ साय मिथ्यात्व-सो भिनोक्त सत्य में राका फरनी। 
क्या यह जीप प्र्सख्य प्रदेशी दे ? या नहीं है ? इस तरें सर 
पदायों में दाशा झणनी, तिस में जो उत्प् होएे, सो सार 
वि मिथ्यात्य है। * तदाह “भाप्परत--सारायिक मिथ्यात्य 
सद्ति गशेष' । शफा-सद्द्ो ज़िनोत्ततरपेष्पिति ' सराय मिथ्या- 
त्व के होने के फारण थ्ीमिनभद्रगणित्तमाश्रमण ध्यान- 
शतव में छिपते हैं, कि एक तो जैनमत स्याह्वादूकप प्र्त- 
नयास्मक है, इस थास्ते समझा स्यठित है । तथा सप्तभगी 
के सकलादेशों, घिफलादेधी भर्गों का स्वरूप, अए्पपत्त, सात 











के गेगया व पूपाथ दस प्रघा है +- 
झाटिगहिय दिल दिविश्याथ ऋयापि'गदिय तु इहराए १ 
 गद्द गान्तलम'प्य रीहा का पाठ है टी झत्ता यणोदव सपाष्पाय है। 


ह 


कद जअनतत्थादर्श 


३ अमिश्रद् मिथ्यात्य-जों जी ऐसा जानता हैं, किज्ञा 

झुछ मैने समभा दे, सा सत्य है, भौरों फी 

मिध्याव के. समझा टीक नहीं हे । तथा' सब मूड की 

अद प्रद परीचा करनेघा मी उसका भन 7दीं हे, 

सच फूट या पिचार भी नहीं झरता, यह 

अभिम्रद मिध्यात्य । यह मिथ्यारय, दोछित शॉफ्यादि- 

झायमत ममतय धारियों को दोता है थो भ्रपने मन में ऐसे 

ज्ञातते है, कि जा मत हमने अगीकार फ्या है, घो सत्य है, 
आए सपे मत भठे दे । 

२ अममिम्रह मिथ्यात्य>खप्र मतों फो अच्छा मागना, 
स्व मतों से मोच है, ऐसा जानफ्र पिसी फो घुए न फहना, 
खप्रे फो नमस्कार फरना । यह मिध्यात्य जिनों ने किसी भी 
दशन फो प्रदण नदीं छकरा, पेसे जो गोपाल पालकादि, उन में 
है, क्‍योंकि यद्द प्रम्मत झ्र८ धिपष फो पक सरखा जानते 
चाले हैं । 

३ प्रमिनियेश मिथ्यात्य--सों जाव धूक फर फ्ृठ योजना 
आर उस फे पास्ते प्राप्रद करना है। जसे फोई पुएप प्रथम 
हो ध्रतान से फिसी शास्त्र के प्रथे पो भूछ गया, पीछे जय 
फोई पिद्वान फष्ट कि तुम इस यात में भूलते हो, तथ भूठे 
मत फा फ्दांग्रद्द प्रदण फरे झोर जात्यादि के अभिमान से 
फद्दना न माने, उक्षद्ा स्पप॒पोलकटिपत कुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत फो सिद्ध फरे, याद में धार ज्ञाये, तो भो न 
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माने । ऐसा जीय प्तिपापों धर यदुव सलारो दोता है। 
यह मिथ्यात्य प्राय ज्ञो जैन-जनमत फो विपरोत फेथन 
“करता है उस में द्ोता है ।जैसे गोप्ठमादिलादिक हुए है। 
यह यात भरी शभय देपसूरि नयागीशसिकराए नमा्तरवप्रकरण 
फे भाष्य मे पादते है-- 


# गोद्ठामादिलमाईण, ज॑ भ्रभिनिविसि तु तय॑ ॥ 


आदि शब्द से योटिफ शिवभूति में भ्राभिनियेशिक 
भमिथ्यात्य ज्ञानगा | 


४ सशय मिध्यात्व-सो जिनोक्ता मत्य में शा फरनी | 
फ्या यह जीय झसरय प्रदेशी दे ! था नहीं है ? इस तरें सर्च 
पदायों में र रा फरनी, तिस में जो उत्पन्न होये, सो साथ 
थिफ मिध्यात्थ है । ! तदाह “साप्यरुत--शाशयिक मिथ्यात्व 
तदिति शेष' । शक्का-सरेहों जियोछतत्तेष्यिति" संशय मिथ्या- 
सथ के होने फे फाए्ण क्रीजिनभद्रगणित्रमाधमण ध्यान« 
शतक में जियते हैं, कि एक तो जैनेमत स्पाद्ादरूप प्रमेंत- 
गयारमफ दै, इस पास्ते समझना कठिन है । तथा सप्तभगी 
के सफलदिशो, विकफलादेशो भर्गों फा स्परूप, अ्रएपत, सात 





# गाया का पूवाप इस प्रेघा है. 
आभिग्गहिय किले दिविएयाएं भर्शमिग्ग्टिय तु इप्रगण | 
है यह मइ-तचभाष्य टीडा का पाठ है टीझा बत्ते यशोदष उपाध्याय है। 











५न्‍_अरई 


हु उ 
छ3० जनतत्त्वादश 


सौ नय, चार नित्तेप-द्रब्य, क्षेत्र, फाल, भाष, तथा १ 
उत्सी, २ अझपवाद, ३ उत्सर्गापवाद, ४ झपवादोत्सग, 
भू उासगॉरसग, ६ पअपवादणए्घबाद, यह पडुमद्री सथा 
विधियाद, चारित्राजवाद, यथास्थितवाद, इत्यादि पझजन्त- 
नयों फी पपेता से मैन मत के गशारतों फा कथन है | 
धात' ज्ञव तक जिस पश्पेदा से शास्त्रों में फ्थन हे थो प्रपेचा 
ते समर, तय तक जन शास्त्रों फा यथाये श्रथे समझना 
फठिन है । इन के सममने फे घास्ते बड़ी निमल घुदधि 
चाहिये। सो तो यहुत थोड़े जोयों फो दोती है | सथा 
शारत्र के झध-प्रभिप्राय फो यताने थाला गुर भी पूरा 
चाहिये, परतु सो भी नहीं है। इत्यादि निमित्तों से सपय 
मिध्यात्व द्ोता है। 

भू श्रमामोग मिथ्यात्य-जिन ज्ञीयों फो उपयोग नहीं 
ऐसे जो विफ्लेंद्रियांदि जीव, तिन फो प्रतामोग सिध्यात्य 
दोता है । उपयोग के झभाष से थे ज्ञोप यद नहीं आन सकते 
कि धर्माधम क्या वस्तु है। यह मिध्यात्व फे पाच भेद हैं। 
इस पाय प्रकार के मिथ्यात्य फे झौर भी झनेफ भेद हैं, 
जो फि इन पायों के हो आतमभूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हैँ --१ प्ररूपणा मिथ्यात्व-ज्ञिनवाणी रूप जी सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूरिण, टीका, इन से विपरीत प्रूपणा 
फरनी । २ प्रवत्तना मिथ्यात्य- ज्ञो फाम मिध्यादधट जीव 
घमे जान कर फरते दे उन फी ऐखा देखी ध्याप भी चेसे 
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हो करने लगना। ३ परिणाम मिथ्यात्व-मन में विपरीत 
परिणाम-कऋदाग्रद रहे, शुद्ध शाख्रार्थ को माने नहीं। ४ 
प्रदेशमिथ्यात्व--मिथ्यात्य के पुल ज्ञो सत्ता में हैं, उन फा 
नाम भदेश मिथ्यात्य है । इन चारों भेदों फे भी घझनेक भेद 
हैं, उस में फितनेक यहा पर लिखते हैं । 

१ जो धमम घीतराग सर्वेश ने कहा है, तिस फो पझ्घमे 
माने । २ प्र जो हिंसा भ्रद्धत्ति प्रमुख झ्राथवमय अशद 
आअधम है, उस फो धर्म माने। ३ ज्ञो सत्य सागे है, उस फो 
मिथ्या फहे | ७ जो थिपयी जन का मागे है, उस फो सत्‌ 
मार्ग कहे । ५ जो साधु सत्तावीस गुणों फरी विराजमान है, 
डस॑ को झसाधु फदे । ६ जो प्रारम्भ परिप्रह विषय फपाय 
फरके भरा हुय्या है, झर उपदेश ऐसा देता है, कि जिस के 
खुनने से लोगों फो कुयासना, युचुद्धि उत्पन्न होबे, ऐसा 
शुरू पत्थर फी नौका समान है। ऐसे जो ध्रन्यलिंगी फुलिंगी 
लिन को साधु कह्दे । ७ पदुकाया के जीवों फो भजीय माने ! 
८. फाछ, सोना झादि जो धजीव है, उन फो जीव माने। 
+ मूर्त पदार्थों फो अमृत्त भाने। १० पझमूत्ते पदाथों को 
मृत्त माने, यह दश भेद मिध्यात्व के हैं । 

तथा दूसरे छे भेद मिध्यात्व के हैं, सो कदते हैं । 
१ सौफिक देव, २ लौफ्कि शुरु, ३ लौफिफ पये, ७ लोको 
कसर देव, ५ लोकोत्तर गुरु, ६ लोकफोत्तर पय। 

२ लौकफिक देवगत मिध्यात्व-जो देव राग दवेप कस्के 


छ्डर झैनसस्वादर्स 


भरा हा हैं, एक ये ऊपर मेहरबान द्ोता है; झौर पफ या 
दिनाथ फरता है स्त्री के भोग विलास में मप्र है, झाझ 
झमेक श्रवार के शरय जिस के द्ाथ में हैं। अपनी ठकूराइ फा 
प्रमिमानी है; ज्ञाप क घास्ते हाथ में माला है; साथच्र मोश- 
पर्चेद्रिय का घघ चाहता है। ऐसे वर फो जो पुरुष परमेश्वर 
माने, झथया परमेश्वर फा आस झूप झाथतार माने प्रौर 
चूजे; निसू के फहे हुये शास्त्र फे झनुसार दिंसाफारी यदि 
परे पग्रनंक सरे फे पाप यायो से धाम के शाम से प्रदृक्ति 
परे | इस लौफिक देय ये ध्ंषा भेद हैं! सो सय मिध्याव 
खत्तरी प्रमुख घन्यी से जान लेने 

२ लछीफिक गुरगत मिध्यात्य-+ज्ञा झठारह यापों मा 
सेयन करें। सर प्रकार था परिभ्रह रक्य, गृहस्थाधम पा 
कपमोग करे, स्थ्रों पुत्र पुत्री के परिधार धारा होडे, सथा 
कुलिंगी-मन ऋटिपत , नशा नया बेष बना कर स्वकपोंल 
फत्पित मत्‌ चलाये, धार धयाइम्परी होये। याध परिप्रषता 
त्याग द्वियां है, परतु भम्यतर ग्रन्थ छोड़ों नहों। गुय पाम 
घराग्रे, मडली से विचरे जिस की प्नादि भूव मिटी नहीं। 
भौर जिस को शुद साध्य की प्रिद्धान नदी; तिस को शुरू 
भाने, तिस की बहुमान परे; सिस को मोंच;ब्य हेतु ज्ञान 
कर दान देपे, तथा उस को परम पात्र जाने । 

३ छीफिक परवेगत मिध्यात्य--६ ध्रज़ापढ़वा, २ प्रेलदूज, 
४३ शुरुतीज ४ गणेश चौथ, पर नागपचमी, ६ मोलना 
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झूठ, ७ सीयलसातम, ८. बुधाश्मी, # नोली नयमी, 
३० विजय देसमी, ११ बत पकादशी, २ यत्स डादशणी, 
9३ घनतेरस, १४ झन-त चोदश, १५ ध्माघास्था, १८६ 
सोमयतों ध्रमावास्या, २७ रा्तायन्थन, १८ दोला, ९ द्वोई, 
४० दृखदरा, २१ सोमप्रदोष, २२९ छोड़ी, २३ श्ादित्यवार, 
२५ उत्तरायगा, २५ सक्राति, २६ ग्रहण, २७ नवरात्र, 
श्प, थराद्ध, २६ पीपछ फो पानों देना, ३० गधे को माता 
फा घोड़ा मान के पूजना, ३१ गोन्राटी, हर प्रक्ष कूट, ३३ 
अनेफ प्रमतान, करों फा मेला, इत्यादि । 


४ लोफोत्तर देगगत मिथ्यात्य-देय श्रीक्ररिद्दत, धर्म 
पा झायर, विश्योपकार या सागर परम पूप्य, पर्सेश्यर, 
सकल दोप रदित शुद्ध, निरजञन, तित फी स्थापनारूप 
जो प्रतिमा, तिस के झ्रागे इस लोक फे पौद्टलिफक खुख 
की झागा से मन में फटपना फरे कि जे फर मेरा यह 
काम हो जायेगा, तो में बड़ों मारी पूजा फरुगा, छन्न 
चढ़ाऊगा, दीपसाला फी रोशनी करूगा, रात्रि ज्ञागय्णा 
फरूँगा, ऐसे भरार्यों से चीतराग फो माने, यह मिच्यात्व 
है। क्र्योफि जो पुर चिःतामणि के दाता से फाच का 
डुकड़ा मागे सो घुद्धिमाद नदीं है। जिसको पझपने फर्मोद्य 
फा स्यरूप मालूम नहीं है, यही जीय ऐसा होना है । 

५ लोफोत्तरगुस्गत मिथ्याव--सो जो साधु का थेष 
रफ्से श्र भाप निशुणी दोवे, जिन याणी फा उत्पापक 
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होपे, धपने मन फटिपत का उपयेस देये, सूत्र का सचा पथ 
तोड़े, ऐसे लिगी, उत्सूत्र फे परूपक को शुद्ध जान कर मान, 
सामान करे! तथा जो गुगी, तपस्वी, झभाचारी झौर फ्रिया 
बत साधु हैं, तिसक्षी उस लोकिफ इच्छा फरफे सेवा फरे, 
बहुत मान फरे मन में ऐसे जाने, कि यदि मे इनकी सेया 
करूँगा, तो इनफी महस्यानगी से घन, बुद्धि, रूपी, पुत्नादि 
मुझको श्रधिक प्रमाण में मिलेंगे । 

६ छोकोत्तरपर्चगत मिथ्यास्य-सो प्रभु के पाच कसया 
शक की तिथि सथा दूसरे पर्व के दिन इन दिलों में 
धनादि + धास्त ज्ञप, तप, ध्रादि धमे करनी करे, सो लोको 
सए्पबगत मिथ्यात्र है. । श्तव्यादि मिथ्यात्य फे अनेक विफरप 
ह, परतु यो सब पूर्योक्त ग्रभिग्रहमदि मिथ्यात्य क भेदों में 
ही भतभूत हो जाते हैं। यह यन्ध का प्रथम हेतु है । 

अ्रय पारद प्रशार की प्रविरति फहते ईं--पाच शॉद्रिय 
छठा मन, भय छ काय, यह यारद् प्रषार ई । तिनका 
स्थरूप इस तरह से हे। पाचों दयाद्रयों को झपने २ विषय 
में भ्रवृत्त परे, सो पाच शभ्रवत शायद छठा किसी पाप 
प्रवृत्ति से मत घा निरोध न फरना सो छठा पझम्त है । तथा 
पद दिध जीर निकाय की द्विसा में प्रदत्त द्ोये । यह यारद 
प्रकार अविरति के है। यह दूसरा वध हेतु है। 

तीसरा यथध का इतु कपाय है । उसके सोक्षा फपाय, 
नब नोकपाय कुल मिलफ्र पीस सेद हैं । हनसानुदाघों 
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क्रोध, माप, साया, घर लोभ, ऐसे दी झप्रत्याययान कोघादि 
चार, तथा प्रत्यास्यात क्रोधादि चार, घर सज्येलन क्राधादि 
चार, एवं सोलद् फपाय हैं । हे सदचारी नव नोकपाय 
हैं। यथा--१ द्वास्य, २ शति, ३ झरति, ४ शोक, ५ भय॑, 
६ जुगुप्सा, ७ रुप्री वेद, ८ पुरुष वेद, € नपुलफपेद । 
इन सबका ध्याख्यान पीछे फर पाये हें। इन से कम फा 
यन्ध द्वोता है, भ्ौए यही सासार स्थिति के मूल फारण दे | 
यह ततोसरा यन्‍्थ हेतु फद्दा है। 


चौथा योगनामा बन्य फा हेतु है। सा योग मन, यचन, 
असर काया भेद से त्तीन प्रकाए फा है। इन तोनों के पन्दरा 
भद हैं। तहा प्रथम मनोयोग चार प्रफार फा है, घ्रौर बचन 
योग भी चार प्रकार का है श्र फाययोग सात प्रकार फा है, 
ये सब मिलकर पन्द्रा भेद है । 
मन नाम अन्त करण का है। उसके चार प्रकार यह हैं। 
१ सत्यमनोयोग, २ पझसत्यमनोयोग, ३ मिश्रमनोयोग, ७ 
ब्यवह्ास्मनोयोग । मन भी ठव्य झौर भाव 
योगके भेद प्रभर भेद से दो प्रकार का है । काया के ब्यापार 
से पुदूगलों फा मदण करके उन फो जब 
मनोयीग से कादता है, लतिस का नाम दृब्यमन 
कहते है। मद उन पुद्गलों के सयोग से जो शान उत्पन्न 
दोता है; तिसका नाम भावमन है | उस शान फरके जो 
व्यवधार सिद्ध द्ोता है, तिस व्यवद्दार करके मन भी सत्यादि' 
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ब्यपद्शपा प्राम द्वाता है। झट उपचार से दृव्यमन मो शायक 
हैं। मनम जो सत्य व्ययहार का घारण करना, सो सत्यमना 
सो व्यपदार यह है, कि पाप से निदत्त द्वोना चचन के वच्वा 
रुख किये बिना शा चिस्तयन फरना कि यह मुनि दे, जीवादि 
पदाव सत्‌ हैं इत्यादि | मन शपद फरके थदा से मनोयोग 
अशथात्‌ जा दद्ियावरण फ्स के सयोपशम से उत्पन्न हुभा, 
ज्ञा मनोशान, उस फरके परिशत शात्मा को बलावान 
बरने थाला, मनोधगेशा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ्ला थीये 
विशेष, सो यहा मनोयोग जानना । इसी मन के चार भेद 
हैं। पेसे ही बचना याग, सारबचन की धगणा 'भर्थात 
परमाएु का समूद, उस घचत धंगणा करके उत्पन्न भई 
सामर्दरिएेश--छामा की परिशरति, सो धचनयोय जानता ६ 
मन के घार भेदों म॑ से सत्यमनोयोगर पा स्शकूप ऊपर 
लिख श्राये है, सा प्रथम सेद । दूसरा शुपामन, सो धर्म नहीं, 
पाप नहीं, नण्क स्पण बुछ नहीं, शत्यादिफ जोंघथन निर 
पक्ष छितयना करती, सो आनना तीसरा मिधमन, सो 
सत्र भय भ्ृठ, इत दोनों का चितन फरना, जैसे सोवग को 
दर कर मन में चि-तन फरना कि यह सर्वे गोरा है।यह 
मिथ इस यास्ते है, कि उस गोयगे में बैल भी है । इत्यादि 
मिथपचत | चौथा हे | श्राम गच्छ ! इत्यादि चिन्तन करना, 
सो ध्ययद्वास्सन । इसी तरइ जब बचन योग से पूर्षोक्त 
घारों का उदारण करे, तब वचन योग भी चार प्रकार का 
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ज्ञान लेना | यह चार मन के झदझ चार घचन फे एप झाठ 
भद हुए । 

सत्ययचन दश प्रकार फा है। १ जनपद सत्य--खो जिस 
देश में जिस पसतुफा जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य है, जैसे को फण देश पानी को पि5 5 कद्वते है, किसी देश 
में घड़े पुछप फो पेटा फहते दें, या चेटे फो फाक फदसे हैं, किसी 
देश में पिता को भाई, सासु फो झाई, इत्यादि फदते है, सो 
जनपद्सत्य ।९ सम्मतसत्य-सो जैसे मेंडक, सियाल, फम्ल 
झादि सर पक से उत्पन्न होते हैं, तो मी पक शब्द फरके 
फमल का ही प्रदण पूर्व पिद्वानों ने सम्मत किया है, फिन्तु 
मेंडक, सियरा्ध नहीं। ३ स्थापनासत्य--सो जिस फी प्रतिमा 
होपे, तिख को उस के नाम से फहना । जले महायीर, 
पाशयनाथ अर्दत की जो प्रतिमा दोये, उस प्रतिमा फो मददा- 
घीर, पाश्वेनाथ फद्दें, तो सत्य है। परन्तु उस को जो पत्थर 
फहे, सो झुवायादी है। जैसे स्थाही शोर फागज स्थापना फरने 
से ऋग, यज्भु, साम, झथपे फह जाते हैं, ग्राचाशगादि अग 
कहे जाते हैं, तथा फाषप्ठ के भाझार विशेष को कियाड़ फद्दते 
है, तथा ईंट, पत्थर, चयूते फो रुतम फदना, पुस्तक में भिको- 
णादि चित्र लिए कर उस फो शार्यावत्त, भारतवप, जबू- 
डीपादि कहना, तथा स्थाही फी स्थापना फो फक्रार कार 
फ्हना | इस स्थापना से पुरुष फी फछुक सिद्धि जरूर दोती 
है। नहीं तो माना प्रफार की स्थापना पुर किस यास्ते 
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ऋरते दै ? इस बास्ते शोमदायीर तथा भोपाश्वाथ जो फी 
स्थापनारूप प्रतिमा थो धो मदायीर पराश्यवाथ जी कहना 
स्थापना सत्य है | इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थाएना भी थद्ध है, धर जो देर शुद पहीं, 
उस की स्थापना मां शुद्ध नहीं । परन्तु उस स्थापना फो 
उन का देय फद्दना यहें थात सत्य है । ४ मामसत्य सा 
किसी ने धपने पुत्र पा नाम छकुलबद्धन गकखा है. धर जिस 
दिन से या पुत्र ज्ञमा है, उस दिन से उस छुछ का नाथ 
हाता चलता ज्ञाता है, तो भी उस पुत्रकां फुछयद्धन नाम 
स॑ पुफारें, तो सत्य है। ५ रूपसत्य--सो चादे युग से भ्रष्ट 
भी दे, तो भी साधु के पेष गले फो साधु फटे, तो सत्य है। 
६ प्रतीनसत्य भयथात अ्रपेज्ञासत्य-सो जैसे प्रध्यमा फी 
झपेचा ग्रनामिका को छोटो कहना । ७ व्यवह्रसत्य--सो 
जैले पता जलता है, रसता चलता है । ८. भावसत्य-- 
सा जैसे तोत में पाच * गईं तो भी ताते को हरे रण का 
फहना । € योगसत्य--सो जैसे दुयड के योग से दण्डी 
फहना । १० उपमासत्य--सो जैसे मुख को चऊबत्‌ कहना । 

झय दशा प्रकार के फूठ कहते हैं । ? फ्रोधनिधित--खो 
प्रोध के चशा द्ोकर ओ वचन योले, सो झखत्य। २ ऐसे, ही 
सान के उदय से बोले सो झसत्य ।६ ऐसे माया के उदय 
से योले, सो झसत्य।४ खोम के ५ राग के, द द्वप के 
डउदय से बाले, सो भसत्य। ७ द्वास्य के बथ से योले। ८ भय 
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के बगा से योले । € पिक्था करे, सो असत्य । १० जिस 
योलने में ज्ीय पी हिंसा होचे, सो असत्य ! 

अपर दूस प्रझास्फा मिध घचन कहते हैं | १ उत्पन्त 
मिध्रित--सो पिना खपर कह देना कि इस नगर में आज़ 
दृश पालक जन्मे है, इत्यादि। २ विगत मिश्वित--स्रो जैसे 
दिना खबग के फदना कि इस नगर म॑ं श्राज् दश मनुष्य मरे 
हैं। ३ उत्पन्नविगनमिश्रित--सो जे जिना स्वर के फदना 
कि इस नगर में झ्राज़ दूध जन्मे है, झद दशा दी मरे हैं । ४ 
जीवमिशित--सो ज्ीयाजीय की राशि फो पहना कि यह 
ज्ञीव है। ५ झजीयमिशित--सो झक्त फी राशि को कहना 
कि यह झजीव है | ६ जीयाजीयमिश्रित--सो जीयाजीय दोनों 
फो मिश्रभापा घोले। ७ प्रनतमिधित--सखो मूली श्यादिकों 
के अवयवों में किसी जगे श्रनत जीय है, किसी जगे प्रत्येक 
जप है, उन फो प्रत्येक काय कहे । ८ प्रत्येक मिश्रित--सो 
प्रत्येक ज्ञीयों फो प्रनतकाय फ्हे । € अद्धामिश्रित--सो दो 
घड़ी के तड़के में फदे कि दिन चढ़ गया है। १० अदद्धामि- 
धित-सो घड़ी एक रात्रि जाने पर, दिन का उदय यहे। यह 
दश प्रफार फा मिश्रवचन है । 

आय व्यपद्यार वचन के बारह भेद कहते है। १ 'भामत्रण 
परना-कि हे भगयन्‌ | २ श्ाशापता-यह कॉम फर, 
तथा यद्द घस्तु ला | ३ याचना--यद्द वस्तु हम को दोजिये। 
४ पृर्छना--अप्लुर गाम का मार्य कौउसा है ! ५ प्रशापना >« 
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घम ऐसे द्ोता है । द प्रत्याप्यानी-यद काम दम नदी 
फरेंगे। ७ इन्दानुनोम-न्यथाझछुख । ८ झनभिगशद्वीता-पुफ 
का खपर नहीं | € अभ्रमिसदाता, सुझ सबर है | १० 
सराय--क्यों कर सपर नहीं है ! ११ प्रगट ध्थ फदे । ईरे 
अधगद पश्रथे कहे । 

पाय योग के सन भेद हैं | प्रथछ् कायए योग का स्वरूप 
पद्टत है। झात्या का गीयासमूत, पुहलद्व/य घटित विषम रुपज 
में बूरे दुपद की पझ्रवशभभूत लाठी झादि बी तरें जिसके योग 
से जार के घोय का परिणाम--खाप्रथ्य प्रकद द्वो सो काया 
यांग है। जैसे श्रप्मि के सयोग से घटकी रक्तता द्ोती हैं, तैसे 
ही झात्मा में काया के सम्पन्ध से बीय परिणाम है । इस 
काययोग के सात भेद हैं। १ ओदारिक्काययोग, ९ प्ौदा- 
रिकमिधकाययांग ३ वैक्रियकाययोग ४ चैक्रियमिधकाय 
योग ४५ श्राहारकक्राययोग ८ प्याह्मस्ममिश्रकाययोव ७ 
पामणशकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो भर्ुष्य 
झअरु तियेच में होते ँ । भगले दो स्थगवासी देवताओं 
में दोत हैं । झ्८ अगले दो चौददपूषपाठी साथु में दोते 
हैं। तथा जीप जब काल करके परमय में ज्ञात है, तब रस्ने 
में फासण थरीर साथ द्वोता है | तथा समुद्घात झपस्था में 
फेपली में दाता है. । झरु जो धाहार पाचन करने में समये 


सैजल शरीर है, सो फा्मेण योग के घन्तर्भूत होते से 
यश प्रदण नहीं किया है। 


पंचम पेरिच्छेंद धदो 
»“ «श्र मोर्स॑तत्व लिखते है । तहां प्रधर्म 'मोत्त का स्थरूप 
ऋद्ते है । यदुक्त'-- 
रा + 8 ; हे 
जीवृस्य कृत्लकमंतयेण अत्स्वरूपावस्थान तन्मोक्ष उच्यते | 
» भावषाये -जिीव फे सम्पूण शानावरणाति फर्मो फे चय 
ना अ होने फरक्रे जो स्वरुप में रहना है, उस फो 
मोचेतरव का सोच फद्दते है। घद मोच जीव का धर्म हैं। 
स्वरूप. सथा छमे धर्मी फा फथचित प्रभेद होने 
“४ “” सेघधर्मीजों सिर, तिनफी जो भरूपणा, 
स्रो मी मो प्रूपणा है । फ्योंकि मोर्च जो है, सो जीय 
पर्याय है, सो जीव पर्याय फथचित्‌ सिर जीघ्र से प्भिन्न 
है'। जीव फी पर्थ्ाय जीव से सरव्था मिन्ने भहीं ही 
सकती दे । तदुक्तू-- दा 
| का ५ |] 
.... द्वव्य पर्यायवियुतः प॒र्याया द्रब्यवर्णिताः 
“  फ् कदा केन किंख्पा दृष्टा मानेन केन ब्रा। | * 


>-. - --- [ स० त०, फा० १ गा० १२ की प्रतिर्छाया ] 
६... भावार्थ --पर्यायों फरके रहित द्व्य/ भर हूंब्य से धजित- 
7ररद्वित पर्याय किसी जंगे, किसी झथसर मेँ, फिसी "प्रमाण 
१ से, किसी जे, कोई-रूप से देखा है| [अर्थात भद्दी खा ॥] 
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अरष सिद्धों घा स्वरूप नव ढारों से सत्रकार भर भाष्य- 
कार के फथनानुसार कहते है। १ सत्पद्‌ 

मिद्धा का स्वब्प प्ररुपशा, २ ट्रव्यप्रमाण, ३ क्षत्र, ४ स्पशना। 
७ बाल, ६ झन्तर ७ भाग, ८5५ भाव, <ू 

आत्पयदुत्य, ये नय द्वार है । इस नय द्वारों करके सिरयों 
का स्वरूप छिपते हैं । प्रथम सत्पद प्रुपषणा द्वार-सत्‌ 
विद्यमान पद फी प्ररूपणा, सिस का द्वार । तात्यय क्रि पोई 
भी एक पद घाला पदाथे सत्‌ दै या असत्‌ अथाद, यह 
लपयार म॑ है भ्रथवा नहीं, इस वात पी सिद्ध फरने का नाम 
खत्पदूभरूपगा है। सो मोक्त पद गति झादि चोदा पदों में 
सदना । यथा-- १] पाच प्रकार फी गति है। १५ मरपा- 
शत्ति, २ तियेगर्गात, ३ मलुप्यभति, ४ देवगति, ५ सिद 
राति । तहा सिद्ध गति को बर्ज कर शेष घार गति में सिद्ध 
नहीं । यर्थाप १ फर्मसिदझ, २ शित्पसिद ३ विद्यासिद्ध, 
४ भन्नसिद, ५ योगसिद, ६ प्रागमसिदद, ७ ध्रथसिद्ध, 
८ यात्रासिझ € असिप्राय सिद्ध, १० तप सिर, ११ कम 
चयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध ग्राधश्यकनियुक्ति- 
कार ने कह्दे है, तो भी यहा पर सो जो फर्मेचय करके सिद्ध 
हुआ है, तिस फा ही झ्रध्कार है । उनहीं को मोद् पर्याय 
है, झौरों को कहीं ।(२] झीद्षेय-स्परशनादि पाच हैं, एक 
६ इन्द्रिय, दो दद्विय, सीन इच्दिय, चार इद्रिय, पाच इन्द्रिय, 
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इन पांयों प्रकारों में सिद् पना नहीं, क्योंकि सवथा धरीर के 
परित्यागने से सिद्ध होता है। जदा शरीर नहीं तदा इन्द्रिय 
भी कोई नहीं । इसी धास्ते सिद्ध श्रतींद्रिय हैँ। ३] १ प्रथि- 
घीफाय, २ झ्रपकाय, ३ तेज'फाय, ४ पयनफाय, ५ धनेः 
स्पतिकाय, ८ भ्रसफाय | इन छे दी फारयों फे जीयों में सिद्ध 
पना नहीं। कक्‍्योंफि सिद्ध जो हैं, सौ प्रफाय-फाय रदित॑ 
६।[७४] फाय, पचन धार मन के भेद से योग तीत हैं | 
उस में केघण फाययोग घाले एकेंद्रिय जीव हैं, भ्रम फाय 
पचन योग पाले द्ींद्रियादि झसभी पर्चेद्रिय पर्यत ज्ीय हैं, 
अझ फाय, खचन, भन योग घाले सशी पचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीप हैं । इन तीनों योगों में सिद्धपने फी सत्ता नहीं। 
फ्योंकि सिद् झ्योगी हैं, धर प्रयोगीपना तो फाय बचन 
झर मन के झभाव से होता ह । [५] स्त्री, पुरुष, नपुसफ, 
इन तीनों थेदों मे सिद्ध पद्‌ फी सत्ता का धामाव है, फ्यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्योक्त हेतु से झवेदी हैं | [ ६ ] फ्रोध, 
भान, साया, लोम, इन चारों फपायों में सिद्पना नहीं हैं, 
फरयोकि खिद्ध झ्रफाायी हैं, सो अकपायिपना फमे के अंभाय 
से द्वोता है। [७] मतिश्ञान, श्ुतशान, झ्वधिशान, मनः पर्याय 
शान, फेर्लशान, यह पाच प्रकार का शाम है । झ मतति 
आद्यान, शुत झशान, विभगशान, यह तीन झ्ष्ठान हैं । उस 
मे झादि के चारों शानों में प्रद तीनीं झश्तानों में सिद्धपना., 


श्पड झैनतत्थाइण * 


नहों है। एक कपल शान में स़िदवना हे। सो कपल शान 
यद्दा सिद्धावस्था फा ज्ञानता, ;परन्तु सयोगी अधस्था 
का नहीं | [५] सामायिक, घेदोपस्थापपीय, परिदारयिः 
शुद्धि, खूद्मसम्पराय, अर यथास्यात यह पाच चारित्र। 
तथा इन फ॑ पिपची देश सयम,-प्रझ प्रसयम । शद्दा पाथ 
विघ थारित्र में तथा दोनों विपत्ों मेंसद्धपना-भोचप्रना, 
रह फ्योंकि यह सब शरीरादि के हुए ही द्ोत हैं 
सो. शरीशदिक सिद्धें फो हनदीं। [#] चन्नु, भचज्ु, 
अवधि, भस् फेयल, इन चारों दशन में से थाहि के तीनों 
दृशत में सिदपना नहीं, परन्तु फेयल दृशान में केब गन 
बत्‌ सिद्धपना जान लेना | [१०] ए्ृष्ण, नील पघरापोद, तज, 
पद्म, अ८ श॒ष्टा, यद छे प्रकार पी लैश्याओों में सिद्धपता तर्दी । 
क्योंकि लेश्या जो हैं, सो भवरुथ जीव व पर्याय है, सिख 
तो अलेशी है। [११] भव्य, अभव्य इन यों मे सिद्धपना 
भहों, क्‍योंकि भायजीय उसको फडले हैं के जिस 
पिद्धपंद की प्राप्ति द्योवेगी, परन्तु सिद्धों ने ती अर है 
न सिद्ध पदची पानी नहीं है, इस यास्ते_अव्यपना सि्ों 
में नहीं । भर अभव्यजीय उस को बहते हैं, कि जिसमें 
सिद्ध द्वोने की योग्यता किसी घाल में भी न दोये, पऐेसा 
सिख या जीव नहीं है । फ्यायि उस में अतीत काल में 
सिद्ध दोने की योग्यता थी। इस वास्ते [लिझ अमभस्य भी 
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नहीं। सिंद्ध जो है, सो -नोभव्य नोअमब्य है | ग्रद आप 
बच्चन सी है । [१२) क्षायिक, ज्ायोपमिफ, उपशम, खास्वा 
दून, अय वेदक, यह पाच प्रकार फा सम्यक्षत्व है । इन प्रा 
पिपत्ती पक मिंथ्यात्य, दूसरा सम्यफ्त्व मिथ्यात्व--मिंथ है । 
तिड़ में।से ज्ायिक यार्ज़त चार सम्यफ्त्व अरू मिथ्यात्य, 
हथा मिश्र, इन में सिद पद नहीं | फ्योके यह सर्व ज्ञायो- 
चश्ममिफादि भावप्ती हैं। और ज्ञायिफ सम्यफाव में सिद्ध 
पद है च्ायिफ सम्पकत्व भी दो तरें का है। पुक शुद्ध, दूसरा 
अश्ुद्ध। तदा शुद्ध, अपाय, सत्‌ द्दय रादित भवस्थ फेय 
लियों के है। भद खिर्यों के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यफ्‌ 
दृष्टि है, सादि अपयंचसान है । अद अभुद्ध अपाय सदचा 
रिणी घेणिफादिफों फ्री तर सम्यक वृष्टि द्वोना, यह चायिक 
सादि सपर्यवसान है । तद्दा अशुद्ध ज्ञायिक में िद पद 
नहीं। क्योकि उस के: अपाय सहचारी (ैं। भर शुद्ध च्ायिक 
'में'तो खिद्ध सत्ता का पिरोध नहीं, फर्योकि सिझे अवस्था 
नें भी शुद्ध च्ायिक रहता है। कपार्य मतिशानाथ का 
नाम है। भय सूत्‌ द्रव्य शुद्ध,सस्यक्त्य के दल्यिों का,नाम है। 
7इन दोनो का अभाव॑ दोने से चायिक सम्पकत्व के दोता दै। 
2(0३) सा यद्यपि तीन प्रकार क्री है-१ देतुवादोपवेशिनी, 
“2 'इृष्टिप्रादोषेशिनी, ३. थेकारिकी $ तो भी दीधेकालिकी 
लाश ३ करके जो” सल्ठी हैं, 'चे:दी व्यवद्यण में प्राय 
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ग्रहण किये जाते हैं । सशा दोये मिन फेसो सशी॥ 
जैसे कि यह फय है, यह परूगा, यद में पर रहा 
ह, पेसे जो धिफारपिषयक मनोविशान घाले जीव दें, 
पिन को सशी फहते हैं । इन से को विपरीत होगे, सो 
अखझ्ली जानो | सज्ञी तथा असझ्ली इन दोनों ही में सिरे 
प्‌ नहीं। फ्योदफ्ति सिद्ध तो गोसशी नोभसज्ञी मैँ। [१४७] 
ओप आदार, लोम आदार, भक्तेप आदार, यह तीन प्रवार 
'पा भादार है। इन तीनों भाद्दारों में सिर नदी । यह भयम 
सत्पद धरूपणद्वार फट्दा है। 

दूसरा दृब्य प्रमाण द्वार लिपते हैं । ग्रिगती परिये तो 
सिर्यो पे ज्ञीय अनत हैं। तीसरा क्षेत्रद्वार-सो झाशाश फे 
पक पेश में सब सिद्ध रदते हैं। यो आकार या देश विसिना 
शड़ा है, सो कद्दते हैं। कि धर्मास्तिफायादिक पाय ट्रम्य 
जदा तक हैं, तहां तक छोक है ऐसा जो लोग सदराधी 
अपथाए।, तिस के मसण्यदें भाग में सिद्दध रात हैं | चौथा 
सपशया दार--सो जितने आकादा म॑ पिर रद्तत है, स्पशाना 
'डस से किचित्‌ अधिक हैं । पायमा पाल दार-सो एफ 
सिद्ध फे आाश्ित सादि घनतकाल है, नौए से सिशाधित 
शनादि अवतकाल झानना । छा अतरदाए-सो सिर्ो 
के विचाले अतर नहीं सये सिद्ध मिट के एक ही रूपयद 
रदते हैं | सातमा भाग द्ार-सो सिद्ध ज्ञों हैं, यो सर्व जीवों 
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के अनत्ये भाग में हैं | आउठमा भाय द्वार-सो सिद्ध को 
क्षायिक और पारिणामिक भाय है, शेप भाव नहीं। नयमा 
अब्प यहुत्वद्वाए--सो सर्व से थोड़े अनतरसिद्ध हैं। अनतर 
सिद्ध उन को कहते हैं कि जिन को, सिद्ध हुए एक समय 
हुआ दे, तिन से परंपरा सिद्ध अनत शुणे हुए हैं । छ' मास 
सिद्ध होने में उत्कए् अतर दोता है। यह मोक्षुतरत का स्वरूप 
सज्तेप मात्र से _छिया है, जेझए विशेष फरके सिद्ध का स्वरूप 
देखना होते, तदर नदीसूत्र, प्रशापतासूत, खिद्धप्राभतसूत्, 
सिद्धपचाशिकरा, देवाचायेकृत नयतत्य प्रकरण की जृत्ति 
देख लेनी 


हति श्री तपागच्छीय मुनिश्रीमुद्धेचिजय शिष्य मुनि 
आनदापिजय-आत्माराम विरचिते जैनतत्त्वादर्श 
पंचम पारच्छेद सपूर्ण 


इस 


इद्ढ जैनतर्गदर्श 


पष्टठपारचछिदू.। 7 


इस पष्ठ पुरिच्देद में शोदह गुणास्थान घा स्थरूप 
फिंचित्‌ मात्र ल्यिते हैं -; 

यह भव्य जीयों फो सिद्धिसौध पए चढ़ने के धास्ते शुर्णो 

पी श्रेणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस शुण 

गुणस्थान के _ निसरणी में पगाधरण रूप--शु्णों से गुणा 

3४ भेदु. तर फी भाप्तिरूप जो स्थान अर्थात्‌ भूमिका 

»... है, सो चौददह हैं । तिन के नाम यह हैं-- 

१ मिथ्यात्व गुणस्थान, २ सास्यादन गरुणस्थान ३ मिथ 

गुणस्थान, ४ अविरतिसम्यफ्डएष्टि गुणस्थान, ० देशविरति 

गुणस्थीन,7 ६,) ममत्तसेपत ग्रुशस्थान, ७ अप्रमससयत 

शुणस्थाग, ८ अपूवकरण गुणस्थात, ९ अनिशृत्तबादर 

गुण॑स्थान, १० खूुध्मसपराय. गुणस्थान, ११ उपशातमोदद 

गशुणस्थान, १२ क्षीणमोद शुणरुथात। १३ सयोगीकैचली 

गुणस्थान, १४७ अयोगीकेयलीगुणस्थान। यह चौद॒ह गुण 
स्थान, अर्थात्‌ गुण रूप भूमिफाओं के नाम हैं । 

तद्दा प्रथम मिथ्यात्व श॒ुणस्थान फा. स्वरूप फद्दते हैं । 

उस में भी प्रथम घ्यक्त, मेब्यक्त मिथ्यात्व 

मिप्यावव गुण का स्वरूप कदते हैं । जो स्पष्ट चैतन्य सशी 

स्यान. पर्चेद्रिय जीयों फी अदेव, अगुरु और अधर्म, 

श्न तीनों में फ्रम करके देव, गुरु झौर धर्म 


चष्ट परिच्छेद डेदरू 


वी बुदि दोये, सोह प्यनामिथ्यात्व है । उपलचण से मीवादि 
मय पदार्थों में निस की भ्रद्धा नद्दीं, अ८ जिनोक्त तत्त्व से 
जी प्रिपरीत प्ररषणा करनी, तथा जिनोकछ तत्त्व में साय 
रखना, जिनोक्त तत्य में दूषणों का आरोप करना, द॒त्यादि । 
तथा अभिप्राद्िशादि जो पाय मिथ्यात्व दे, उन में पर 
अनामोमिक मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्य है शेप 
घार भेद व्यक्त मिथ्यात्व फे है । तथा *““अधस्मे धम्मसण्णा" 
इत्यादि | दृश प्रकार फा जो मिथ्यात्य है, सो सर्वे व्यक्त 
मिथ्यावव है। अपर--दूसरा, जो अनादि फाल से मोहनीय 
प्ररति रूप, संदर्शनरूप आत्मा के गुण फा आच्छादफ, 
ज्ञीय के साथ सदा अविनाभायी है, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है। 

अप मिथ्यात्य फो गुण स्थान किस रीति से फद्दते है, 
स्रो डिसते हैं । भनादि काछ से अव्यवद्ार राशियर्तती ज्ञीय 
में सदा से द्वी अव्यक्त मिथ्यात्थ रहना है, पस्तु उस में 
व्यक्त परिथ्यात्य बुद्धि की जो प्राप्ति है, उसी को मिथ्याय 
शुणस्थान के नाम से फहा है । 

# अद्देवागुवर्धर्भपु या देवगुरधमैथी । 

नतगमिध्यात्व भेद्यक्मम्यक्त मोइलचगम्‌ ॥ 
[ गुण« ब्रमा०, झटा« ६ की बृत्ति] 

| इस सूझ का समग्रपाठ इस प्रकार है -- 
दसविद्दे मिन्छत्ते पन्तते, त जद्दा -अधम्मे धम्मसण्णा धम्मे अधम्म- 
सण्णा उम्मस्गे स्गसण्णा मग्ये उम्मग्गसण्णा अजीवेसु जीवसण्णा 
जीवेशु अजीवसण्णा असाहुसु साहुसण्णा, साहुमुआसाहुसण्णा अमु्तेसु 





घर० सैनतत्वादर्श 


प्रश्ष--अमिव्यात्य गुणस्पान में से जीयों ये स्थान 
मिलने हैं, यह जैन शा का फथन है । तो फिय ध्यत्त 
मिध्यात्य की घुद्धि को गुणस्थात रुपता पैसे फद्दते दो *ै 

कशर४-/सर्ववाद सर जीए के पूर्व से अनतरार पाया 
६ इस वचन के प्रमाण से जो प्राप्तब्यक्रमिध्यात्थ घुद्धि 
बाले ज्ञीय ध्यपदार रशिवरों हैं, थे दी भ्थम गुणस्पान 
पाल जीव फदे जाते हैं, किंतु अध्ययहार 'राशियर्तती जीय 
नहीं | ये तो भायत्ता मिथ्यार याले हैं, इस धास्त पीह 
दोय नहीं। 


अप सिश्यात्व 'रुप दुपण का स्वदूप पहतें है) जसे जीय 
भरुप्यादिक भाणी भदिरा के उमात से नशष्चैतत्थ दोता 
छुआ अपना द्वित था अद्दित, कुछ सी नहीं ज्ञाइता है सैसे 


म्रुश्सष्णा मुत्तेतु अमुत्तमण्णा | 
छाया--दशविध मिख्या'त अज्षप्ते, “यया-अपम धममश, पर्म अधरम- 
सै, उनमार्गे मांगैसज्ञा, मास उम्रागेसश्ा जीदपु जोषसशा पौवप 


अजीवसश अगाषुपु साधुमश, राएुपु असाधुसर, धमृत्तव्‌ सूसेसशा, 
सूभपु अमृहसक्ा । 


कि 


( सप्राता5 स्था« $ खूब ७६४ ) 
# धम्बलिश्रदाशमिण्छ” भुण० क्रमाण हो टोका में उद्बत 
ह 
आंगम वाक्य 4 222 कप 
ग् 


+ पकुव भाव सबजोबे प्रप्मपूर्त अनत्श/] , 


$ 


[ इलो० & दो इस ट्रोका में 


चछ्ठ परिच्छेद छ९१- 


ही मिथ्यात्य फाऊे मोद्दित ज्ञीप वर्माथर्म को सम्पक-भली 
प्रकार नहीं जानता है ] यदाहट -- + 


के मिथ्यात्येनानीदचिता नितात, 
तेचावच्य जानते नेव जीवा।। .“_ 
कि जात्यपाः कुत्रचिद्रस्तुजाते, 
रम्यारम्य व्यक्तिमासादयेयु३ ॥ 


[ शुण० क्रमा०, श्ो० ८ की धृत्ति ] 
क्रभेत्याजीयों की भपेत्ता जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य 
प्रकार से. अयक्त सिध्यात्य है, इन की स्थिति अनादि 
अनत , है, परुन्तु भज्य जीयों की अपेक्षा घद्द स्थिति 
शतादि सात है । ग्रद स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व 
की अपेचा दिपलाई है। जेकर मिध्यात्व ग्रुणस्थानफ की 
स्थिति का प्रिचार फरिये तो भव्य जीयों की भ्रपेत्ता चह 
क्षनादि सात और सादि सांत भी है । त़था अभव्य ज्ीयों 
की अपेत्षा अनांदि अनत है । मिथ्यात्व ग़ुणस्थानक में रहा 
हुआ जीव पक सौ यीस चधप्रायोग्य कम्ेप्रकृतियों में से 
तीर्थयकर नाम फर्म फ़ी प्रति, आद्वारफ शरीर, क्षाद्यार 
कोपाग, यद्द तीन प्रकृति नदीं बाघता है, शेष एक सौ सतरा 
# # भाषाथ -+मिथ्यात्वप्रसितचित्त जीव तत्त्वज्ञत्त्य का बिचित्‌ भो 
विचार, नहीं कर , सकते । जैसे कि जमाध प्राणी रम्यारम्य बच 
का शान नहीं कर सकते 


घदर झनतत्ष्यादश 


प्रति या यध परता है। सथा एक सो ग्रायीस ज्ञो उदय- 
प्रायोग्य फम्र प्रशतियं हैं तिन में से मिपमोदीय, 
सम्यफ्त्य मोदनोय, आदारक, अध्वास्तोगाग, तीथेर्र नाम, 
यह पाय यमप्रशति यो यज के शेर की एक सौ सतरा 
प्रशति पा उदय हैं । अय एफ सा भड्ठतालीस फर्म 
प्रह्ति थी सत्ता है। 


अब दूसरे सास्यादन नाम के गुणस्थान या स्यरुप 
पहते दै। उस में इस शुणस्थान या फारणभूत जो उपशम 
सम्यफरय है, प्रथम तिस या स्वरुप पहले हैं । भीय में 
अनादि काल सभूत मिध्यात्य फ्मे वी उपशाति से-भनादि 
पालसे पद्धव हुए म्रिध्या कमे थे उपशम दोते सर भर्थात्‌ 
प्रीधमेद करने के समय से आपश्मिफ सम्यक्षय दोता है। 
ग्रह इस फा सामाय रुपरूप है । भर विशपम्परुप ऐसे है। 
भौपशमिय सम्यफत्य दो प्रकार पा है। एक तो अत्तरफरणों 
पशामिक सम्यफत्थ, दूसरा स्वश्रेणिगन क्षयाव उपशमध्रेणि 
शत भपशमिय सम्यक्त्य है । तहा अपूपक्रण करके ही 
फर है प्रा यमेद जिस ने तथा नहीं करे हैं मिध्यात्य फमे 
झूप पुदुल्राक्षि फे तीन पुत्ज जिसने [१ अशुद, २ भर 
शुद्ध, ३ शुद्ध, इस में अशुद्ध पुत्र जो है, सो मिथ्यात्य 
मोदइनीय है, अरझ भरद्ध शुद जो है, सो मि्र मोहनीय है, 
तथा शुद्ध पुज जो है, सो सम्पफ्् मोदनीय है । इन 
फा स्परुप पीछे ल्पि आये है। यद्द तीन पुत्र है ] और 


चघष्ठ परिच्जेद हर 


डदय में आयग्रे मिथ्यात्य का चय किया दे तथा भो मिथ्यात्य 
जद॒य में नहीं आया, तिस फा उपर किया है, एय अन्तर- 
फरण से अनमुंह तकाउ तर सप्रेधा मिथ्पात्य के अपेदक को 
अतरकरण ओपशमिक सम्यकत्य होता है । यह सम्यकत्य 
जीप को एक दी पाए दोता है | तथा उपण9श्रिणिप्रतिपत्न 
को मिथ्यात्य और अनताडुयधी फपायों फे उपशम होने से 
स्पश्नणिगत औपशमिक सम्पकत्य द्वोता दे । यद्द दोनों प्रकार 
का जो उपशम संम्यपतत्य हे, सो सास्वाइन नाम के दुसरे 
गुणर्थान के उत्पत्ति में मूल' फारण है। 
अगर सास्यादून का स्परूप लिपते हैं। औपशमिक सम्य 
क्त्य दादा जीय शांति हुये अनत्ताशु थी चार्खे 
सास्वादन गुण- फपायों में से एक भी ऋ्रोबादिक के उदय 
स्पान... दोने पए औपरामिकसस्यफ्त्यरूप गिरिशिपर 
से यह जीव परिच्युत-श्रष हो जाता है. ६ 
जहा तक यचद मिथ्यात्य रूप भूतल को नहीं भाप्त हुआ, 
तहा तक एक समय से ले फर पद आयकिसा प्रमाण समय 
तक सास्वादन गुणस्थानयर्त्ती होता है । 
प्रश्न “व्यक्त बुद्धि प्राप्तिस्ष प्रथम अरु मिथ्रादि गुण 
स्थानों को उत्तरेत्तर चढ़ने का फारणमूत दोने से तो गुण- 
स्थालपना युक्त ई । पसतु सम्पकत्व से पढ़ने चाले पतनरूप 
सास्पादन फो गुणस्थानपना कैसे समये ? 


उत्तर -मिव्यात्व गुणस्थान फी अपेदा सास्वादन भी 


छर्छ जैनतत्यादश 


ऊध्य आरोहणरूप होने से गुणस्थान है। फ्योंकि मिथ्यात्व 
शुणस्थान तो अभय जीयों को भी दोता है, परन्तु सास्यादन 
तो भव्य जीपों द्वी को द्वो सकता है। भब्य जीयों में 
भी जिस का अद्ध पुद्वल्परावतत शेष ससार दे, तिस दी 
को दोता है । इस वास्ते |सास्यादून को भी मिध्यात्व 
शुणस्थान से आरोदरूप गुणस्थानत्व द्वो सक्ता है। तथा 
सास्वदत शुण स्थान में वत्तता हुआ जीय, १ मिथ्यात्व ७ 
#नरक भिफ, ८. :पफरंद्वियादि जाति चतुप्क, रू आतपनाम, 
१० स्थायरनाम, ११ सूक्ष्मनाम, १९ अपयाप्तनाम, १३ 
साधारणवाम, १३७ हुंडऋसह्यान, १५ सेपात्तसदनन श८ 
नपुसर वेद, यद सब सोला प्रद्॒ति के वध का ध्ययच्छेद 
परता है, और शेष की पर सौ एफ प्ररतियों का बध फरता 
है। तथा सुधमत्रिक, आतप, मिथ्यात्योदय, नग्याजुपूर्ची 
इन छ भप्रहृतियों के उदय का व्ययन्छेद होने से १११ 
कर्म भरतियों को बेदताहे । तथा तीयकर माम की प्रस्ति 
के पिना १४७ प्रह्ृतियों की सत्ता है। 
अब तीसरे मिथ्रगुणस्थान का स्परुप ढिपते है। दर्शन 
मोहनीय कम थी छितीय अ्ररति रूप मिथ 
मिश्र गुणस्‍्यान सोहफम के उदय से जीव विषयक जो 


समवाल समरूप करके सम्यफ्त्य मिथ्यात्व 
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#% माक गति, नरकायु फोर नरकाउुपूत्र । 
॥ एक झीद्रिय से लकर चार हृद्रिय तक | 





'चेछ्ठ परिच्छेद एस 


के मिलल्‍मे से जो अन्तमुँहर्ते यायत्‌ मिश्रित भाव है, 
उस को मिश्र शुणस्थात फहते है | तात्पर्य कि जो 
जीप सम्यक्त्व, मिथ्यात्व दोनों के एकन मिलने से मिश्र 
भाव में बत्ते है, सो मिथ्रमुणस्थानस्थ द्ोता है। फ्योंकि 
'पर्रिश्रपना जो है, स्रो दोनों के मिलने से पर जात्यतर रूप है। 
जैसे धोड़ी और गधा, इन दोनों के सयोग से जात्यतर 
सद्यर्र उत्पन्न दोता है, अथवा जैसे गुड़ दद्दी फे मिलने से 
जाल्यतर रस शिसरणी रूप उत्पन्ष होता है, सैसे दी जिस 
ज्ञीय फो सर्वश् असर्वज्ञ के फहे दोनों घममा में समयुर्दि से 
एक सरीक्ती धद्धा उत्पन्न दोवे, सो ज्ञात्यतरमेंदात्मर द्वीने 
से 'मिश्रगुणस्थान होता है । तथा जब यद्द जीए मिश्रग्रुण 
स्थान बाला दोता है, तब परमभव फा भायु नहीं बाघता है, 
अद मिथ्र शुणस्थान में चर्तता हुआ जीव, भरता भी नहीं 
है, बहु या तो सम्यगदृष्टि द्वोकर चोथे भम्यगष्ट 
गुणस्थान में आरोहं फरके मरता है, अथवा कुदृ्टि दो फर 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानक में पीछे भा फर मरता परन्तु फिन्तु 
मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं भरता । इस मिश्र गुण 
स्थान की तरे यारहवा क्षीणमोद, झद तेर्हया स्योगी, इन 
दोनों शुणस्थानों में रदता हुआ भी जीय नहीं मसता दे । 
शेष ग्यारह शुणस्थानों में फाछ फर जाता है। तेथा मिथ्यात्य, 
स्रास्थादन और अविरति सम्यग्रदृष्ट, यह तौन मुणस्थान 
जीव फे साथ पय्मव में जाते है । शेष के ग्यारह गुणस्थान 


झ्स्द्‌ ज्ञनतत्त्वादश 


नहीं आते | तथा शिन तीयों ने मिथ्यात्वादि सुणस्थानों में पूरे 
में श्रायु दावा है, झरू पीछे उन फो मिभ्रगुणस्थान प्राप्ठ 
हुआ हे । जब वह मरेगा, तथ जिस गशुशस्थान में उसने 
झायु पाघा है उसो गुण स्थान में जञावर यद्द मरता दे । 
झऋीर गति भी उसकी उसो मस्ण वाले गुणस्थान के अनु 
सार दाता दे । तथा मिश्रगुण स्थान घाला जीय, १ नरक 
गति, ० नण्कायु, ३ नस्कासुपूर्पी, ८ स्त्थानद्धिघरिक, ७ दुर्भग, 
८ बु'स्पर, रु अनावेय १३ भनतानुववी चार, १७ मध्य के 
चार सस्थान २९ मध्य के चार सहनन, २९ नीच गोघर, 
२३ उद्योत नाम, २४ अ्रप्रशस्तविद्यायोगति, २९ स्ग॑ंयेद, 
इन पश्चीस प्रहति के धाथ का व्यपदेद परता है । तथा 
मलुष्यायु भौर देशयु को भी नदीं या यता है । इन सत्तायीस 
प्रति के पिना शेप चौद्तत्तर प्रस्ति का पथ करता है । तथा 
झनतालुयधघी चार स्थायर नाम, पर्ीद्वय विजलधिफ, इन 
फे उदय के व्ययच्छेद होने से मनृप्यानुपूर्ती तियगालुपूर्ची, 
इन दोनों के उदय न धोने से मिथ्र का उदय द्वोने से एफ सो 
ग्रहति को बेदता है । प्र पूर्वोक्त १४७ प्रदृति थी सत्ता है। 
शझाव चौथा झाविरतिसम्यय दृष्टि गुणस्थान फा स्थरूप 
किफतते हैं । तद्दा प्रथम सम्पक्त्य प्राप्ति का 
अविरति सम्यग्‌ु स्वरूप कहते हैं । भव्य सशी पचे/डिय जीव 
दृष्टि शुश्स्यान का यथोक्‍्ततत्य--यथाउत सवयित्‌ प्रणीत 
तत्तों में-जोयदि पदाथों में निसग से 


पष्ठ परिच्छेद रू 
अर्थात्‌ पूयेभव के भम्यास विशेष श्रथवा गुरू के उपदेश से 
जो प्रत्यन्त निमेल शचि-भाषना प्रगट-उत्पन्न होतो है, सो 
सम्यकत्व है , इसो फो सम्पक्‌ धद्धान भी कहते हैं। यदाह"- 


रुचिर्मिनोक्ततत्त्वेपु, सम्पक्‌ श्रद्धानमुच्यत । 
जायते तम्निमर्गेण, गुरोरधिगमेन वा॥ 
[ यो० श७० प्र० १ इलो० १७ ] 


यह प्रविरति सम्यगदृष्टिपना जैसे होता है, सैसे फद्ते हैं । 
दूसरा फपाय-अप्रत्याण्यानी फोघ, मान, माया झौर लोभ के 
उदय से यर्जित विर्तिपना-म्रत नियम रहित, फेवल सम्यफ्त्य 
भात्र द्लो जदा पर होते, सो चौथे गुणस्थान पालों को झवि 
रति सम्यगटृष्टि भामक गुशस्थान दोता हैं। इस फा तात्पये 
यह है, दि जैसे फोई पुरुष न्‍्यायोपपक्ष घन भोग घिलाख 
सौन्दयणलिफुल में उत्पन्न हुभा है, परन्तु दुरंत जूझा झादि 
ब्यसनों के से बन करने से अनेक परकारके प्रन्याय फर रदा दे, 
सो छिसी झपराध के फरने से उसफो राज से दण्ड मिला। 
तब बह पुर फोटवाल झादि राजफीय पुरुषों से घिडम्थमान, 
अपने ध्यसन जनित पुत्सित कमे को विरुप ज्ञानता हुमा, 
झपने कुछ के सुन्दर सुम्र सपदा की झमिलापा भी फरता 
है, परन्तु फोटवालों से छूट फर खुख फा डच्छास भी नहीं 
ले सकता । तैसे ही यह जीप भी झपिस्तिपने को खोटे फर्म 
का फल जानता इुझा, पिरति के सुन्दर खुप की झभिक्ञापा 


धर्द जैननत्त्यादश 


भी करता है, परातु घोटयाछ के समान दूसरे झ्रप्रत्पायपानों 
फ्पाय के पार्णों से छुटने का उत्साह भी नहीं पर सफ़्ता। 
कितु झ्विरति सम्बस्टुष्टि सुश्यस्थात पा ही झलुमप 
फरता 

इस प्यिरति सम्यगदृष्टि श॒शाम्घात बी स्थिति उत्हरी 
तो धुद प्रधिफ तेत्तोस सागरोपम प्रमागा फी है | पर'तु ३३ 
सगरोपम की यद्द स्थिति सर्वायसिद्धादि विमानवासियों 
फी समनी । झोर जा धधिक फ्ही है, यद देवनोक से 
अपय फर मनुष्य सम्य“थी जानना | तथा यह सम्पपत्य उस 
जीय यो प्रात होता दे, जिसका शर्दे पुदूगलफ्रायत्त मात्र 
शेष ससार रह जाता है, दूसरों यो नहीं । 

झाय सम्यग्दृष्टि का लचण बहदते हैं ।१ दुी जीव के 
दुस दूर परने फीज्ी चिता, निसफा नाम शृप्राहै)२ 
फिसी फारणा से शोध उत्पन्त भी हो गयाहे ता भीमतीय 
अनुशय ध्रर्थाद सोम बैए नहीं रखना विसफा नाम धशम है। 
३ सिद्धिसौध के घदने के याम्त सापान ४ सभान सम्यग 
शानादि साथनों में उत्साद कत्तण सोचाभित्राया फा नाम 
खपेग है।४ भत्यत पुत्थित ससाररूप यदौयाने 
से निकलने के धास्ने परम पैराग्य रुप दरयाजे के पास झर 
जाने का नाम निदद है। ५ थ्री सबत प्रणोत समस्त भाषों 
के अ्रस्तितय की चिततना फा नाम झास्तिक्य है। यह पाच 


छत्तण जिस जीय में होयें, धह्ट भन्य जीय सम्यग वर्शन 
करके भलरूत्त होता है । 


चष्ठ परिच्छेद छ्द्र 


आय सम्यशरद्टि गुणस्थानवर्ता जीयों फी गति कहते हैं । 
जीव के परिणाम विशेष फो फरण कहते है, 

तोन करण सो करण तीन प्रकार फा होता है--१ यथा 
प्रशत्तिकरण, २ प्रपूवकरण, झनिदश्वत्तिकरण। 

तहा पर्वत फी नदो के जल से आलोड्यमान पापाण फी 
तरह घचना-घोलना न्याय से यह जोप झ्ायु फमे फो बज 
कर शेष सातों कर्मों फी स्थिति फो किचित्‌ न्‍्यून एफ कोटा 
फोटो सामरप्रमाण फो करता हुगआ, मिस प्रध्ययसाय विरोप से 
ग्रधिदेश-अथिके समोप तक प्राता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण 
फदते है। २ पू्य में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्ययसायविशेष, 
तिस फरफे घन-निविड राग द्वेप परिणतिरूप अधि के भेदने 
फा जो आरम्भ, तिस को अपूरवकरण कद्दते है + ३ तथा जिस 
अनिष्रत्तक अध्यवसाय पिशेष से श्रधिभेद करके अति परम 
आनद्‌ जनक सम्यकत्य को यह जीप भध्राप्त करता है, [तिस का 
नाम अनिद्धतत्तिकरण है | यह तोनों फरण का स्वरूप 
ओजिनमद्रगणिक्षमाधमण आचार्य, आउश्यक की शुद्धाभो 
निधिगधदृस्तीमदाभाप्य में लिखते है । तीन ,पथिक 
के दष्टात से तीनों करण का स्परूप दिखाते है । ज़ेसे, तीन 
पथिफ उज्ाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहा चलते ववल्ते विफाल 
घेला हो गई और झूये अस्त दो गया, तथ थे पथी मन 
, में बहुत डरने छगे। इतने में उस बखत तत्काल यहा दो 
चोर आ पहुचे । तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक' 
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तो डुरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अद एफ पथिफ को 
चारों मे पकड़ लिया, अर एक पथिक तिन चारों से जड़ 
मिड और मार पीट करके अगले नगर में पहुच गया । यह 
तो दुष्टात है। इस फा दा्टोत ऐसे है कि उजाड़ तो मलुष्प 
भव है, तिस में फर्मो पी जो स्थिति है सो दीघ रास्ता हे, 
और जो गाठ है, सो मय का स्थान है, अभय राग द्वेप यदद 
दोनो योर हैं | अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो 
स्थिति ससार में रहने पी अधिक द्वो ज्ञाती है, भर ज्ञो 
पुरुष पकड़ा गया, वो गाठ के पास ज्ञाक्र सड़ा दो गया, 
सो राग द्वेव चोरों ने पफड़ लिया वो मी दु सी है, अर 
जिस ने सम्यक्त्व पा लिया, सो गाम में पहुच गया, तातें 
झुसी भया | यह दृछ्ठात तीनों फरण के खाथ जोड़ लेना। 
अर कीडिये के दुष्ठात करके तीनों करणों का 
स्वरुप ल्यिते हैं, जैसे कितनी एक फीडिया रिल में से 
निकल फर एक यूटे के तले भ्रमण करती हैं कोई एक उस 
खूदे के ऊपर चढती हैं, अर क्तिनी एक खूटे के ऊपर चढ़ 
फर पस छग जाने से उड़ गई हैं। यद तीनों फरण भी इसी 
तरें ज्ञान लेने। तत्व त्तो यद जीव ययाप्रहृत्तिफरण फ्य्के 
अधि देश को प्राप्त द्ोता है, और अपूर्वक्रण करे अधिका 
भेद्‌ फरता है। तथा ग्रथिमेदर फरके कोई पुक जीय सिथ्यात्य 
की पुदुठ राशि को विभानित--बाद फरके मिथ्यात्वमोद, 
मिश्रमोह, सम्पक्त्व मोह रुप तीन चुत करता है | जब 


चष्ठ परिच्देद ०१२ 
अनिशुत्तिफकरण करके वियद्ध द्ोऋर उदय को आाप्त हुए 
मिथ्यात्व को क्षय फरके भौर उदय नहीं हुए यो उपशात 
फर देये, तय च्ायोपशमिफ सम्पक्त्व की प्राप्ति दोती है । 
जब जीप में च्ञायोपतमिफ सम्पगदर्शन उत्पन्न दोत्ता है, 
तब उस को मनुप्यगति और देश्गीत क्री प्राप्ति द्वोती है । 
तथा अपूपिकरण करके जिस जीन ने तीन पुज क्ये हैं, घह 
यदि चौंथे गुणस्थात से ही चुपरुपने फा जय आरकमपा 
फरे तो अनततासुयधी चार, पिथ्यामोदद, मिथमोह, अर 
सम्पकतय मोदरूप तीनो पुजों के चय दोने से उसे त्ायिक 
सम्पकत्व प्राप्त दोता है। तर च्ाविक सम्पग्‌2ष्टि जीए जेकर 
अपदधायु है, तर तो तिशी भव में मोद्ध को भाप्त द्वो आयेगा) 
अझ जेफर आयु बाघ फर पीछे से च्ायिक्सम्यफ्त्ववान्‌ 
हुआ है, तय उस फा तीसरे भव में मोक्ष द्वोता है | तथा 
जेफर भसय्यात धर्ष जीने धाले मनुष्य ने तियंच फा आयु 
थाथ फर पीछे से च्ायिकसम्यक्त्य फो भाप्त किया द्वी, तथ 
च्ीये भव में मोक्ठ दोता है । 

अप अविरति शुणस्थानकपरत्ती जीय का झृत्य लियते 
हैं। बद नियम तो उस के कोई भी नहीं होता है, परन्तु देव 
में अर्धात्‌ भगवान श्रीवीतराग में, अद उक्तलत्तण ग़ुरु में 
तथा श्रीसघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, धात्सब्यादि 
छृत्य फ्सता है । तथा प्रभावक भ्रायक होने से शासन की 
उनच्नति-शासन की प्रभावना करता है | सथा अदिरसति 


च्०्श अनतत्त्यादश 
सम्यग्टप्ि झुणस्थान याला जीव तीर्थंकर पमरूम मलुष्पायु, 
द्रेगायु इध तीन घरति यो तीसरे सुणस्थान से अधिक 
आधता है। इस चाम्ले सतछर प्रहति था सूद यय्ता है। 
तथा मिथ मोद के घ्ययच्वेद दोन से झालुपूर्सी चतुष्फ, अझ 
सम्यक्‍्त्यमोद ये उदय दोने से एफ सी चार फ्म प्रदृति 
को बेदता है । अझ ज्ञायिक सम्यकत्व पाले में १३८ प्रहति 
को सत्ता द्ोती दै। अद उपशम सम्य#य थाने को चौथे 
गुणम्थान से लेकर ग्यारहयें गुणस्थात पर्यत १४८ यम 
भ्र्ति की सत्ता है। तथा चायिक्सम्यशूय वाले को मिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमप्ररति थी सत्ता है, 
घद्द भागे चछ कर लिखेंगे। 
४ अथ पचम गुणस्थान का स्यरूप लिपत हैं । जीय यो 
सम्यग्‌ तत्त्यायवोथ से उत्परा हुआ जी चैराग्य। 
दशविशति तिस से सदधिरति वी याद्धा परता भी है, 
गुणस्याना तो भी सर्वविय्तिघातक प्रत्याद्यान नाम 
फ्पाय के उदय से सवे विरति का अगीकार 
फरने की सामय्ये नदी, कितु जघय मध्यम और उत्शएरूप 
बैशरिरति दी दो सकता है। तिनमें जबन्य देशविशति-आावुद्धि 
स्थूरद्वितादि का त्याग, मथ मासादि या परिद्धार, अरू 
परमेष्ठे नमस्पार कया स्मरण करता है। यदाइ'-- 


पष्ठ परिच्छेद ५७३ 


अशाउट्टि घूत्र हिंसाई, मझ् मसाइचायओ । 
जहलो साय होइ, जो नमुकारधारओ ॥ 


[ थ्रा० दि० अवचूर्णी गा० २२५ ] 


सथा मध्यभ वेशविरति--चर्म योग्य गुणों करी आरीणे, 
गृहम्थीचित्त पट्कम रूप धमे में तत्पर, द्वादश घन फा पालक, 
सदाच।रवान होपे, तो मध्यम ध्रायक जानना । तथा उत्कृष्ट 
डेशविरति--सचित्त आहार का बजक, प्रतिदिन एकाशन 
फरे, घरह्मचारी दोते, महाघत अगीझार फरने की इच्छा 
चाह होगे, गृदस्थ क। घदा ज्ञिस ने त्यागा है, ऐसा जो 
दोये सो उत्शश्देशविरति है । यद्द तीन प्रकार फी घिरति 
जिस फो द्ोते, उस को थ्ाद्ध अर्थात्‌ ध्रायज फहते है। 
देशवि्ति की उल्क्ृष्टी स्थिति देशो नकोटिपूर्य की है। 

अथ देशविरति ग्रुणस्थान में ध्यान पा संमय पदते 
हैं। इस शुणस्थान में १ आनिएयोगार्त, ५ इष्टवियोगात्ते, 
३ रोगात्त, ४ निदानात्ते, यह चार पाद रूप ध्राक्तध्यान, 
तथा १ दिसानद्रोद्र, २ सृपानन्दगौद्र, ६ चौयनिद्सौद्र 
४ सरचणानदरौद्र, यह चार पाद घाला रोद्र' ध्यान है । 
देशविरति के भास और रौद ध्यान मद द्ोता है। जैसे जैसे 
दृशविणति भधिझ अधिकतर द्वोती है, तैसे तेसे आत्त सौद्ध 


% आकुश्िस्थूलदिसादिमद्र्मासादित्यागात्‌ | 
जश्पम भावकों भवति, यो नमस्कारघाएक [ 


त्ज्छ जनलत्त्वादश 


ध्यान मद मद्तर दोता जाता है। भर धर्म ध्यान तो जैसे 
जैसे वेशवियति अधिक दोती है, ठैसे तैसे अधिक अधिक 
होता हुआ भध्यम रूप ही रहता है, किंतु उत्झ्ट धमध्यान 
नहीं द्ोता है । जेकर उत्हृष्ट धर्मघ्यान दो जाये, तब सर्ये 
पिरति द्वो ज्ञायगा। इस पायमे गुणस्थान संम्बधी धम 
इयान में पद कमी. एकादश प्रतिमा, और भ्रावयक घत्त पाएन 
का सभप है। 
चद्‌ कम या नाम फद॒ते हैं --१ तीथैफर अर्देत सगवत 
चीतराग सवश् यी प्रतिमा द्वारा पूजा परे, २ शुरू की 
सेवा फरे, ३ स्वाध्याय, ७ सयम ४ तप, ६ दान, यह 
पद फम हैं। यवुक्त -- 
देपपुजा गुरूपास्ति', स्वाश्याय सयमस्तप' । 
दान चेति शहस्थाना, पद्‌ कपोशि दिने दिन ॥ 
( डप० सर०, तर० ३ श्लो७ ९] 
प्रतिमा अभिम्रहविशेष को फहलते हैं, उस के नाममात्र 
यद हैं -- 
# दूसगा वय समाइय, पोसह़ पढ़िमा प्रमभ सचिते। 
पारम पेस उदि्ठ, वज्जए समणभूए ये ॥ 
[पचा० प्तिमाथधि० गा० ० ] 
77 ५ दाया--दरानअतमामायिक्पोषधप्रतिमाधक् पचिवानि । स्ज 
आरम्भैपोहिष्वमझ श्रमश्भूतश्ष हा 


पष्ठ परिच्छेद भ््व्श्‌ 
इन का पिस्तार देसना होते, तदा पयाशरनामा शास्त्र 
के प्रतिमा पचाशक में देख लेना । थ्रावक के घत पारह है, 
सो आगे चल कर लिखेंगे । यद्द पद्‌ कम, एकादरा प्रतिमा, 
बारह घबत, इन के पालन में मध्यम घमम ध्यान दोता है । 
तथा देशविणति ग्रुणस्थानस्थ जीय अप्रत्याख्यानी चार 
फपाय, नरकगति, नस्कायु, नसकान॒पूर्वी, यद नरकत्रिक, आद्य 
सदनन तथा भीदारिक शरीर, औदारिक अगोपाग, यह आदा- 
रिक द्विक, यह सय मिलकर दुश करमप्रकाति का बध यच्छेद 
दोने से सतसठ फर्मप्रति का वध करता है। तथा अप्रत्या 
ख्यान चार, मलुष्याहुपूर्वी, तियचासुपूर्यी, नरकत्रिक, देय 
त्रिक, यक्रिय छिक, दुर्भग, अनारेय, अथय कीर्ति, इन सतरा- 
फर्मप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद' फरने से सत्तासी 
फ्मप्रकति को बेदता है । अर एक सो अडतीस प्रकृति 
की सत्ता है। 


पांचमे गुणस्थान के उपरत जितने ग्रुणस्थान हैं, तिन 

में से तेरहवे गुणस्थान को घजे के शेष के सर्व शुणस्थानों 
की अन्तमुट्टर्त मात्र स्थिति है । 

अयथ छठे प्रमत्तसयत शुणम्धान फा स्परुप लिखते है। 

सर्व विरति साधु छठे प्रमत्त गुणस्थान में 

प्रमत्त गुणस्थान द्वोता है, जो कि अद्दिसादि पाच मदायत 


फा धारक दै। प्रमाद के दोने से साधु क्‍प्रमत्त 
द्ोता है। प्रमाद पाच प्रकार फरा है। यदाद -- 


भ्रू०्द ज्नतत्यादश 


#पज्न बिसय कमाया, निद्रा तिगह्य य पचमी भणिया। 
एए. पच पमाया, जीव पाडति समारे ॥ 


[ शुण० क्रमा० शलो० २७ की एंत्ति म॑ सणद्वीत ] 


भाबाथ --भद्य विषय, फ्पाय, निद्रा, अछ विकथा, यह 
पाच प्रमाद हैं, सो ज्ञीध को ससार में गियते हैं, ज्ञो साधु 
इन पायों प्रमादों फर्के सयुक्त दोये, अय सज्यलन फपाय 
का उदय होने, तब मद्दामुनि महाय॒ती साधु अवश्य अन्त 
मुहत्त काल तक सप्रमाद दोने से प्रमादी ध्वोता है। जेकर 
अतमुंह्त से उपरात भी भ्रभादी दोये, धव तो भ्रमत्त गुण 
स्थान से भी मीचे गिए पढ़ता है, अर जेकर अतमुंहत्त से 
ऊपरात भी प्रमाद रद्दित दोषे, तो फिर अप्मत्त शुणस्थान 
में चढ़ जाता है। 

अय प्रमच्तसयत शुणस्यान में ध्यान फा सभय यह हैं। 
इस गुणस्थान में सुख्य तो आत्तध्यान, उपलल्‍चण से राद्ध 
ध्यान का मी सभव दे, फ्योंकि उस में नोफ्पाय--हास्यादि 
पदक की विधमानता रहती है। तथा आशादि आल्या युक्त 
अर्मध्याज की गौणता है। चह घमध्यान--१ आज्ञा, २ अपाय 
३ विपाक, ४ और सस्थान परिचय रूप आलूम्यन युक्त 
होता है । तथा आशा विंचय, अपायधियय विपाफमियय 











# छाया--मंध् विपण्दयाया निद्रा विकधा च पचमो भणिता। 
एसे पद्रअमादा जांव परातयन्ति संसारे ह 


भष्ठ पारिच्छेद घूण्ज 
और सस्धानविचय घमध्यान के चार पाद हैं । उक्त च +- 
आज्ञापायविपाकाना, सस्थानस्थ च चितनात्‌ || 
इत्थ वा ध्येयभेदन, धर्मध्यान चतुरविध )) 
[ ग्रुण० ऋ्रमा० स्छो० २८ की घृक्ति ] 
भावाये --आहश्षा उस को फहते हैं, कि जो कुछ सर्वज्ष 
अत भगवत ने फद्दा है, सो सर्च सत्य है। भर जो बात 
मेरी समझ में नहीं आती है, वो मेरी बुद्धि की मदता हैं। 
तथा कुपम पाल के प्रभाव से, सशय मिद्धाने चाले गुरु के 
अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नद्दीं 
आता। परन्तु अदेत भगवत के फदे हुए वाक्य तो सत्य ही 
हैं, फ्योफि उन के स्पा घोलने फा फोई भी निमित्त नहीं 
है। ऐसा जो चिंतन फरना सो आज्ञा विचयनामा प्रथम 
भेद है । तथा राग, देव, कपायादिकों स्रे जो अपाय--कष्ट 
उत्पन्न दोते हैं, तिन का जो चिंतत फरना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है। तथा क्षण क्षण प्रति जो फमफलो 
दय विचित्र रूप से उत्पन्न द्वोता हे, सो विपाक विचयनामा 
तीसरा भेद है । तथा यह लोक भनादि अनत है, अरू उत्पाद, 
च्यय, भ्रुव रूप सर्च पदार्थ हैं, तथा पुरपाकार लोक का 
सस्थान है, ऐसा जो सितन फरना, सो सस्थान विच्ययत्रामा 
चौथा भेद है । इत्यादि आलघन युक्त घरमध्यान फी 
गौणता प्रमत ग़ुणस्थान में हैं, किन्तु प्रमाद' युक्त दोने से 
सुख्यता नहीं 


भरूण्प औैजमरयादश 


# भथ को कोई प्रमत्त गुणस्थान मे॑ विशशल्म्बन धर्म 
ध्यान फ्दे, तिस का निपषेथ परते हे । मिनमास्कर-जिन 
सूथ ऐसे पद गये दें, कि हो साथु जद्दा एति प्रभाद सयुतता 
होपे, तदा छगि तिस साधु षो नियल्यन ध्यान नहीं द्ोता 
है। क्‍योंकि इद्दा प्रमत्त गुणस्थान में मध्यम घर्मष्यान की भी 

गीौणता दी कही है, पर ठु मुख्यता नहीं । जिस यास्ते प्रमच 
भुणस्थान मेँ उत्टए निराखत्र धमध्यान या समय नदी । 

अथ जो यह अथे न माने, तिस यो कहते हैं कि जो 
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्य+-सामायिक्तदि पडायश्यर 
साथफ अनुष्ठान या परिद्वार यय्के निम्धल-नियल्यन ध्याता 
थ्रित द्ोबे, घो साधु मिथ्यात्वप्रोद्धित--मिथ्याभाय फरफे 
मूठ हुआ २ जैनागम--थीसयश्षप्रणीत गास््र यो नहीं ज्ञानता । 
फ्योफि थो साधु व्यवहार यो त्ती छोड़ चैठा द भार निश्चय 
को प्राप्त नही हुआ है। अय ज्ञो भिनागम के जानने घाले 
हैं, सो तो ध्यवद्दार पूचक ही निश्चय को साथत है । यदाद - 

जइ मिणमय पव्रज्जह, ता मा उबहरनिच्छए मुयह । 
बरहारनउच्छेए, तित्वच्छेण जम्मो भणिओं ॥ 


[ पश्च चच्तुक गा० १७२ ] 


के. २० ३: 


& यद्द समेप्र पाठ गुशस्थानक्रमारोइ के इनोझक २० ३६० की टीका 
वा अ्चाश भ्रनुवादे है | 


सै छाया --यदि जिनमत प्रपयथास्‍्तमा व्यवद्दारनिधयों मुंच | 
भ्गवद्रनयोच्छद ती्षोच्छेदो यतो$बश्यम्‌ ॥ 


चष्ठपरिच्छेद प्ू०९ 


शआर्थ -जैमर जिनमत यो अगीकार करते दो, और जैन 
मत में साधु द्वोते दो, तो व्ययद्दाए निश्चय फा न्‍्याग मत 
क्रगे। फ्योंकि व्ययद्वार नय के उच्छेद होने ले तीय का 
डन्छेद दो जायगा। इस यात पए थद दृष्टान है, कि कोई 
पक पुरुष अपने प्र में सदा जाजरे की रोटी गाता है। 
फिसी ने उस को निमम्त्रण करके अपू्त मिष्ठान्न का आद्ार 
कराया, तय यो उस के म्वाद का लोलुपी दो कर अपने 
घर की याजरे की रोदो निःस्वाद' ज्ञाग कर साता नदी, 
और उस दुष्प्राएय मिशक्न की अपिलापा करता है, परन्तु 
बह मिप्टान्न उस शो मिलता नहीं। । तर यो जैसे उमयश्नण्ट 
द्वोता दे, तले ही जीय भी कदाग्रदरूप भूत के छगने से 
प्रमत्तग्रुणस्थानसाय स्थूल्मान पुण्यपुष्टि का कारण पड़ा 
धर्यपादि फष्टक्रिया को नहीं करता हुआ, क्ठाबित अप्रमत्त 
शुणस्थान में प्राप्त दोने चाले अस्त आहार तुस्य निर्विक्रस्प 
मनोजनित समाविरूप निरालरन ध्यान के अश को प्राप्त 
दो गया है, तर तिख निसालयन ध्यान से उत्पन्न हुआ ज्ो 
परमानदरूप झुपस्थाद, तिस क्‍सके प्रमत गुणस्थानगत 
चडायश्यकादि फ्ष्टक्रिया कर्म यो कदनन के खमान जानकर 
कर उसका सम्यप्‌ आराधन नही करता, सौर मिश्ठपन्र 
छुक््य निरालयन ध्यानाय तो प्रथम सहनन के अभाय से भाप्त 
दोता नहीं है, तब पडायश्यफ के न करने से उम्रयश्रण्ट हो 
जाता है । क्योंकि निशल्यन ध्यान या मनोस्यथ ही पथम 
काल के मद्याप्नुनि ऋषियों ने करा है । तयाच पूर्यमदर्घय 


ज्मतत्त्वादश 
चेतोशतिरोपनेन करगाग्राम विधायोद्रर्श, 
तत्सर्वत्य गतागत च मस्तो घैये समाशित्य घ | 
पर्येकेन मया शियाय विधिय्त्‌ स्थित्वेकभूमहरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पितदका स्थातब्यमन्तुसस्‌ ॥१॥ 
चित्त निश्वलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे, 
विद्ाणेक्षकदयके विघटिते ध्याते श्रमारमके । 
आनदे प्रविभृभिते जिनपते ज्ञाने समुन्मीनिते, 
गा द्रष्ष्यत्ति कदा बनस्थयमितो दुष्णश॒या श्ापदा,॥२॥ 
तथा क्रीसूरप्रसाचार्पा-- 
पित्तायदातैभैयदागगाना, 
बाग्मेपम रागरुन निवच्तये | 
मया कदा प्रौढममाधिलक्ष्मी- 
नियच्यते निई॑तिनिर्दिकता ॥१॥ 
तथा भरी देमच द्वसूस्प'-- 
घने पद्मासनामीन, फ्रोदस्थितमगा्कमू । 
कद प्रास्यति बके मा, जरन्‍्तो सृगयूषपा ॥४॥ 
शत्ी मित्रे रण रूणे, स्वणडरमनि मणो मृदि । 
गोक्षे भरे भविष्यामि, निर्विशेषणति कंदा ॥था॥ 
[शुण० म्रमा० इलो० ३० की वृत्ति म॑ सगृद्दीत ] 


चष्ठ परिच्छेद भ्र्‌र 

इन इल्तोकों का थोड़ासा अर्थ मी किए देते है--१ चित्त 

की इत्ति का निगोध फरसके, इन्द्रियससूद और इठ्ियाँ के 
दिपयों फो हर फरके, तद्नन्तर पवन अर्याद्‌ श्वासो दास की 
गतागति फी रोझ फ्रस्के, अर जैये का अपलग्न फरके, 
पह्मासन से बठ करके, शिवके घास्ते विधि समुक्त कसी परत 
थी शुफा में पैठ फरके, पत्र चस्तु पर दृष्टि झर कर, मुझ 
को अतसमुंय, रदना योग्य है । < वित्त के निम्धल द्ोने पर 
शाग, ढेए, कपाय, निद्रा मद के शात हुए, इन्द्रिय समूह के 
दूर हुए. तथा प्रमारमक अन्यकार के दूर द्ोने से, आनद के 
प्रगट छद्धिमान भये, धान फे प्रकाए भये, ऐसी अवस्था में 
यन में रहे हुए “मेरे को दुष्ट्रशय थाले सिंह कक्‍य देखेंगे? 
सथा श्रीसस्पमाचार्य भी कहते हैं --३ दे भगयनद्र ! तुमारे 
आगमरूप भेषज्ञ से राग रूप रोग को निद्ुत्त कस्के, निर्मल 
चित्त होकर, कप यो दिन आयेगा कि जिस दिन में समाधि 
रूपी छचुमी को देखूगा १ तथा श्रीद्षेमच्रठ खूरि जी कहते 
हैं --७४ बन में पद्मासन से थे हुए और जिस की गोद में 
दिरण का बच्चा थठा छुआ दे, ऐसे मुझ्न फो द्विरणों के स्वामी 
चूढे संग घय सू्ंगे [अर में अपनी समाधि में स्थित रह] 
५४ तथा शध्तु अरु मित्र में, छूण अरु खरी में, सुवेण अर पापाण 
में, मणि अद मद्दि में, मोच्त अर ससार में निर्यिेग्ेषमाति, 
मेँ कप होउगा ? ऐसे दी सन्नी घस्तुपाढ ने तथा परमत में 
भर्देदरि ने भी मनोरथ दी करा दे । इस प्रकार स्थसमय और 


र्र जैनतत्त्तादश 


पस्समय में ज्ञो प्रसिद्ध पुरुष हुये दें तिनों ने परमात्मतत्त् 
सवित्ति म मनोस्य दी करा दे | तथा मतोप्य जो लोफ 
में करते हैं, सो दुष्प्रा य वस्तु का दी करते दें । ज्ञो घस्तु 
सुस्त से मिल जाये, विस शा मनोरय कोई भी नहीं करता। 
जो सदा मिशज्न साता है, अर बड़ा भारी राज्य भोगता दे, 
यो कभी मिण्ठान साने का अर राज्य भोगने का मनोस्य 
नद्दा करता । इस वास्ते सब प्रकार से प्रमत्तगुणस्थानस्थ 
वियेकी जर्नों ने परम सपरेग में आरूद दोने घाले अप्रमत्त 
सुणस्थान का सपा भी करा है । तो भी परम शुद्ध परमा 
त्मतत्यसचित्ति का मनोरथ तो करना | परातु उन वो पढ़ 
कम पडायश्यकादि व्यवहार क्रिया का परिद्ार कभी ने 
फरना चाहिये । और ज्ञो मूढ़ योगप्रह ररके ग्रस्त हैं, अद 
सद्ाचार व्यवहार से पराड्मुख है, तिन का योग भी किसी 
काम का नहीं है। उन का यह लोक भी नहीं और परलोक 
भी नहीं, फर्पोकि यो जीव जडात्मा हैं । यत-- 


योगिनः समतामेता, प्राप्य करपलतामिय । 
सदाचारमयीमस्या, वृत्तिमातन्वता यहि ॥ 
ये तु योगग्रइग्रस्ता,, सदाचारपराइूयुखा । 
एप तेपा न योगोअपे, न छोकोडपि जडात्मनाम्‌॥ 


[ श्ुण० क्रमा० ख्छो० ३० की घचि ] 
इस चास्ते साधु को जो दूषण दिन सत्रि में लगता हैं, 


पष्ठ परिच्देद फ़््द 


विस के छेदने के बास्ते बह अपश्यमेय पडावश्यकादि क्रिया 
को करे। जद्दा लक कि ऊपर के ग़ुणस्थानों करी साध्य जो 
निरालयन ध्यान है, तिस'की भराप्ति न दो जाये। तथा घमक्त 
गुणस्थानस्थजीय चार ध्रत्याख्यान के यध का व्यवच्छेद द्वीने 
से भेसठ प्रकृति का वध करता है । नथा तियेग्गति, तियगानु 
पूर्वी, नीबगोषन, उद्योत अदझ प्रत्याब्यान चार, इन आठ 
प्रकृतियों फे उदय फा उच्छेद द्ोने से, अर आद्वाग्क तथा आहा 
रकोपाग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इफासी प्रकृति 
को बेदता है, अर उस में एक सी भडतीस प्रझति 
की सत्ता है | 


अथ सप्तम अप्रमत्त गुणस्थान का स्वरूप लिखते है। 
पाच मद्यामत थारी साधु पाच प्रकार के 

अप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद से रदित द्वोने पर अप्रमचगुणस्था 
नस्थ द्ोता है। क्योंकि उस में सज्यलन की 

चारों फ्पायों तथा नोकपायों या भी उदय मद द्वोये है। 
तात्पर्य यद कि सज्वलन कपाय तथा नोकपायों का जैसा 
जैसा मदोदय द्ोता है, तसे तसे साधु अप्रमत्त द्ोता 


हैं| यदाह ०० 


यथा यथा न रोचत, विपया। सुलभा अपि । 





कभायार्य --घुलमता से आप्त हुआ पाचा इन्द्रियों सबरधी विषयमुख 
छर्या ज्यों मदुष्य को अदचिकर द्वोता है, यों त्यों उसे सम्यऊ ज्ञान में 


प्श्छ जैनतच्वादश 


९ 

, हथा तथा सपायाति, सबित्तौ तत्तपुत्तम्‌ ॥ 
यथा यथा समायाति, सवित्ती तलइ्त्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचते, गिपया, सुजभा अपि ॥) 


[ शुण० फ्मा०, स्छो० ३२ की इत्ति ] 

तथा अप्रमत्त गुणस्थान चाछा जीव जैसे मोहनीय 
कमे के उपशम करने में तथा क्षय करने में निषुण 
होता है, तथा जैसे सद्धघान का आरस्म क्‍रता है, सो 
कहते है ८ 

नए्शेपप्रमादात्मा बदशीलगुणान्यित' । 

ज्ञानध्यानधनों मौनी शमनक्षपणोन्मुख' ॥ 

संप्तकोत्तरमोहस्य अशमाय क्षयाय वा । 

सद्भधधानसाधनास्म्म इुरुते मुनिषुगय ॥ 


[ शुण० अ्रम्ा० श्लो० ३३--३४ ] 

" शर्थ-दूर करे द सर्व प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीय, तथा 
पांच मदायत का घारक, अर अष्टादशा सदस्र जो शीछाग 
छच्चुण, तिनें। करके सयुक्त, सदागम का अभ्यासी, शानवान्‌ , 

चल +-+-++>>त>..................., 
उत्तम तत्त्व की प्राप्ति दोदी जाती है, और ज्यों ज्यों उत्तम तत्तत की 


प्राप्ति द्ोती जाती है, त्यों त्यों सुखम विधयमुख भी उस झरुचिऋर 
होता जाता ह । 


पष्ठ परिच्छेद पूरे 


ध्यान--एकाप्रता रूप, ऐसा शान ध्यानरूप जिस के पास 
घन दै, इसी वास्ते “मौनी”"--मौतयाम है, क्योंकि मौनयाम ही 
ध्यानरूप घनयान्‌ दो सकता है।तदन-तर शान ध्यान मौनवान, 
उपशम करने के वास्ते अयया क्षेय करने के धास्ते सम्मुख 
हुआ २ ऐसा पत्रित्र मुनि सतोत्तर मोद को, पूर्थोक्त सम्पक्त्य 
मोह, मिथमोद, मिथ्यात्वमोद, अथ अनताजुय्धी चार, इन 
सात प्ररति के पिना शेर इक्कीस प्रस्तिरूप मोदनीय कम फे 
डपशम करने के सम्मुुप्त तथा क्षय करने के स-मुख जय द्ोता 
है, तव सालयन ध्यान फो त्याग के निराल्यन ध्यान में भघेश 
फरने का आरम करता है । इस निरालरन ध्यान सें प्रवेश 
करने चाले योगी तीन तरे के द्वोते हैं । यथा--१ प्रार्मफ, 
२ तानब्निप्ठ, ३ निष्पयोग। यदाह -- ॒ 
अपम्पग नेसर्गिकी वा तिरतिपरिणति, भाष्य सांसगिकी वा, 
फाप्येकाते निप्रिषः कषिचपलचलन्मानसस्तमनाय । 
शब्न्नासाग्रपाडीपनघटितदरणो घीरवीरासनखा 
ये निष्रम्पा! समाधे पिंदर्धति विधिनारममारभकास्ते १ 
7 आाबा --१ ज्ञो मनुस्य नैसभिक या सामरिक पिरति--जत नियम, 
माली आम परिशति को धाप्त करते, ब दर के समान घपल मन को 
निशद्ध करने के लिये, किसो पर्वद का गरुपा आदि एरडात स्थान में 
बैठकर तथा निरतर नासिका के अप्रभाम पर इष्टि लगा कर निष्कम्प 
रूप वीरासन से विधिपूर्वेक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें प्रारम्भरू 
मोगो बद्धते हैँ। 


५्श्द्द जननस्त्यादरी 


छुतंणो मर्दापनेंद्रियमन क्षुतर्पनिद्राजय, 
यो5स्तमस्पनिरूपणातमिर्सक्चल समम्यस्थति । 
सचयानामुपरि प्रमोदकरणामैरीश्रेश मन्यते, 
ध्यानाधिप्ठितचेष्टपा5भ्युदयते तस्येह तन्निप्ठता ॥२॥ 
उपरतपदिसन्‍तरजस्‍्पकछ्लोलमाले, 
लमदगिकलविदापत्निनीपूर्णमध्ये । 
सततममृतमस्तर्मानसे यस्थ हम , 
पिवति निरुपलेपः सो&्त निष्पन्नयोगी ॥श॥। 
[शुण० अमा, ख्छो० ३४ की पृत्ति ] 





२ ज्ञा मनुष्प प्राणवायु आसन, इर्धिय, मन, क्षुधा पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब वी अपने वश में करे सद प्राशोमात्र पर प्रमोद भावना 
काइशय भावना तया मैत्रो भावना को धारण काछ अतर्वत्प रूपसे, 
ध्यानाविष्ठित चश से तस्वस्वहुप का चिततन करत हैं उ'हें तसल्षिष्ठ 
भोगों कददने हैं । 

३ जिन यागियों के हृदय में ब्य तथा आएतरिक अपकह्लोल 
उपगमता की प्राप्त हों गया है, अथात्‌ तिनक द्वदय में किसी भी 
प्रकार के सडन्‍्प विकप पैदा दी नहीं होते | और स्वच्छ विशरूप विक 
सित कमलिनी से शोमित जिन के इृदय धरेवर में निर्लेपदया भ्रात्म 


रूपो हुई सर्वेदा स्वा'मानुमवरू्प अघूत ढ| पान करता दे, झा निष्पन्न 
थोगी कइत है । 


पष्ठ परिच्छेद ण्श्७ 
अथ अप्रमत्त शुणस्थान में ध्यान का सभव कद्दते हैं। 
इस अप्रमत्त शुणस्थान में सर्वश ,का कदा हुआ धर्मध्यान 
मैश्यादि भेद से अनेझ रूप:होता हे | यदाह -- 
अमैन्यादिभिश्वतुभद, यद्दाज्ञाटिचतुरतियम | 
रूपस्थादिचतुर्घा वा, धरमेष्यान प्रकीतितम्‌ ॥१॥ 
सैन्नीअमोदकास्ण्यमाध्यश्ानि नियोजयेत्‌ । 
धर्मध्यानमुपस्कतुं, ताद्वे तस्प रसायनम्‌ ॥२॥ 
प्राज्ञापायपिपाकाना, सम्पानस्य च चिंतनाव | 
इत्थ वा ध्येयमेंदेन, धर्मष्यान प्रकीर्तितम्‌॥३॥ 
( शुण० फ्रमा, ख्ो० ३५ थी दत्ति] 
तथा १ पिडस्थध्यान-अपने अग अगीका स्वरूप, २ 
चाणीव्यापाररूप पद॒स्थध्यान, ३ सकल्पित आत्मरूप रूपस्थ 








%१ मैत्री भावना आदि चार भेद या आज्ञा आदि चार भेद, अथवा 
पिश्डस्थादि चार भेदों के अनुसार धमेध्यान भी चार प्रसार का क्हांहै। 

२ घम्नष्यान को गृद्धि के ल्वि मैत्रो, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना चाहिये। कर्याक्रि ये इए की बृद्धि के लिये 
रसायन के घुष्य दे | 

३ आशाविचय, अपायविचय्, विपास्विचय श्र सस्थानविचय, 
इन चार प्रकार के थ्येयाँ ये अचुसार धरेध्यान भी चार श्र्र का 
कद्ठा दे । 


भ्र्र्ट जमतच्शदश 


ध्यान, और घे पस्पना से रदिस रूपातीत ध्यात है । इस 
प्रवार निनेश्यर पा फद्द! हुआ घमायान अधमत्त शुणस्थान 
में मुख्यद्त्ति--प्रधान रूप से दोता है । तथा यह रुूपातीत 
ब्यान शुक्ूष्यान पा अणमात्र दोने से इस सातदें शुणस्थात 
में शकज्न ध्यान भी भाशिषरुप से द्ोता है | इस अप्रमच 
शुणस्थान में आदश्यय' प्रिया या अमाय है तो भी भाम 
शुद्धि दोती है। कद यद्द यार्चा यहते हैं । 

इस पूर्यक्त अप्रमत्त शुणस्थात में सामापिषादि पद भाव 
इंयक अपेक्तित सदी हैं । तार्पय कि सामायिरादि छे 
आवेश्यक--व्यवहार प्रिया रूप तो इस गुणस्थान मे नर्दी 
है परतु निश्चण सामायिकादि सत्र फुछ है। फ्यो# सामा 
पिकादि सर्च आत्मा के गुण हैं। इस में # जाथा सामाइए, 
आया सामाइयस्स बद्दे' [ सग० शा २२०] अधात्‌ कात्मा 
ही स'माविस दे मद श्त्या दी समायित का अये दे, यद्ध 
आशप्रतयन प्रमाण है $ 


प्रश्ष --किस यास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्ययहार प्रिया 
रूप पद आयध्यव नहीं ६ 


उत्तर--अप्रमत शुणस्थान में पिर्तर ध्यान के सत्‌ योग 
से निस्तर ध्यान दा में प्रद््त होतादे । इस यास्ते स्पामा 
वि+-सहजनित सपसब्पोषस्पमाण के अभाव मे पक 
स्एसाउरुप निर्मल आगा होती है । इस शुणस्थान में 





ऋभआात्मा सामायिक , अप्मा सामायिकस्थाय + 





के ऋ>ू 


चष्ठ परिण्देद भ््श्रू 
घतचेमाव जो जीए है, थो भारती वस्ताव करके परम शुद्धि 
फो प्राप्त द्ोता है। यशरादह +- 


#दाहोयमम तप्हाइछेयण सलप्पपाहण चेय । 
तिहि अर्त्थीदे निउत्त, तम्हा त ढव्यओ वित्म॥शी। 
कोहमि उ निग्गाहिए, दाइससोयसमण हा तित्थ। 
लोहमि उ निगाधए, तप्दाए्डंयण जाण ॥श॥ 
अद्ुविद कम्मरय, पहुएहि भरे्दिं सचिय जम्हा | 
तबसयमेण घोयट, तम्हा त भायगो वित्य ॥२॥ 
[ आच७ नि०, गा० १०६६--६७-६८ |] 
अर्थ --१ जो दाद को उपश्ाात यरे, ठृषा फा छेद करे, 
शरीर फे मल फी दूर यरे। ता-पर्य कि इन पूर्योक्त तीनों अथों 
फरस्के जो नियुक्त दोते, ऐसे जो गगा मागधादि--तिख को 
द्रव्पतीय कहते हैं । २ तथा क्रोध के निम्रह करने से अन्तरग 


छाया --दादहयोपशमस्तृष्णाछइन मल्लप्रयादणण्धव । 
प्रिभिएनियुक्त तस्मात्तहव्यतस्तीयम्‌ ॥४॥ 
फ्ोषे तु निएद्रोते, दादस्योपशमन मयति तीथैम | 
लोभे तु निण्द्रीते, दृष्णीयाइच्उदन जानोदहि ॥र॥ा 
अष्टविध कमरज यहुकेरपि भरे सचित यस्मात्‌ ) 
तप संयमन चालयति, तस्मात्तद्भावतस्ततीमम्‌ ॥शा 








भ्‌२० जनात्यादश 

दाह घा उपशम दोता है, अद लोभ फे निम्रद फरने से झआाइर 
की दृष्णा रूप तृपा का छेद द्वोता है, एंसा जानता । ३ 
आठ प्रकार की फ्मरज जो यहुत से भर्यों में सचित की 
है, उससे तप सयम से जो धो इता है, इस यास्ते तिस 
को भावती थ॑ फह्ते है।भायश्धा-- 


रुद्दे भाणप्रचारे वपुषि नियमिते स्ते5क्षप्रपचे, 
नेम्स्पदे निरस्ते मलयमुपगतेस्न्तार्मिक्स्पेंद्रजाले । 
भिन्ने मोहाधररे प्रसरति महमि क्वापि विश्वप्रदीपे, 
धन्यो ध्यामायलस्पों कलयति परमानन्दर्मिधी प्रयेशम्‌ ॥ 
[ शुण० भ्रमा खो०७ देद की शक्ति] 
अये -प्राण-श्वासोछ्ठास का प्रचार-आना जाना जिस 
मे रोका है, जार जिस ने गरीर को यश किया है, और पाच 
इंढ़िय को अपने अपने विषय से रोशा है ओर विस ने 
नेत्र का टपतारता-झपकना याद किया है, तथा अन्तर विक 
स्परूप इब्रजाल फे लय हुये, मोह रूप अधवार के नष्ट हुये, 
अद त्रिभुरद प्रकाशक शात प्रदीप के प्रमट हुये, घन्‍्य थो 


ध्यातायटम्वी पुरुष है, जो परमानादरूप समुद्ध में प्रदेश 
फरता है । 


अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीय १ शोक २ राति ३ भराति, 


४ अस्थिर, ५ अशम, ६ अयश, ७ अखातावेदनी इन 
खातों प्रदतियों का वधव्यवच्छेद करता है। अर आद्यरक, 


चष्ठ परिच्छेद « फ्र्र्‌ 


आदास्कोपाग, इन दो प्रकृतियों का वध करता हूं | इस 
बास्‍्ते उनसठ प्रकृति फा बध करता है । तथा जेकर देजायु 
ने पाये, तय अद्वावन प्रक्ति का बथ करता है । यदि स्व्या 
नद्धि जिक, अर आहारक टिक के उदय का “एप्रउ्डेद करे, 
सब छिद्तर धकृति का फट बेदता है | अर १६८ प्ररुति 
की इस में सत्ता है । 

अब आठया अपूर्वकरण, नयमा अनिदरृत्तियद्र, दूसरा 
सूचमसपराय, ग्यारहया उपशातमोहं, और चारहया क्षीण 


मोद, इन पाच गुणस्थानों का नामाथे सामान्य प्रकार 
से लिपते हैं । 


उक्त अप्रमसयत--सातमे गुणस्थान--चर्त्ती जीप चार 
सज्यलन फपाय, छे नो कपाय, इन के मद द्ोने पर अप्राप्तपूर्व 
अत्यन्त परमाह्ाद रूप अपूर्व पारिणामिक भाव जब प्राप्त होता 
है, तर बह अपूर्वउफरण नामक आठवें शुणस्थान में आत्ता 
है। इस का नाम अपूर्पफरण इस पास्ते कहते हैं, कि इस 
शुणस्थान में भपूर्व आत्मगुण की भाप्ति दोती है । कं 

तथा देखे, खुने आए अज्ुभव फिये हुए जी भोग, लिन 
की आऊाज्षारूप सकल्प पिकब्प से रहित, निश्चद परमा- 
स्मैकतरपरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निदृत्ति नहीं 
दोती, इस चास्ते इस नपमे शुणस्थान को अनिमृत्ति गुण 
स्थान कहते हैं । इसका नाम जो अनिम्तत्तियादर भी है, उस 
का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याग्यानादि जो दावश बादर 


घर जैनतस्थादश 


क्पाय हैं. सिन पा अछ नय नोवपायों का उपशमश्रिणी 
घाला उपरम परने के यास्ते अय चयप-दपस्‍भ्ेणी 
चाएा ज्ञय करने के बास्‍ते उद्यत रहता है । 

तथा सूक्ष्म परमात्मतत्य के भाषनावल में मोहफ्म की 
घीस प्रहति फे उपश्यात या क्षय दोने पर एक सूद्म गण्डी 
भूत लोभ का आशिव अस्तित्व जहा है, सो सुएमसपराय 
नामक गुशस्थान दे । सप्याय नाम क्‍्याय का है, इस 
वास्त खूच्म सपराय यदद दशमे गुणस्थान का नाम कहा! 


तथा उपशमफ--उपदशमशझ्रेणी बाला अपन सहजम्यभाव 
शान बल से सरल मोह फमे के उपशान करने स उपशात 
मोहनामक एकाद्शम ग़रुणस्थान यारा द्वोता है । 
५८ तथा क्पफ-चुपक््रणी घाला कसृपकथधणी के माग 
डास दरामे गुणस्थान सं ही स्यारहवें में न जाकर निष्यपाय 
शुद्धात्ममावना फ॑ बड से सकल मोह क॑ त्तय करने पर क्षीण 
मोह नामफ बारहवें गुणस्थान को प्राप्त द्ोता है। यह पायों 
शुणस्थानों पा सामान्य प्रपार से नामाथ फ्द्दा । 


अब अपूवक्रेंणादि अशस ही दोनों श्रेणिका आरोह फदते 
है। तहा अपूयझरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूद 


करण के प्रथम अगय से ही उपाामऊ उपरामश्रेणि में चढ़ता है, 
अर ज्ञपफ क्षपक्येणि में चदता | । 


घष्ट परिच्छेद प्रर३ 


उपदशमक मुनि शुकृतप्यान का प्रथम पाया, 
उपशमभेणि जिस का स्वरूप आगे छिमेंगे, उस को 
ध्याता हुआ उपयमधेणि को अगीकार करता 
है। थो मुनि पूपरगत शत का यारक, निररतियार चाग्त्रिवान 
और भादि के तीन सहनन से युक्त द्वोता है, भर्थाद ऐसी 
योश्यता चारा मुनि उपशमश्रणि करना है । 
उपशम भअणि यारा मुनि जेफर अत्प आयु याछा दोतपे, 
तब तो पाल कररे “अह(मैंद्र” अर्थात पाच अल्ुत्तर प्रिमान 
में-सर्मार्थिसिद्धादि देयों में उत्पन्न होता हई। परन्तु जिस 
के प्रथम सहनन होगे, यो दी अनुत्तर विमान में उत्पन्न द्ोता 
है, क्योंकि अपर सदनन याठ्ा जनुत्तर पिमान में उपक्ष 
नहीं दोता। और सेयात्ते सहनन यारा तो चौथे मर्देद स्वर्ग 
तक जा सकना है । तथा कीलिकादि चार सहनन यालों 
के दो दो देशलोफ फी उद्धि फर लेनी । अस प्रथम सेहनन 
चघाला ता मोक्त तक जाता हई । अद जो सात छयथ अधिक 
आयु बाढा मोत्च योग्य द्वोता है, बोदी सर्याधथसिद्ध गिमान 
में उत्पन्न द्ोता है। यटादह' + 
#मंत्त छपरा जइ आउ, पहुंषमाण ता सिज््ता | 
तत्तिअमिद्ध न हुय, तत्तो लवसत्तमा जाया ।१) 
सव्बद मिद्धनामे, उक्कोसटिउ्सु विनयमाईसु । 
प्गानमेसमब्भा, हयति लयसत्तमा ठेवा ॥२ 
[ शुण० ब्रमा> क्छो० ४९ की बूत्ति ] 
7 ५ द्ाबा --समलवा यदि आयु प्राभविष्यन्‌ नदाअमेल्स्य-नेव | 


श््न्छ जैननत्त्यादश 


प्रश्न --उपशमभ्णि बाला मो के योग्य क्से दो 
सफ्ता है ! 

उत्तर --सात जो छव दे, सो एफ सुद्द्त का ग्यारवा 
दिस्सा है, तथ तो ल्यसत्तमावशेव आयु याला ही सण्डित 
शपशमश्रेणि करने घाला पराइसुस दो झर सातमें शुणस्थान 
में आ फ्य्े फिए क्षपक श्रेणि में चढ़ कर सात लथेके 
थीच दी में चीणमोह ग़ुणस्थान में दो फर, अतहत फेपडी 
हो फर मोत्त को प्राप्त दो जाता दे । इस वास्ते दूपण नहीं । 
तथा जो पुणायु उपशमश्रेणि कण्ता है, सो अखण्डित श्रेणि 
फरफे, चारित्र मोहनीय फा उपशम करके ग्यास्पे गुणस्थान 
में पंदुच फर उपशमधेणि को समाप्त करके गिर पड़ता है। 

अब ओपशामेक जीव अपूर्यादि गुणस्थानों में जिन 
फम भरतियों को उपशात फरता है से कद्दते हैं। सज्यल्न 
लोम को बज के मोइनीय फमे यी शेप वीस प्रझति को 
अपूपकरण अझ अनिद्धक्तियादर, इन दोनों गुणस्थानों में 
उपशम करता है। तिसके पीछे कमर करके सूद्मसपराय गुण 
स्थान में सज्वलन के लेम का सूद्रम करता है । तिस पाँछे 
क्रम करके उपशानमोह गुणस्थान में तिस सूक्ष्म लोभ पा 





वाद मात्र नाभूत्‌ ततो लग्सप्तमा जाता करता 


स्वाधमिद्ध नाम्नि ( विमान ) उद्दश्स्थितिएु दिजयादिषु । 
एक्ावक्नपणमा अर्थात लवसप्तमा टेदा करा 


चष्ठ परिच्छेद्‌ 


सर्वधा उपयम कर्ता है | तथा यद्वा उपशातमोदद 
स्थान मे ज्षीव एक प्रछृति--सात्तातेइनीयरूप बाचता हे, 
उनसठ प्रकृति को बेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्त 
सत्ता है । 

अथ उपशातमोदद शुणस्थान में जैसा सम्यरत्व था 
भर भाव होता है, से। कदते दें। इस उपशातमोद शुणरू 
में उपशम सम्पस्त्य अद उपशत चादित दोता है। र 
भाव भी उपशप्त द्वी द्वीगा है, किन्तु क्ञायिक भाव + 
ज्ायोपशमिक भाष नहीं द्वोता है । 

अब उपशात्तमोद गुणस्थात से जमे जीय पड़ जात 

सो कदते हैं । उपशप्ती सुनि तीघर मोहोरय अथोत जा 
मोइनीय का उदय पए करके उपशत्तमोद शुणस्थान से 
जाता है । फिए मोदज्ञनित प्रमाद में पतित द्वीता है । जे 
कि पानी में मछ नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मेछ दो ज 
है परन्तु फिए कीईे निभिस पाक बंद मकिन दो ऊ 
है। यदाह -- 


# सुयफ्ेपलि आद्वारग, उजुमई उबसतगाति हु पम्माया 


हिंडति भवमणर्त, नयगवरेभय चठगइओआ ॥, 
[ शुण० ऋमा० इली० ४४ की छाते * 





हि अ्तवेवलिन आद्वाएका ऋजुमतम उपशान्तका अपि च प्रमादात) 











हिण्दीत भष्र॒मसन्त तदनस्प्रभेद चहुदेलिका ४ 


प्र ज्ैनतस्वाद्श 


अथ --्वतवे वली, आहारव' शरीरी, ऋषुमति, उपशात 
मोह यार, यह सर्व प्रमाद के घण से अनात भव फ्रते हैं, 
प्रमाद के यश से चार गति में यास करते हैं। 
अथ उपशमक भीरयों फो ग्रुणस्थानों से चदना अगर पढ़ना 
जिस तरह दोता है, सो पहते हैं। अपूर्वकरण 
युगस्थानों का. शुधस्थान से अनिधुत्तियादर सुणस्थान में 
आरोदारोद ज्ञाता है, अ&छ अनिवृतिशद्र्गुणस्थान से 
सष्रमसपराय गुणस्थान में ज्ञाता है, भर 
खुश्मसपराय याढा उपशातमोद ग़ुणम्थात्र म॑ जाता है । 
सथा अपूर्चक्रणादि चारों गुणम्धान से उपशमभ्रेणि पाला 
पड़फर प्रयम मिथ्यात्य शुणस्थान में भा जाता हैं । जेकर 
चरमशरीरे दोये, तथ सातम गुणस्थान तक वणकर्के 
फिर सातमे शुणस्थान से धझ्पकश्रेणि में भारद दवीता है। 
चइणतु किसने एुरू य(० उपशफभेणणि घर छोड़े, सो हुपक 
श्रेणि फर सकता है, अर जिसने एक भय्र में दो वाट उपशम 
सेजि फ्री द्ोडे, सो तिसी मर म॑ क्षपक भ्रेणि मह्ी फर 
सफ्ता। यदादा-- 
# जीयो हु एगजम्ममि, इक्कर्मे उवमामगों । 


सयपि उुज्ञा नो कुत्ता, दोयरे उवसामगो॥ 
0.0... [गुण क्रमा श्छो० ४२ को इत्ति ) 
छापा ---# जोवस्वैक्ज मनि एकश उपदमक* | 
चयमपि युयोत्‌ मो कुयात्‌ दिदत्व उपशमत" ॥ 


पष्ठपरिन्‍्देद घ्र७ 
अथ उपशमग्रेणि यातरे के भय्यों की सप्या कदते हैं। 
इस ससार में बहुत भर्वों में चार बाए उपशप्रअ्ेणि द्वोती 
है, अद एफ भय में दी वार दोती है। यहाद -- 
#उबसममेणिचउक्क, जायइ जीयस्स आभय नूण। 
सा पुण दो एगमये, सपगस्‍्सेणी पुणो एगा ॥ 
[ रुण क्रमा इुलो ४८ यीदृकति] 


तथा उपशमश्रेणि की स्थापना इस अगले यन्त्र से ज्ञान 
लेनी | इस थत्न फी सवादक यह गाथा है -- 


। अणदमणपुमित्यीयीअठक च पुरिसयरेय च 

दो दो एगंतरिए, सरिसे सरिस उवसमेर ॥ 

[आय निया ११६] 
अथ--प्रथम अनन्तानुयन्ची क्रोध, मान, साया, अरे 
शोस इन चरे पा उपशम फरता है, पीछे मिथ्यात्वमीद, 
मिथमीद अझ सम्पस्त्वमीह, इन तीनों का उपशम कर्ता 
है, पीछे नपुंसक बेद, पीछे से स्त्रीवेर फिर हास्य, रति 





छोया -+कउपशमभ्रणिवतुध्क जायते जीवस्यामय नूनम्‌ | 
सा पुन्द एकमत्रे, क्षपकर्शेणि पुनरेका ॥ 
| अणद्शनपुमकस्त्रोवेदपर्क च पुरुषतेंद च ) 
दो दी एकातरितों सदरे सदश उपशमयतिता « 


भ्र८ जैनतलएफ 


अरति, भय, शो फझ, जुगसा, इन छ प्रकृति का उपयम कर्ता 
है, किए पुयपवेइ, फिए अपत्याणवानी कोच अप प्रत्याएशनी 
फ्रोच, किए सम्यशत फोय, किए अप्रत्याध्याती अप 
अ्त्याण्याती मान, ए_शिए सज्पयत मान, एफिए अप्त्यायप्रानी 
असर प्रत्याष्यानी माया, किए सब्दल्न माया, किए अद्॒त्या 
खपानी शस प्रत्याष्याती छोम; फिए सज्यल्व ठोन को 
डउपचात फरना है । 


अथ चपक्श्रेणि का स्वरूप लिपते हैं | प्रथम मिस 
क्षपक्धेणि म॑ चद फर योगी-छपफ मुनि 
आुपऋम्रिी. कम क्तय फाप्ने में प्रयुक्त बोला छुला अएपम 
मुणस्थान से पहिले जिन फप्र प्रर्तियों 
को चय फ्रता ह सो छिसते हैं । चरमशररारी अवद्धायु, 
अल्पकर्मी, उंपक के चीथे ग्रुणस्थार में नरकायु का 
क्षय दो जाता है अयोत नरक योग्य आयु कया चध नहीं 
करता है। तथा पाचमे गुणस्यान में तिर्दगायु या चय दोता 
है, अब सातमे गुणस्थान में देयगयु पा क्षय दोजाता है, तथा 
सातमे शुणस्थान में द्रीनमोद सप्ततका भी चय दोजाता है 
लिस पीछे पक साधु के एश सी मडतीख कर प्रहाति की 
सत्ता रहती हैं, तय घद भाठपे गुणस्पान यो प्राप्त पोता है। 
मथा यद क्पक महत्मा कैसा है? रूपतीत रत्रणरूप उत्हष्ट 
घर ध्याद का किसने पूण अभ्यास क्‍या है । फ्योंति 
अभ्यास फरके ही तत्त्व की धाप्ति दोती है । यदाद-- 


चष्ट परिच्छेद भ्रस 


अम्यासेन जिताहारो5स्पासेनेंव मितासनः । 
अम्पास्तेन जितश्यासोःम्यामेनेंवानिश्षज्रुदिः ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेन स्थिर चिंत्तमभ्यासेन जितेन्द्रियः । 
अभ्यासेन परानदो<5भ्यासेनैश्वात्मदशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अम्यासवर्जितरध्यानें शास्पस्यः फलमस्तिन। 
भवेन्न हि फ्ेस्तृप्तिः पानीयप्रतितिम्यितेः ॥ ३॥ 
[ग़ुण० फ्रमा० इलो० ५० की इत्ति ]| 
इस यास्ते अभ्यास से ही विशुद्ध-निर्मे! तत््वाठुग्रायी। 
बुद्धि होती है। 
अथ अष्टम ग्रुणम्थान में श॒न्ध्यान का आरम्म कहते हैं । 
आद्य सहनन याला तज्ञपक साधु इस आउसमे सुणम्धान में। 
शुकुसद्धान--शुक्त नामक धधान ध्यान फा। प्रथम पाद-- 
पृथकत्व वितके सप्रविचार स्वरूप का आरस्म फरता है. ॥, 
अथ ध्यान फरने थाले फा' स्वरूप लिंखते हैं| योगीरद-- 
हि ४. क्षपक मुनीन्‍्द्र व्यवद्ार नय की भपेचा से 
योगी का स्वरुप निदिड-दृढह़ पर्यकासनफरके--निश्चल आसना 
५, फरफे, ध्यान फरने योग्य द्वोता है । क्योंकि 
आसनजय दी ध्यान का प्रथम प्राण है। यदाद-- 


प्र्३्० ज्ञैनतत्त्वादश शे 


# आहारासणनिद्दाजय च काउण जिणप्रमएण । 
आइज्जइ निय अप्पा, उपइट्ट जिग्र्वरिदेण ॥) 


[ शुण० क्रमा० इलो० घर की बृत्ति ] 

पर्यकासन-ज्ञथघा के अधोभमाग में पग ऊपर फरने से 

होता है, तथा फोई एफ इसको सिद्धासन भी फद्धते है, 
लिखका स्वरूप ऐसा है-- 


योनिं चामपदा5परेण निविड स॒पीड्य शिक्ष इनुः 
न्यस्पोस्खचलेन्द्रिय खिरमना छोला च॒ ताल्वतरे | 
उशस्पयेतया सुनिश्चलतया पश्यन्‌ अबोग्तरम, 


योगी योगगिधिप्रसाधनकते, सिद्धासन साधयेत्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० इलो० ५३ वी शत्ति ] 


+ भेथया आसन का कोई नियम नहीं, चादे कोई भी 
आसन दोये, जिस आसन में चित्त स्थिर दो ज्ञाने, सोई 
आासन ठीक है। सो फैसा योगी है, त्रि नासेया के अन्न 
“में दीनी ई संद नेत्र की दृष्टि अयोद प्रसन्न नेत्र हैं जिसके 
+ क्योंकि नासाग्र-यस्तलोचन बाल्प ही ध्यान या साधक दवोता 
>है-। यदाहध्यानद्डउ स्तुती-- 


हि जज लिन 


# आहारासननिद्रीजय चे झेत्वा जिनवरमतेन । 
“ 'गायते निजक आत्मा उपदिष्ट जिनपरेन्द्रेय 


पष्ठ परिच्छेद श्र 
नासायशाग्रभागखितनयनयुगो सुक्ततासप्रचार॥ 
शेपाधुध्षीणशचिखिशुयनविपरोद्धातयोगेक्च्ठः । 
पर्यकातऊशल्यः परिकलितयनोच्छूसनिःशवासवात,, 
सद्धघानारममू्तिश्रिसपपतु जिनो जन्मसभृतिभीतेः ॥ 
[ शुण० फ्रमा० इलो० ४३ की बत्ति ] 
फिर कैसा है योगीन्द्र ? किचित्‌ उन्‍्मीलित--अरथविकसित 
हैं नेत्र जिसके, फ्योंकि योगियों फे समाधि समय में अर्ध 
पिफसित नेत्र द्ोते हैं । यदाह--- 
गभोरस्तममूत्तिव्यपगतररणव्याएतिमन्दमद, 
प्राणायामों लछलाट्यलूनिहितमना दत्तनासाग्रदृष्टि । 
नाप्युन्मीलब्नरिमील्नयनमतितरा वद्धप्यक्धों, 
ध्यान ग्रष्याय उक्क सकलविदनरधः स पायाज्जिनो बक 
[ गुण क्रमा शल्ो;/१३की धुक्ति।] $ 
फिर फैसा योगीरद्व है ? कि जिसने अपने भावस-वित्त- 
अन्त करण को विकल्परूप, वागुरा के. अन्ध्रन. से,दूए फ़्रा है, 
क्योंकि विकत्प द्वी दृढ फमयन्धन का हेतु है। यदाह -- 
चर को्ज नह ह। 
... अशुभा वा शुभा वापि प्िकूल्पा यस्त, जेत्नसि | 
सख पप्नात्ययःखणउधनामेन कर्मेणा ॥ १॥ ७४७० 


परर 


रा 


जैनतत्वादश 


बर निद्रा वर मुच्छी चर विफलतापि वा । 
नत्वात्तरौद्रदुर्लश्याविऊल्पाइुलित मन। ॥ २ ॥। 
[शुण क्रमा इलो ५३ की दृत्ति ] 
किए कैसा है योगी ? ससार के उच्छेर फरने घास्ने 
डद्यम है जिस फा, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानाथ उत्साद घालों 
के ही योग की सिद्धि होती है। यदाद-- 
उत्साहान्निश्नपाद्दैरयात्सतोषा चत्तदशनात्‌ । 
मुनेननपदत्यागात्‌ पदुमियोंग, प्सिद्धयति ॥ 
[शुण क्रमा इलो ५३ की बैत्ति ) 
तथा भुनि-योगीन्द्र अपान द्वार माग से गुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निहलते हुए परन को अपनी शक्ति से 


पिनिशद्ध-+रोक फर ऊपर दरावें द्वार में चढ़ाता दे, भर्थाद्‌ मूछ 
धन्ध की युक्ति करके भ्राण बायु को रोक फर ऊपर ले ज्ञाता 


है। मूल्यथ तो यह है'-- 
पार्णिमागेन सपीडय योनिमारुचयेदूगृदस्‌ । 
अपानमुझुमाकृष्प, घूलवपों निगयते॥ 
[शुण क्षमता ध्लो ५४ की ध्ृत्ति ] 


यद आवुचनकर्म ही प्राणायाम का मूल है | यदुक्त 
ध्यानद्यइकस्तुतौ-- ध 


चछ्ठ परिच्छेद भ्३३ 


सकोच्यापानरेंत हुतयहसदश ततुवत्मुक्ष्मरूप, 
चला हत्पप्रकोशे तदलु च गठके ताठुनि प्राणशक्तिए्‌। 
नीता शुत्यातिशत्पा पुनरपि खगति दोष्पम्ााना समस्ता- 
ब्लोकालोफायलोका कलूयति सकला यस्य तुष्टो जिनेश! ॥ 
(शुण क्रमा इलो ५४ की पृत्ति ) 
अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं । 


दादशामुलूपयन्त समाकृष्प समोरणम । 
पूरयत्यतियत्रेन पूरफ'यानयोगतः) ॥ 
[गुण क्रमा इलो ५५ ] 


अर्थ -योगी पूरक «पान के योग से अति भ्रयक्ष फस्फे 
संफछ देहगत नाडीसमूद्द को पप्रन फरके 

प्राणायाम का पूरताह। फ्या फरफे ? दाद्शागुल पर्यन्‍्त पपन 
स्वहप.. को भआकर्षण करके अर्थात्‌ वारह अगुलप्रमाण 
घाहिए से यायु को सच फरके पूरता है ॥ 

यहा यह तात्पर्याथे है क्रि आाफाश तत्त्य के यहते हुए. मासिका 
के अन्द्र द्वी पवन दोता दे, अर अग्नि तत्व के यदते हुए चार 
अगुल प्रमाण बाद्विर ऊरध्यैगति में स्फुरित दोता है. यायु तत्त्व 
के बदते हुए छ अगुछ प्रमाण बादहिर तियेग्‌ में :फिय्ता है, 
पृथिवी तत्व के बद्दते हुए आठ अगुछ प्रमाण बादिर 
मध्यम मास में रहता है, और जल तत््य के बद्धते 


५३७ जैनतत्तादशे 
हुए बारद जअगुर प्रमाण नोयपे को बंदवा है । 
तत दाद अगुल पर्वत वायण मडन्न में प्रधाए करने 
बाले अमुतमय पवन को आकपण करके जो अपो शरोण के 
फोष्ठ को योगी पूण करता है, उस का नाम पूएक ध्यान 
फर्म फददते हैं । 
अथ रेचक प्राणायाम कहते हैं । पूरक ध्यान फे जनतर 
साधक-पोगी थोगसामरथ्ये से अरु प्राणायाम ये अभ्यास 
के बल से रेचऋ नामा पप्रन को नाभिम्मलोदर से हलुये 
हलुप्रे ( धीरे २)जो यादिर काढता है, तिंस को रेचक ध्यान 
फदते हैं । यदाह'-- 
घज्नामनस्थिरमपु स्थिरधी स्यचित्त- 
भारोप्य रेचकसमी रणजन्मचक्रे । 
स्वातेन रेचयति नाडिगत समीर, 
तत्फम॑ रेचकमिति प्रातिपत्तिमेति ॥ 


[ शुण० क्रम० इलो० ५४६ की चूत्ति 
अथ कुमऊ ध्यान ऊहते दे । योगी कुम्फनामा पवन 
को नामिपक्कज में फुमरू ध्यान-अथात्‌ ुम्मक कम के प्रयोग 


से कुमबतू-घटाक्ार करके अत्यत स्थिर करता है, सो 
कुमफ ध्याव है। यदाह - 


चष्ठ परिच्छेद ५३५ 
चेतसि श्रयति कुभरुचक्र, नाडिफास नित्रिडीकृतयातः । 
कुभवत्तरति यज्जनमध्ये, तदृदन्ति फरिन कुमकृकर्म॥ 

[ गुण० क्रमा० खछो० ०७ की बत्ति ] 
अप पयन के जीतने से मन जीता जाता है, यद बात 
कहते है। क्योंऊि जहा मन है, तहा पयन है, अर जदा पवन 
है, तहा मन घत्तता है । यदाह*-- 
दुग्धाबुपत्समिनिती सदेय, तुल्यक्रियों मानममारुती हि, 
यायन्मनप्तत्र मरुस्प्रत्तियोयन्मरुच्तत्र मन' प्रदृत्तिः । 
तरैकनाशादपरस्य नाश एफ्प्रबृत्तरपरप्रयृत्तिः, 
विश्यस्तयोरिद्रिययगेस॒द्विस्तद्धूमनान्मोक्षपद्स्प सिद्धि ॥ 
[ शुण० क्रमा० ख्छो० ध८ की बृत्ति ] 
इस प्रकार पूरक, रेचऋ और कुमक फे क्रम से पयनों 
के भाकुचन, निर्ममन को सिद्ध फस्के चित्त की एफाप्रता 
से समाधि विपे निश्चतलपने को घारण करता है । फ्योंकि 
पवन के जीतने से द्वी मन निश्चल द्वोता है | यदादह' - 
प्रचलति यदि क्षोणीचक्र चलत्यचना अपि, 
प्ररयपयनप्रेंखालोलाइ्चलति पर्योधय*। 
प्वनजयिन' सावष्टअप्रकाशितरशक्तय', 


स्थिरपरिणतेरात्मघ्यानाइलूति न योगिनः ॥ 
ए ग्रुण० क्रमा० शहो० ५८ की यूत्ति ] 


भद औैनतत्त्वादश 
झय्र भाव फी दी प्रधानता पहते हैं*-- 
प्राणायामक्रमपौदिरय रूद्येय दार्शिता । 
क्षपफस्प यद श्रेण्यारोहे भागों हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण० कमा० ज्छो०् भर ] 
अप -+इदा चपक अणि के आरोह विये में जो पभाणा 
याम क्रमप्रौदि अर्थात्‌ पवन के अम्यासक्रम की प्रगब्भता, सो 
रुढि खे-प्रसिद्धि से यहा रिखष्टायी है ः परन्तु प्राणायाम 
करे, तो दी चपकश्ेणि चढे ऐसा फुछ नियम नहीं । क्योंकि 
ज्षपक फा केयर भाव द्वी क्षपक ध्रेणि का फारण है प्राणा 
यामादि या आडइम्बर नहीं। चपटी ने भी कद्दा है-- 
नासारद नाडीएृद, वायोश्चार प्रत्याहार । 
आ्राणायामी बीजग्रामो, ध्यानाम्यासो मस्स्यास३॥१॥ 
हत्पप्रस श्रमष्यम्थ, नासाग्रय्य श्रासाव खप््‌ । 
तेज, शुद्ध भ्यान बुद्ध ओकारारय सर्यम्रयम्‌ ॥श॥। 
ब्रदह्माकाश शूल्याभास, मिथ्याजस्प चिंतासल्पम्‌ । 
कायाजात चित्तआत, त्यक्ल्ा सवे मिथ्यागनेम॥३॥ 
गुबादिष्ट चिंतोत्यू्ट, देदातीत भाजोपेतम्‌ । 


त्यकइद नित्यानद, शुद्ध,वच जानीहि/लग्‌ ॥४॥। 
अभायचय +- 


सप्ठ परिच्छेद प३७ 


ओकारा5भ्यसन विचित्रकरण प्रागस्य वायोजयात्‌ः 
तेजथ्िंतनमास्मफायकपले शून्पातरालंयनम्‌। 
स्पकला सपैभिद कठेवरगत चिंतामनोप्रिश्रम, 

तत्तय पक्यत जल्पकरपनकलातीत स्वभावस्थितम्‌ ॥ 


[ ग्रुण० क्रमा०, ए्लो० ५६ की बृत्ति ] 


यह सर्प रूढि फरके चपकश्रेणि के आडयर है, परतु 
सरध में मस्देयदियत्‌ भा ही प्रधान है । 


अथ आय शुकृष्याम का नाम फहते है -- 


सवितर्क समिचार सप्रथक्तभुदाहतम्‌ | 
जियोगयोगिन साधोरायर शुक्त सुनि्मेलम्‌ ॥ 


[ गण० ऋरमा०, ख्छो० ६० ] 


ग्रथेः--मन, घचचन अय फाया के योग घाले मुनि फो प्रथम 

शुक्ध्यान फद्दा है । सो फैसा है ? वितके फे 

शुक्ूष्यान और खसंद्दित जो वर्ते सो सबितके, विचार के सहित 

उसके भेद जो घर्ते सो सविचार, तथा पृथक्न्व के सद्दित 
जो घने सो सपृथक्त्व है । इन तीनों पिशे 

चर्णों कस्के सयुक्त दोने से सपृथक्त्य-सविनर्क- सरिचार 
नामक प्रथम शुकरूध्यान है । इन तीनो विशेषणों का स्थरूप 
फट्दते दै। यद्द पूर्वाक्त प्रथम शुक्रध्यान, तयात्मक-क्रमोतम 


भ्र्श्८ जैननत्वाददी 


फरके शद्दीत तीम विशेषण रूप है । तदा शुताचिता रूप 
चित है, अधेशब्दयोगातर में जो सक्रमण फरना, सो 
विचार है । द्रव्य, गुण, पयायादि फ्स्फे जो आयपना है, 
सो पृथफत्व है । 

अय इन तीनों का प्रगद अथे फहते है । उस में प्रथम 
घितक फा स्थरूप फद्दते हें । जिस ध्यान में अतरग ध्यनि 
रूप विलब--विद्यारणा रूप दोबे, सो सबितरी ध्यान हे । 
स्थवीय निमन पस्मात्मतत््य पह्रगुमघमय अतग्ग भायगत 
आगम के अवलबन से सबितक ध्यान है। 

अप सबिचार कहते है । जिस ध्यान में पूर्वोक्त वितने 
विचाग्णरूप, अर्थ से अर्थोतर में सक्रम दोपे शब्द से 
शब्दातर में सफ्रम होडे, योग से योगातर में सक्रम द्वोये, 
सो ध्यान, सविचार सक्मण है| 


अय एृथफ्ल्व का स्वरूप यहत है । जिस ध्यान में थो 
पूर्वातन वितकः सबिचार अथ॑ व्यजञन योगातरों में सक्मण 
रूप भी स्वकीय शुद्ध ात्म द्ब्यातर में जाता है, अथवा 
श्॒णों से गुणातर में जाता है अथया पर्यायों से पयायातर 
में जाता है । #जो सहजात है, सो गुण है, जैसे सुथण में 


#सहजाता गुणा द्वये सुवर्भ पीतता यथा 4 
क्रमभूतास्तु पयाया मुटाकुण्ल्लतादय 





ह 


[ गुण ० ऋमा० इलो० ६४ की वृत्ति [ 


पष्ठ परिच्छेद भर 


पीतता है, अरु जो ऋ्रमभूत है, सो पर्याय है, जैसे खुबण में 
मुठा कुडछादिफ हैं | तिन द्ब्य गुण पर्यायातरों में जिस 
अयान में अन्यत्व--प्रथफ्त्व है, सो सपृथफ्त्व है 

अथ आय शुहुषध्यान करके जो शुद्धि द्ोती है, सी कहते 
हैं। ऊपर तीन भेद जिसके घतलाये हैं, ऐसा जो पृथक्त्य 
पितरक विचाररूप प्रथम शुकृध्यान है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि बाला योगी परम--प्रकृषट शुद्धि को प्राप्त होता है, जो 
शुद्धि मुक्तिरूप छक्ष्मी फे मुस के दिसछाने वाली है। 

अथ इस दी फा पिशेष स्वरूप फहदते है । यथपि यह 
शुरृष्यान प्रतिपाती-पतनशील उत्पन्न होता है, तो भी अति 
पिशुद्ध-भति निर्मेछ दोने से अगले गरुणस्थान में चढ़ना 
चाहता है, एतायता अगले गुणस्थान को दौढ़ता है, तथा 
अपूर्वफ्रण गशुणस्थानस्थ जीय निद्वाढिक, देवद्विक, पचेद्रिय 
ज्ञाति प्रशस्त विहायोगति, प्रसनवफ, चैक्रिय, आद्वारफ, 
सैजस, फामेण, वैक्रियोपाग, आहास्योपाग, आय सस्थान, 
निर्माण, तीथेकरनाम, वर्णचतुप्क, अगुरलूघु, उपघात, 
पराधात, उन्छूस, यदद बत्तीस कम प्रह्तति फा व्यवच्छेद' 


दोने से छत्दीस कम प्रकति का बनन्‍्ध करता है। तथा अन्तिम 
तीन सहनन अरे सम्यकत्यमोद्द, इन चार फे उदय का 
ध्ययच्छेद होने से यदहत्तर कम प्रति को चेदता है, झर 
१३८ फम भकृति की सत्ता है। 

अथ क्षपक अनिशृत्ति नामक नयमे गुणस्थान में आरो 


प्रछ० जैनमच्यादर्ण 


हण परता हुआ जौनसी कमे प्रटति को जदा पर जैसे चय 
फ्रता है, सो पहने हैं। पूर्योक्त जाठमे गुणस्थाव के अनातर 
कुपक मुनि अनिशृत्ति नामर नयमें गुणस्थान में चदता है। 
तथ तिस नयमें गुणम्थान के लय भाग फरता है | तद्ा अयम 
भाग में सोला फर्म प्रति पा क्षय फरता है, सो यह ई-- 
१ भण्क गति, २ नरफामुपूर्वी, ३ तियग्मति, ७ तिर्थेचानु 
चूर्यो, ५ साधारणनाम, द उद्योतनाम ७ सूक्ष्म, ८. द्ीडिय 
ज्ञाति, ९ धीद्ियज्ञाति, १० चतुरिद्धियज्ञाति, ११ ए्ेग्द्रिय 
जाति, १९ आतपनाम, ९१५ रुयानादधित्रिसः अर्थात निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानाद्धि, १५ स्थावर पाम इन सोला 
बम प्रसतियों को नयमे गुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय 
करना है। तथा अप्रत्याष्यान की चौकडी अदा प्रत्याग्यान की 
चीकड़ी यह आठ मध्य के फपायों को दुसरे भाग मे क्षय 
करता है । तीसरे भाग में नपुसक येद जझ चौथे भाग सें 
स्त्री बेद का क्षय करता है। तथा पाचमे भाग में हास्य, रति 
अरति, भय शोक भय जुगुप्सा इन छ परतति पा क्षय 
करता है। भौर छठ भाग से लेरर नवमे माग तक के चारों 
भाग में प्रम से झुद शद्धतर दोता हुआ ध्याव की अति 
निमणता से छठे भाग में पुदप बंद सातमे माग में सज्यत्त 
कोघ, भाठमे भाग में सज्यज्त मान, नयमें भाग में सज्यलन 
माया की क्षय घरता है| तथा इस गुणस्थान में यत्तेता हुआ 
मुनि हाम्य, अराते, भय जुगुप्सा, इन चारों के व्यवन्छेदद्दोने 
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से बायीस धरति का यब ऋरता है और हास्य पदक मे उदय 
का ब्ययण्जेर दीने से रुघासठ प्रहति फो चेइता है |सथा 
गयमे भश में माया पर्येत प्रशतियों के चय करने से पतीस 
ब्रष्टति के ध्यवच्चेद ऐोने से एएक सो तीन प्रति फी सत्ता है। 
अथ क्षपक के देशमे शुणध्यान या स्थरूप लिणते हैं । 
पूर्योक्त नयमे गुणस्थान के शनतर चपत मुनि कणमात्र से 
सम्पलन के सपूल पोम यो सूदम फरता हुआ सूप्मसपराय 
नामक दण्मे शुणस्थान में चदता है। छथा सूध्षठमसपराय 
शुणस्थानस्थ जीप पुरषबेद सथा सम्यरन चतुप्क के बथ 
कय ब्यवद्ेव दोने से सतर। प्रति या घर फरता है । अद 
तीज खेद तथा तीन सज्यजन कपण्ांय फे उदय का व्ययच्दरेद 
होने से साठ प्रशाति यो येदसा है, माया की खा का दपय 
घेर दोने से एक सी दो प्रकृति की सत्ता दे । 
अथ चपक को ग्पारदवा गुणस्थान नी द्ोना है, 
किस्तु दरामे गुणस्थान से ज्ञपक सूच्मठोमाों--घुच्मीर॒त 
लोमसडों को क्षय करता हुआ यारददे ध्रीणमीद शुणस्थान 
में जाता है। यहा चपस्थेणी को समाप्त करता है । उस का 
प्रभु यद्ध है, कि प्रथम अनताठुबधी चार फात्तय फरता है, 
फिर मिथ्याय मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यकय 
मोहनीय, फिर अप्रत्याब्यानी चार कपाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार फपाय, एवं आठ क्पाय का क्षय करता है, फिर नपुसक 
बेर, फिर हीस्यंपटक, फिए पुरुष बेद; फिर सज्यलत पोध, 


न] 


७३२ झैनतत्त्वादशे त्त्वादः रो 


फिए सज्यलन मान, फिर सज्यलन माया, फिर संज्यछन 
होम का चय करता है। 


अथ तहा बारहयें गुणस्थान में शुकृष्यान के दूसरें अय 
को जिस प्रकार से योगी आश्रित फरता है, सो घात फद॒ते है । 


भूलाथ ध्षीणमोहात्मा, वीवरागो महायति' । 
पूर्वबदूभावसयुक्तो द्वितीय शुह्षमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ गुश० प्रमा० खो० ७७ ] 
तदनन्‍्तर सो चपक--चीणमोह द्वो फर--क्षीणमोद्द 
शुणस्थान के मार्ग में परिशतिमाद्‌ हो कर, प्रधम श॒क्लम्यान 
की रीति के अतुसार दूसरे श॒क्कध्यान को आधित दोता है। 
% ' फथभूत ज्पक ? यीतरागः विशेषेण इतो गतो रागो 
यस्मात्‌ स चीतयग ”।फ्रि कैसा है त्षपक मुनि ? सहायति, 
यथाण्यात चारिती । किर कैसा है मुनि! शुद्धतर साय फरके 
खयुक्त, ऐसा च॒पक दूसरे शुक्र ध्यान को आश्रित द्वीता है। 
अय इसी शुद्धध्यान को नाम और पिशेषण से फह्दते है - 


अप्॒थकल्मयिचार, सरितर्कगुणान्वितम्‌ 
स्‌ यायस्येकयोगेन, ध्यान ट्रितीयकम्‌ ॥ 


[ ग्रुण० प्रमा० ्हो० ७५ ] 





# जिस के राग द्वप न हो चुके है, वह बीतगाम है | 
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सो क्षपक-क्ीणमोदगुणस्थानयर्ती दूसरे शुक्षष्यान 
को एक योग फसफे ध्याता है । यदाह -- 


# एक त्रियोगभाजामाद्य स्यादपरमेकयोगवर्ताम । 
तनुयोगिना तृतीय, निर्योगाना चतुथे तु॥ 
[ शुण० क्रमा०, स्छो० ७५ की शृत्ति ] 
फैसा ध्यान है ? कि “अदृथफक्त्य”-प्रथस्त्व वर्जित, 
“अवियार”--विचार रदित, “सवितर्कम्ुणानियित”-वितर्क 
मात्र गुण से थुक्त | इस प्रकार के दूसरे शुक्ृष्यान को एक 
योग से ध्याता है। 
अथ अपृथकत्य का स्परूप फहते है -- 


निजात्सद्रव्यमेऊ वा, पर्यायमथवा गुणम्‌। 
निश्चर्ल चिन्त्यते यत्र, तदेकत्व बिदु्ज॑याः ॥ 
[ शुण० ऋ्रमा०, खछो० ७६ ] 


अर्थ --त्त्पज्ञाता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को फद्ते 
हैं कि जिस में निज्रात्मठव्य--पिशुद्ध परमात्म दृब्य अथवा 


ऋभावाथ --मन वचन और काया, इन तीनों के योग वार योगी 
को शुक्रष्यान वा प्रथम पाद होता है, इन तोम में से किसी एक के 
योग घाले योगी को उक्त ध्यान का दूपरा पाद द्वोता है, केवल सुद्तम 
काययोय वाले योगी को तीसरा याद और इन तीना योगों से रहित 
हुए अथोत्‌ अयोगी मुनि को शुक्रष्णन का चौथा पाद होता है। 








+शड ज्ञननस्वावश 
तिस ही परमात्मद्रध्य के क्यल पयाय अथवा अख्धितीय 
शुण पा चिन्तन किया जाये । इस प्रकार से जहा पक द्ब्य, 
एक शुण, एफ पर्याय का निश्चल--चर्नपर्जित ध्यान कया 
जाये, सो पुक्त्य ध्यान है| 
अथ अवियारपना बहत है। इस घार में सदधानजोविंद 
अर्थात्‌ झुकृध्याव का जाननेहारा पूथ मुनिप्रणीत शाम्त्रा 
ज्ञाय विशेष से ही शात दो सकता है, परतु शुत्ञा ध्यात 
फा अलुभयी इस पाल में कोह नहीं |यदाईह श्रीह्मचाठ 
सूरिपादा -- 
#भनगि्छिस्याइड्सछाय + समामतोडस्पेति कीस्पैतेडप्मासि । 
दुष्प्स्मप्याधुनिकें श॒क्षष्यान ययाशास्‍्तम्‌ ॥ 
[योश शाण, प्र० ११ रछो० ४] 
तथाब जिन सद्धयानकोविदों न शास्रास्नाय से शहर ध्यान 
फा रहस्य जाना है तिर्मा ने अविचार पिशेषण सयुक्त दूसरे 
शुकध्यान या स्वरूप फद्ा है, म्रो क्‍्याह ? जो पूर्षोक्त 
स्परूप व्यजन अथे योग में पुताचता शादाथ योगरूपों में 
परावसे विवजित--श्न्द से शादातर, इत्यादि प्रम से रदित 
खत शान के अजुसार दी चिंतन किया जाता दे, सो भवि 
चार शुकध्यान हू । 
_भथ सबितक फहत है । जिस ध्यान में भावशत के 





#% अनपस्थिया०” पाठात्तर है | 
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आलपन से अर्थात्‌ अन्त फरण में सूद्म जल्‍्परूप भावगत 
आगम श्वत के भयलबन मात्र से, निज्र यिशुद्ध आत्मा में 
पिलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक लो आत्मचिन्तन 
फरना, उसे सवितर्क कहते हैं। 

अय शुद्ध्यापजनित समरस साथ को फहने हैं। इस 
प्रकार से एफल्य अविचार और सवितर्क रूप नीन विशेषण 
सयुत्त दूसरा श॒ुकृष्यान कहा। इस दूसरे शुद्नष्यान मे पत्तता 
हुआ ध्यानी निरन्तर भात्मस्यरूप का चिन्तन फरने के 
फकाएण समणस्स भाव को धारण करता है । सो यह समससख 
भाय जो है, सो तदेकशरण माना हे । फारण कि आत्मा 
यो अपृथस्त्व रूप से जो परमात्मा में छीयए करना है, सोई 
समरख भाव फा घारण फरना है। 

अथ च्वीणमोद शुणस्थान फे अन्त में योगी जो फरता 
है, सो फद्दते हैं । इस पू्वोक्त ध्यान फे योग से और दूसरे 
झुक्तप्यान के योग से फर्मरूप इन्यन के समृद यो भस्म 
फरता हुआ क्षपफ्नयोगीन्द्र अन्त के प्रथम समय नर्थात 
यारदये गुणस्थान फे दूसरे चरम समय में निद्रा भर 
प्रचला, इन दो भरति या चय फरता है । 

अथ थत समय में जो करता है, सो कहते है। क्षीण 
मोह गुणस्थान के अन्त समय में चश्त॒देशन, अचक्षुरर्शन, 
अवधिद्शन, फेपल्टशन, यह चाणए दर्शनावरणीय तथा 
पचचब्रिय शानापरण, तथा पचविध अन्तराय, शन चौदद 


भूएद ज्ञनतत्त्वोंदर्श 


अरृति का जय करके शक्षीणमोहाश हो कस्फे केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह ग़ुणस्थानस्थ जीय दशन चतुप्का 
अझ शानातरायद्शक, उच्मै्गोत्न, यरानाम, इन सोला प्रति 
के पं फा व्यवच्छेट होने से एफ सातायेदनी या बंध करता 
है। तथा सम्यलन लोभ, फपभनाराचसघयण, इन के उदय 
का बिच्छेद होने से सत्तावन प्रशति को बेदता है। तथा 
उस में सज्यल्न लोम फी सत्ता दूर होने से एक सो 
एफ प्रह्वाति की सत्ता है। 
अप क्षीणमोहात में प्रह्तियों की सप्या फहते हैं। चौये 
ग़ुणम्थान से लेकर त्य दोती हुई त्रेसठ प्ररति क्लीणमोह 
में सपूण दोती है, अयात्‌ इस यारहतयें गुण स्थान में आ कर 
डन को वह सर्वधा नए घर दता है। एक प्रति चौये गुण 
स्थान में क्षय हुईं एक पाचमे आठ सातमे छत्तीस नयमे 
में, सतरा यारहयें में यह सय चेसठ भइ। तथा शेष पचासी 
प्रति तो तेरहर्वें सयोगिकेयरी गुणस्थान में फेपट अत्यात 
जीण बस्त्र समान रहती है । क 
अथ सयोगि केयली गुणम्थान में जो भाव सम्यफ्त्व 
और चारित द्ोता है, सो फडते है | इस 
सयागिस्वली सयोगी शुणस्थान में सयोगी केयली आत्मा 
गुगम्धान को अतिविश्युद्ध-निर्मेल ज्ायिक भाव होता 
है, और सम्यक्तय परम-प्ररष्० क्ञायेक हो 
होता दे तथा चारित्र भी चायिक यथास्यात नामक दोता 
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है | इस,का तास्पर्य यह है, 'क्नि उपपम अझ चायोपशमिक 
यह दो भाव सयोगी फेयली के नद्दों द्वोते हैं। 

अय तिस केश्ली के फेश्शशान के यल को कहते हैं। 
तिस केपछली परमात्मा केयल्शान रूप सर्य के प्रशाशा 
करके चरायर जगत्‌ हस्तामलक्यतू--द्वा थ मे रकपे हुए आमले 
की मरे प्रत्यच्-साक्षात्साए करके भासमान द्वोता है। यहा 
अकाशमान सूथ की उपमा जो फही है, सो व्ययद्दाए मान 
से कद्दी है, निश्चय से नदी कद्दी | कारण कि निश्चय में तो 
फेप्ट शान का अर सूर्य का पड़ा अतर है । 

अथ जिस ने तीरयकर नामकर्म का उपाजन किया है, 
तिस की विशेषता कद्दते हैं। पिशेष करके अत की भक्ति 
प्रमुप चीस पुण्य स्थान पिशेष का जो जीव आराघन करता 
है, सो तीथेकर नामक का उपाजेन करता है । सो दीस 
स्थान यह हैं -- 


# अरिहत सिद्ध पवयणा, गुरु थेर पहुस्सुए तपरसीहु | 
वच्छलया एएसु अभिक्‍्सनाणोयग्रोगे श्र )। २ ॥ 
देसणविणए अपस्सए, झअ सीकव्यए निरइयरे । 


% अरईत्मिद्धप्रवचनगुर्स्थविरवहुश्ते तपत्विपु ॥ 
वात्सल्यमेतेपु अमीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी च॥ १॥ 
दर्शनदिनगी आवश्यशान च शीलमते निरतिचारता] 





धरूछ८ जझ्लेनतत्त्वादश 


खणनव॒तवश्चियाए, वेयावच्चे समाही भर ॥ २ ॥ 
अपुब्बनाणग्गदण, सुअभत्ती पवयण परमायणया । 
एएहिं कारणेहिं, तित्ववरच लद्दर जीयो ॥ ३॥ 


[आय० नि०, गा० १७९-१८१] 

इन का अथ आगे लिखेंगे । तिख चास्ते यदा सथोगी 
गुणस्थान में तीयकर नाम फर्माइय से चो केयली निज्रग 
त्पति--तरिभुवनपति जिनेंद्र द्वोता है । जिन सामा-य केयलियों 
को कद्दते है, तिन में जो इन्द्र बी नरें होवे, सो जिनेंद्र 
झानना । 

अथ तीर्थंकर की मंद्िमा कद्दते है । से सगयान्‌ तीर्थरर 
पूर्वाकन चौतीस अतिशय करके सयुक्त द्वोता हैं और सर्व 
देवता ज्ञिस को ममस्पार फरते हैं, तथा सफल मानयों ने 
जिस को नमस्मार करा है, सो सर्ोत्तम-सक्ल शासनों में 
प्रधान, तीय का प्ररत्तत करता हुआ उत्हए देशोनपूरंपेकीटि 
टग विद्यमान रहता है । 

अथ सो तीथकर नाम कम को तीर्येकर सगयान, जैसे 
भोगते हैं, सो कदते है| तीयेकर मगयान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
भव्यजीयों के प्रतिवोधने तथा योग्यतानुसार भव्य ज्ञीयोँ को 

चणलव॒तपरत्यागा बैयाउत््य समा धश्च ॥ रत 

अपूवज्ञा ग्रहण अतमक्ति प्रउचने प्रभायना । 

एसे कारणस्तीथक्रत्व लमते जीद ॥ ३॥॥ 





पष्ठ परिच्छेद भ्वघ 


देशपियति जीए सर्यत्रिशति का उपदेश फरने से तीव्र 
नामरम को येदते हैं । जेम्र ती 4कए नामकर्म का उदय ने 
द्ोने, तय शतशृत्य दीते से भगयान्‌ यो उपदेश देने का 
कया प्रयोजन है ? इस घास्ते जो वादी सगधानद को नि शरीरो 
निरपाधिक, मुसादि रदित और सर्वम्यापी मानते है, सो ठीफ 
नहीं। क्योंकि देहादि फे अभाव से घह धर्म का उपवेशक 
नहीं दो सकता है| जेकर उपाधि रद्दित, सर्यत्यापी परमेश्पए 
भी उपनेशक दोपे, तर तो अय इस काल में अस्मदादिकों 
को फ्यों उपदेश नहीं करता है ? फ्योंकि पूर्वफाछ में आमने 
आदिक ऋषियें। को उसने भेश, तथा घ्रह्मादि दवाण चार पेद्‌ 
का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा द्वारा जगत्‌ को उपदेश 
करा । तो फिर अय फ्यों नहीं उपदेश करता ? बह तो परो 

पकारी है, तो फिर देरी फ्रिस घास्ते ? जेकर फद्दी कि इस 
काल में से जीय उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
चास्ते उपदेश नहदें। देता, त्तय तो पूच काल में भी से जीयों 
ने परमेश्यर का उपदेश नई माना है। प्रथम तो फालासुर 
प्रमुस अनेक जीयों ने नहीं माना, दूसरा अजाजील ने नहीं 
माना | और यहदियें। ने तथा फितनेक इसराइलिया ने नहदों 
माना, इस याहनते पूर्फाल में भी परमेश्यर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था | जेवर कद्दो कि उस की थयोदी जाने कि 
उस ने पहले कर्यांकर उपदेश दिया अरू अब किस चास्ते 
नहीं! देता। तो फिर तुम क्‍्योंकर कहते हो एके परमेश्वर 
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भ्रूर० जैनतत्यादशे 


के मुप पहीँ १ इस वास्ते यद्दी सत्य है, कि जो तीथकर 
नामक्म केचेदने के वास्ते मगयाद उपदेश करते दे, अर 
जिस वयत उपदेद फरते हैं, उस वसत देहवारी होते दै। 
इत्यछ भ्सगेन । केवली-वेवल्शानवान्‌ पृथ्दी मण्डल में 
उत्हृष्ठ आठ बप न्‍्यून पूथमेदि भ्रमाण विचरते हैं, और 
देवताओं के करे हुए फचनक्मली के ऊपर पग रफ कर 
चलते हैं, अर आठ प्रातिदयाये फप्फे सयुक्त, अनेक सुराखुर 
कोटि से सेवित दोकर विचस्ते हैँ । यह स्थिति सामान्य 
अकार से फ्ेयलियों की फहदी है अरु जिनेंद्र तो म"यास्वति 
चाले द्वोते हैं । 
अथ केयल्सिमुद्घातकरण यहते हैं । 


चेदायुप स्थितिन्यूना, सकाशादेद्कर्मण । 
तदा तत्तल्यता कज्त स्मुद्धात करोत्यसो ॥ 


शिण० क्रमा० श्लो० ८९] 
अथ -केयली जय बेदनीय कम से आयु सम की स्थिति 
फो थोड़ी जानता है, तय तिस को सुल्य 
कंवलिसमुद्धात फरने घास्ते समुद्धात करता है । 
तिस समुदूघात का स्वरूप कहते है। 
तद्दा प्रथम समुदूधात पद्‌ पा अर्थ कद्दते हैं । यथा 
स्वमायस्थित जात्मप्रदेयों को घेदनादि सात कारणों 
“फरके समतात्‌ उद्घातन-स्थमाय से अन्य भावपने परि 


पष्ठ परिच्देद भर 


णमन करना, दिस का नाम समुद्पात है । सो समुद्धात 
सात प्रकार का है--१ बेदनास०, ० फपायस०, ३ मर 
शस०, ४ पक्रियस० ५ तेज स०, ६ आद्ारकस०, ७ फेप 
श्सि०। इन सातों समुदूधातों में से यहा पर फेपलिसमु 
दूघात या ग्रद्ण फरना । सिल केशलिसमुद्घात के वास्ते 
कैयली भगयान्‌ आयु अर चेदनीय फर्म को सम फ्रने के 
बास्ते प्रथम समय में आस्मप्रदेयों करके ऊ्ुलोफरात तक 
दडत्य+वडाकाए छवे आत्मप्रदेश झरता है, दुसरे समय सें 
पूर्व, पश्चिम दिशा में आत्मप्देशों को कपादाफार फरता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दृच्तिण मे आत्मप्रजेशो को भथा 
भाऊार करता है, चाये समय में अतर पूर्ण करने से सर्व 
रोक व्यापी द्वोता है । इस तरे केयछी समुद्धात फरता 
छुआ चार समयों में विश्वग्यापी दोता है। 


अथ इदा से निदशुक्ति फदते हे । इस प्रकार से फेयली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमलेश को 
सम फ्रता है | सम करके पीड़े तिस समुदयात से उल्टा 
नियसेता है । सो ऐसे दे--के री चाए समय में जगत्‌ पूर्ण 
फरके पाचमे समय में पूणे,से नियततता है, छठे समय सें 
मथानपना दुर फग्ता है, सातमें समय में फपाद दर करता 
है, आठमे समय में दड॒त्व का उपसहार करता हुआ स्वभा 
चपस्थ द्ोता है। यदाइयचिक्मुव्या'-- 


प्रर ज्नतत्यादश 


दंड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मथानमंय उतोये, छोकब्यापी चतुर्थ तु ॥ 
सहरति पचमे स्वन्तरागि मथानमथ पुन पए्टे 
सप्तमक्रे तु कपाठ, सहरति तथा5४से दडस्‌ ॥ 

[ शुण० प्रमा०, श्लोौ० ९१ यी शक्ति ] 


अथ फेवली समुद्घात परता हुआ जैसे योगवान्‌ अर 
अनाद्वास्क द्ोता है, सो फहते हैं। +रली समुद्घात फरता 
हुआ प्रथम भणय आतव समय में आदारिफाययोग शाला 
द्ोता है, दूसरे छठे गये सातते. समय में मिभ्ौदारिक्पाय 
थोगी द्वोा है। मिथ्रपता इहा फासग से औदारिफ का है । तथा 
तीसरे, चोये भय पायमे समय में फेयर परामणकाययोग 
घाटा द्वोता है । जिन समयों में फेयली फेचट परामण याय 
योग घाला द्वोता है तिन दी समर्यो में ननाहारफ 
ड्ीता है । 

अथ यौन सा फेयली समुद्धात फ्रता है, कौन सा नहीं 
फरता है, सो पहते हैं। जिस की छ मद्दीने से अधिक 
आयु शेप है, जेकर उस को फ्रेयल शान द्ोते थो तो निश्चय 
समुदूघात परे, अद तिस को र भहीने क भीतर आयु 
दोबे, उस को जो कयर छान दोवे नो भजना है, अथात्‌ 
यो फुपली समुद्घात फरे भी उय नहीं भी करे। यदाह'-- 


यष्ट परिच्छेंद पूर३ 


% छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्न जेसि केउछ नाण । 
ते नियमा समुग्धाया, सेसा समुग्घाय मठ्यव्या ॥ 

[ ग़ुण० क्रमा० इछो० €० ऊी घृत्ति 

अथ समुदूधात से निद्ृत्त द्वो करके जो कुछ करना है, 

सो फहदते हैं। मन, यचन अझ फाय योगवान्‌ क्रैवली फेयछ 

समुद्घात से निद्ृत्त दो कर योगनिरोधन के चास्ते सुत्ा 

ध्यान का तीसरा पाद ध्याता हे । सोई तीसरा शुक्तध्यान 

कहते हैं। तिस्र अवसर में तिस फेयली को तीसय सूक्ष्म 

क्ियानिरत्तिक नाम शुद्ध्यान द्वोता है । सो कपनरूप जो 
फ्रिया है, तिस को सूक्ष्म करता है। 

अथ मन, बचन, फाया के योगों को जैसे सक्ष्म करता 

है, सो कहते है । सो फेघली सधमाक्रियानिशक्ति नाम 

तीसरे शुक्तध्यान का ध्याता, अचित्य आत्मबीर्य की शाक्ति कर 

के बादरकाययोग में स्वभाय से स्थिति फरके बादर वचन योग 

ओर यादर मनोयोग को सूच्ठम करता हे, तिस के अनन्तर 

बराउठरकाय योग को सूक्ष्म कर्ता है, फिए सूक्ष्मकाययोग 

में क्षण मात्र रद क्रफे ताफाल खद्म वचनथोग और 

(मनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे खूछम काययोग 

में ज्षण मात्र रह कर सो केयली निम्ात्माउभय की 





#छाया --पण्मास्य्ायुषि शेप उत्पन्न येयों केबलशानम्‌ 4५५ 
तैनियमासमुद्दातित रोषा समुद्धाति मक्तव्या त 


भूषु४ जैनतस्थादश 


सूच्म क्रिया चिट्रूप को स्वयमेव भपने स्वरुप या अनुभव 
करता है--जानता है। 

अथ ओ सूच्म क्रिया याले शरीर की म्थिति है, सोई 
केवलियों का ध्यान द्योता है। अब यह यात फद्दते हैं । जिस 
अकार से छञप्मस्थ योगियों फे मन की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं ससे दी शरीर की निश्चलता को फेयलियों का 
ध्यान द्ोता है। 

अथ दैलेशीकरण का आरम्भ करने वाला सूच्म पाय 
थोगी जो कुछ करता है, सो कहते हैं। केयटी के हस्थाचर 
पाच फे उच्चारण करने मात्र काल जितना आयु शेप रहता 
है, तथ शल्वत्‌ निशचल्काय को चतुथध्यानपरिणतिरूप 
शैलेशीकरण द्ोता है । तिस पीछे सो केयली शैलेशीकरणा 
रम्मी खूद्रमरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गुणस्थान में जाने की इच्छा करता है । 

अथ सो भगवाब कयली सयोगिगुणस्थान के अत्य समय 
में आदारिकद्धिक, अस्थिरड्िस दिद्दायोगतिद्विर, प्रत्येर- 
प्िक, सम्थानपदक, अगुस्ल्घुचतुप्फ, घर्णादिचतुप्क, 
निर्माण, तेजस, फार्मण, प्रथम सहनन स्वरद्धिक, एक्‍्तर 
चेदनीय, इन तीस प्रति के उदय का पिच्छेद दोता है । 
यहा पर अगोपाग के उदय का व्यच्छेद होने से अत्याग 
सस्थानायगाइना से तीसरा माग कम अवगाहना करता है। 
किस कारण से अपने अदेयां फो :घनकूप करने से चश्म 


पष्ठ परिच्छेद प्र्प्प्‌ 


शरीर के अँगोपाग में जो नासिकादि छिद्र है, तिन फो पूर्ण 
करता है.) तब स्वात्मप्रदेशों का घवरूप हो जाता है। तिस 
घास्ते स्थप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्यथ जीय, एकविथ वधक उपात्य 
समय तक अरु शानातराय, दर्शन चतुप्फोदय का व्ययच्छेद' 
दोने से यैनालीस प्रकृति को चेदता है। तथा निढ़ा, भ्रचला, 
शानातरायद्शक, दशनचतुप्क रुप सोला प्रृतियों की 
सत्ता का व्यरच्छेद दोने से सहा पचासी प्रशति की 
सत्ता है । 
अथ गयोगी गुणस्थान की स्थिति कद्दत हैं | त्तेरदर्य 
& ग़ुणस्थान के अनन्तर चौदहय अयागी गण 
अ्रयोगि्यणे. स्थान में. रहते डुए जिनेद्र की छघु पचा- 
गुणस्थानक्षए उद्चारणमात्र अर्थात्‌ “अइडउऋ लू! 
इग पाच वर्णोंके उच्चारण करते जितना 
काल छगता है, तितनी स्थिति है । इस अयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का सभव कहते हैं । इहा अनिद्त्ति नामक चौथा 
ध्यान द्वोता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हे । 


समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सुक्ष्मयोगान्मिका5पि हि ) 
समुच्छिन्नक्रिय प्रो तद्‌ द्वार मुक्तिवेश्मनः ॥ 
[ ग्ुण० करमा० श्लो० १०६ ] 
अर्थ--ज़िस ध्यान में सूच्म काययाग रूप क्रिया भी 


भर जैनतत््तादश 


“समुब्छिना/--सर्वधा निरतत हुई दे; सो समुच्धित्रकिय 
नाम “चतुय -चौथा ध्यान कहा है।फैसा यो ध्यान दे 
कि मुत्ति महछ के दाए-दर्वाजुे फे समान है। 

अथ शिष्य के करे दो प्रश्न कहते हें । सिप्य पूछता हे 
कि हे प्रभु । देद के दोते हुए भयोगी फ््योंकर दो सकता 
है? यह प्रथम प्श्ष । सथा ज्षेक्रर सवेया घाययोग पा अमाव 
हो गया दे, तय देह के अमाय से ध्यान फ्योंरर घंटेगा ? 
यद दूसरा प्रश्न है। 

अथ आखचाये इन दोनों भश्नों पा उत्तर देते हैं। आचाय 
कहते हैं, कि मो शिष्य! अप्र-अयेगी शुणस्यान में सुदरम- 
काययोंग के छोते भी अयोगी यहते हैं| फिस यास्ते ? वि 
१ फाययोग के अति धत्ठम होने से--सुद्रम निया रूप होने 
से, अछ थो फाययोग शीघ्र द्वी क्षय दोने थाला है | तथा 
काय के कारये फरने में असमर्थ द्ोने से, काय के होते भी 
अयोगी है। तथा शरीराभ्य द्वोने से ध्यान भी है। इस धास्ते 
विरोध नदी । किस के ? अयोगी ग़ुणस्थानर्त्ती परमेप्टी 
भगयाद के । कैसे परमेष्ठी भगरत्‌ के ! कि जो निम 
शुद्धात्मीचद्रुपतन्मयपने से उत्पन्न, निभए पय्मानाद में 
विराजमाय है। 


अथ ध्यान का निश्चय और व्यवह्यास्पना कहते हूं। तत्त्व 


से-नीश्वय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अथीत्‌ 
आत्मा दी करण रूप से कर्मझपतापन्न आत्मा वो 
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ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टाग योग 
प्रगत्ति छक्तण, सो सर्व द्वी ब्यवद्वार नय के मत से जानना । 

अथ अयोशगेगुणस्थानवर्त्ती फे उपात्य समय का छृत्य 
चहते हैं । फेवल विद्दपमय आत्मस्थरूप का घारक योगी 
अयोगिगुणस्थानपर्ती द्वी स्फुट-प्रगण उपात्य समय से 
आीध्र सुगपतू-समकाल यहत्तर फर्म प्ररति का क्षय फरता 
है। सो यद ह-देह पाच अर्थात्‌ श्र पाच्र, बधन पाच, 
सधात पाच, अगेपाग तीन, संस्थान छ बर्णपचफ, रस- 
पचक, सहननपट्क, आस्थिस्पद्क, स्पर्शा.क, गध दो, 
नीचभोन्न, अग्मुदछघुचतुप्फ, देवगति, देवाउुपूर्वी, प्रगति 
द्विक, प्रत्येकश्रिक, सुस्थर, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दोनों 
में से कोई भी एफ वेदनीय, यद सर्व बदत्तर कम प्रकृति 
मुक्तिपुरी फे छर में अगलभूत हे, सो फेय्डी भगयान्‌ इन 
फा उपात्य समय--हिचिस्म समय में क्षय करता है । 

अथ अयोगी अन्त समय में जौनसी फर्मप्रकति फा 
क्षय करके जो कुछ फरता है, सो फहते हैं । सो अयोगी 
अन्त समय में एकतर बेदनीय, आदेयव, पर्यापतत्य, असत्य, 
बादरत्य, भजुष्यायु, यशनाम, मजुष्यगति, भन्नुप्याज॒पूर्वी, 
सौभाग्य, उद्यगोत्र, पर्चेद्रियत्य, तीर्थेकरनाम, इन तेरा फर्म 
प्रकृति का क्षय फरके उसी समय में सिद्ध पयाथ फो प्राप्त 
होता है । सो सिद्ध परमेशी, समातन भगयान्‌ शाश्वत 
छोकात के पर्येत को जाता है | तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 


पृषद ज्ैेननच्यादश 


ज्ञीय अरधक है। तथा एकतर चेदनीय आदेय, यरा, खुभग, 
घसब्रिक, पर्चेद्रियत्व, मज्ञप्यगति, मउप्यानुपूर्वी, मन्रुष्यायु, 
डब्यगोत्र, ती्थेकरनाम, इन तेरा प्रद्नत को बेदता है। अन्त 
के दे! समय से पद्दिे पचासी की सत्ता रहती है, उपात्य 
समय भें तेरद प्रहति की सत्ता रहती है, अछ अत समय 
में सत्ता रद्दित होता है । 


आशका --निष्कम-यमै रद्धित आत्मा तिस समय में 
लोकात में कैसे जाता है ? 


समाधान -सिद्ध-कर्म रद्धित की ऊध्वंगति दोती है 
“कस्मातः-क्सि हेठु से द्ोती है ? पूर्व 

मुक्त भ्रात्म भ्रयोग से>अचित्य आत्मचीय फरके उपात्य 
बीगति दो समय में पचासी कर्मप्ररति के क्य 
करने के धास्ते पूप में जो व्यापार प्रासम्म 

किया था, तिस से ऊष्येगति दोती है, यह प्रथम हतु है। 
तथा कम की सगति रहित द्वोने से उध्यैगति होती है, यह 
दूसरा हेतु है । तथा गाढतर चवनों फरके रदित द्वोने से 
ऊध्यैगति होते है, यद तीसरा हेतु है | तवा की रा्ित 
जीव का ऊष्यैगमन स्पभाव है यद चौथा हेतु है । थद चार 
हेतु चारो दछ्ातों सहित कहते हैं । * जैसे कुम्मकार का 
चक्र पूर्व प्रयोग से फिरता है, तेसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से उख्यगति दोती है । ९ जैसे माटी के लेप से रदित 
दोने से तूचे की जल मे ऊ-र्वगति होती है, तेसे ही अषकर्म 
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रूप लेप की सगति मरने रदित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्येगति दोती है । ३ जैसे पुरड का फल, 
बीजादि बना से छुटा दुता ऊध्येगति बाला द्ोता है तसे 
दी फर्म 4 के विंन्ठेद दोने से सिद्ध फी भी ऊध्यंगति दाती 
है। ४७ जैसे अभि फा ऊध्य ज्यलन स्वभाव है, सैसे दी आत्मा 
का भी ऊरध्यंगमन स्परभाव है। 
अथ कर्म रहित की नीची अद तिरछी गति नहीं दोती, 
यह घात कद्दते हैं। सिद्ध की आत्मा कममौरव के अभाव 
से नीचे फो मई जाती, सथा प्रेरफ कर्म के अभाव से आत्मा 
तिरछी भी नहीं जाती है । तथा कर्म रद्दित सिद्ध लोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न दोने से नहीं जाता । फ्योकि 
लोक में भी जीप, पुद्ठल के चलने में धर्माम्तिफाय गति 
का हेतु है, मत्म्यादि को जैसे जल है। सो धर्मास्तिफाय 
अलोफ में नहीं, इस वास्ते अलोक में सिद्ध नहीं जाते । 
अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात सिद्धशिला से ऊपर 
लछोफ के अत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो 
सिठशिला. कहते हैं । ईपत प्रांगभारतामा भूमि-सिद्ध- 
शिला चौदद रज्जुकोक के मस्तक के ऊपर 
व्यवस्थित है । उस को सिद्ध के निऊद दोने करके सिद्ध 
शिला कहते हैं। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर वैंठे 
हुए नहीं हें । सिद्ध तो उस शिछा से ऊये लोकात में 
“विराजमान हैं। थो शिदा कैसी है ! मनोश्ा-मनोदारिणी 


चष्ठ पश्च्छेद भ््श् 
रूप लेप फी सगति से रदित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्येगति दोती है । ३ जैसे परड का फल, 
यीजादि बधनों से छुट्ा दुआ ऊष्पेगति बाला होता है, सेसे 
डी कम 4घ के विच्छेद दोने से सिद्ध की भी ऊध्यंगति दांती 
है। ४ जैसे भामि फा ऊर्ध्य ज्यलन स्वभा है, तैसे दी आत्मा 
का भी ऊध्पेगमन स्वभाव है। 
अथ फ्म रहित की मीची अर तिरछी गति नहीं दोती, 
यह पथरात कदते हैं । लिख की आत्मा कर्मंगौरय के अभाव 
से नीचे को मद जाती, तथा प्रेरफ कम के अमाय से आत्मा 
तिरछी भी नहीं ज्ञाती है । तथा कर्म रादिन सिद्ध लोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न दोते से नहीं जाता | फर्योकि 
छाफ में भी जीव, पुद्रल के चलने में घर्मास्तिकाय गति 
का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जछ है। सो धर्मास्तिफाय 
अलोऊ में नहीं, इस घास्ते अलाऊ में सिद्ध नहीं जाते 
अथ सिद्धों को स्थिति अर्थात्‌ खसिद्धशिला से ऊपर 
छोक के अत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो 
सितशिला. कहते हैं । हैयत प्रागमास्नामा भूमि-लिदध- 
ं शिक्षा चौद॒द रज्जुझोफ के मस्तर के ऊपर 
व्यवस्थित हे । उस्र यो सिद्ध के निरट होने करके सिद्ध 
शिला कहते है.। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिटा के ऊपर बैठे 
हुए नहीं हैं । सिद्ध तो उस शिला से ऊचे लोकात में 
“विशज्ञमान हैं। यो शिलए करी हे ! सनोए-मनोदएरणी 


भद्दे जनतरशद्श 


है। फिर थो पिला कैसी है ? सुरामि-कपूर से भी भधित 
सुगधि घाछा है, जए बोमब-सूचरम है अपयव जिस के । फिए 
थी दिला पसी है ? पुण्या-्पवित्र । परममासुरा-्प्रहृष्ट 
तेशयाली है । मतुष्यक्षेत्र प्रमाण लूवी साड़ी है । श्वेत छत 
के समान दै-उत्तान छघाशाए है; उस्त भा पद्ठा छुम रूप 
है थो ईपव्‌ प्राग्मास्नामा एथ्दी संरायेसिद विमान से 
आरदइ योजन ऊपर है। भय यो पृथ्वी मध्य साग में आठ 
मोशन की मोटी दे, तया प्रात म॑ घटती घडती मकसी के 
पख से भी पतली है। तिश्त शिश्ा के ऊपर पक योजन 
शेफान है, उस योजप या जो याथा योस है, उस वोस 
के छठ भाग में सिद्धो पी अचगादना दे) सो यह दो हजार 
घनुप प्रमाण बास के छठे भाग मेँ तीन सो तत्तौस घपुप 
अय बसीस जग़ुठ दोता है । उतनी सिद्धों थे आत्मप्रदेशों 
की अधगाहना है । 

अथ सिद्धों फे आत्मग्रटेशों की भवगाहना पा आफार 
खिफनते हैं। जैसे मूरा-गुठली में मौम मर के गाल, तिस के 
शसने से जो भाकार है, तसा सिद्धी पा भापार ई । 

अप सिद्धों फे छान दृर्शन घा विष्य रिपते हैं । पैलों 
फ्येद्रवर्ती चौर॒द रज्ज्गव्मस लोक में जो शुणपर्याय करके 
युद्ध यस्तु है; तिन जीयाज्ञीय पदार्थों यो सिद्ध--मुक्त भात्मा 
स्पष्ट रूप से देपते और हानद हैं, अदात्‌ सामान्य रूप फस्फे 
देखन हैं, विशेषकूप यरके जानते दें: क्योंकि बस्तु जो है, सी 
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स्व सामान्यविशेषात्मक है । - 
अथ सिद्धों के आठ गुण फहते है । १, सिद्धों को -शाना 
चरण फर्म फे क्षय द्ोने से फेरल ज्ञान प्रगट 
मिव्ाबस्था. हुआ है। २ सिर्धो को दर्शनायरण फर्म के 
क्षय होने से अनन्त दर्शन हुआ है । ३ सिद्धों 
के ज्ञायिकरूप शुद्ध सम्यक्त्य ऑर चरित्र दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीय के क्षय द्वोने से हुए हैं । ४ सिद्धों को 
अनत-भक्तय छुछ अय ५ अनत बीये । बेदनीय कर्म के 
क्षय होने से अनत सुस्त हुआ है, और अतराय फमे के क्षय 
होने से अनत घीये प्रगट हुआ है | तथा ६ सिर्दधो की 
अशयगति आयु'कर्म के क्षय दोने से हुई दे। ७ नामफर्म के 
क्षय होने से अमूत्तंपना सिद्धों को प्रयट भया है । ८ गोत्र 
फ्म के चय दोने से सिद्धों की अनत अवमादेना है । 
अथ सिद्धों फा खुस फदते हैं । जे। खुख चक्रयरत्ती की 
पदबी का, अरू ज्ञो खुप इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का खुख अनत गुणा है । यो सुस्त केश रहित है । 
अर्थात्‌ “अविद्यास्मितारागढ्वेपाभिनिवेश क्लेशा”--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेव, अभिनिवेश, यह हेश हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं। फिर कैसा है खुप ? “अव्यय-न व्येति--स्वभाव से जो 
नाश नहीं दोता | 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस फा सोर कहते 
है। अराघक जिस वस्तु का आराधन फरते-है, साधर्क पुरुष 


ब्हर्‌ ज्ैनतत्त्वादशा 


शत दृर्शन और चरित्र छारा त्रिस की सिद्धि के घास्ते 
पयक्ष परनते हैं. योगी छोग मिस के घास्ते मिर्तर ध्यान 
करते € । उस परम पुनीत पट को सिद्धों ने प्राप्त किया 
ह । यह स्पीथिदानना स्परूप पद भमत्य जोयों को सर्वधा 
चुलेम है। 

अथ मुक्ति का स्वरूप पहत है। कोई एक बादी अत्यता 
उम्रापक्रप मोद्त मानते हैं। सा यौद्धों की मोच है | भर 
कोई बादी हजडमयी--क्वानाभायमयी मोक्ष मानते हैं, सो 
भैयायिस बैशेपिफ मत याले है । भर कोई एक यादी मोच 
दोफकर फिए संसार भ॑ अयतार लेगा, फिर मोद्रूप दी 
जाना, ऐसी मोद्ध मानत है, सो भाजीयक मन थाले हैं। अथ 
कोई तो प्रिपयसुखमय मोच मानते हैं । थे कहते हैं, वि 
मोक्ष मे भोग करने के बास्ते ग्दुत अप्रत मिलती हैं । 
और खाने पीने को बहुत यस्ठु मिलती है, तथा प्रात फरने 
को घहुत आएी सदिय मिलती है, और रहने पी छुदर 
ग्राण मिलता है इस्वादि | तथा कोई एफ यादी कहते हैं हि 
मोच, जीव की कदाए नदी; होती यह भसैमिनी भुनि पा 
मत है) तथा कोई खरबइशानो ऐसे पद्त्त है, फि ओ पेशेक्त 
अलुष्ठान करता है, थो सैधा उप्रधि रदित तो नहीं: दोता, 
परन्तु झुम पुण्य फल से सुदर देह पाकर ईश्वर के साथ 
मिल कर किलिनैक पत्पों छगि छुख भोग परता है, जहा 
एच्छा दोपे, तदां उड़ कर चला जाता है, फिर ससार में 


पष्ठ परिच्छेद भ्द्द३ 
जन्‍म लेना है, फिर पृथ्रयत छुस भोग फरता है, इसी तरें 
अनादि अनतकाछ लगि करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित न रहेगा। इस प्रकार मिन्न + मोक्ष फहते हैं | परन्तु 
सर्वेध्ध धट्वेत परमेश्वर भें तो सत्रूप-शानद्रानरुप, तथा 
असारभूत ज्ञो यद ससार है, तिस से मिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्यर्तिक खुसरूप, अनत, आतीद्वियानंद अद्ञुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्थरूपायस्थानरुप मोक्त फद्दी दे । 
प्रश्व--दे जैन ' तुम ने सर्ते बादियों मी कही हुई 
मोक्ष को तो अज्ञपादेय समझा, अर अर्देत की फद्दी हुई 
मोक्त उपादेय समझी । इन में क्या हेतु है ? 
उत्तर -है भव्य ' इन सर्य घादियों की मोच पीछे 
पढ़दद्ान फे निरूपण में लिग्य आये हैं, सो जान लेनी। इन 
घादियों की कद्दी मो ठीक नहीं, फारण कि जय अत्यता- 
अमानरूप मोच्त होते, तथ तो आत्मा दी का अमाय दो गया, 
तो किर मोद्च फल कि छ के दोवेगा ? ऐसा फौन है जो भात्मा 
के अत्यताभाष द्वोने में यक्ष करे ? तथा जो शानाभाव पफो 
मोच मानते है, सो भी ठीक नर्दी, क्योंकि जय घान दी न 
रद्दा, लव तो पापाण भी मोक्तरूप दो गया। तो ऐसा कौन 
प्रेच्चायाद है जो अपनो आत्मा को ज़ट पापाण ठुल्य बनाना 
चाहे ? तथा जो से व्यापी आत्मा को मोक्ष मानते हैं, 
अर्थात्‌ जब आत्मा की मोच होती है, तय आत्मा सर्व ब्यापी 
मो रूप दोती दे, यद भी फदना प्रमाणानमिष्ठ पुर्षों का 


भद्४ जैनतत््यादश 


है। फ्योकि आत्मा किसी प्रमाण से मी सर्यटोष्ण्यापी सिद्ध 
नही दो सकती है| इस की पिशेत चया वेरानी होते, तो 
स्पाद्धाइरा।करायताटिशा दुघ्त लव । तया जे। मोच होकर 
फिए समार में जम लेदा फिए माद द्वावा यद्द तो भोच 
भी पाह की ! यद्द नो मादा था साग दुआ । इस थघास्ते 
यद भी ठीक पढ़ी । अद ता मोतत्त मे स्थियों के भोग मानते 
हैं सा विपय के लोजुपी हैं। तथा गरइशाती ने जो मोच 
फद्दी है, सो भी जप्रामाणिक है फ्सी प्रमाण से सिद्ध 
नह है, इस यास्ते जे। दंत सयए॒ न मोच पहद्दी दै, से 
निर्दोष है। 

इस प्रकार यद्द चौदद ग्रुणस्थानों फा स्परूप एद्हच्छीय 
भीयञलेनसूरि के शिष्य श्रीहमतिल्कसूरिपट्टप्रतिष्ठित 
भीरक्षशेपससूरि ने लिया दे तिस क॑ अनुसार दी भाषा में 
गुणस्थान पा किंचितस्थरूप मैंन लिपा है। 


इृति श्री तपायछीय मुनि श्रीजदिवित्रय शिष्य मुनि 
आनदृविजय-आत्माराम विराषिते ैैनतत्तादर्श 
पष्ट परिच्छेद सपू् 





शब्दकोष 


न-न-्0 जान 


कठिन, प्रान्तीय ओर पारिभापेक शब्दों करा अर्थ 


अ 


झफिसित्कर पुछ न करने वाला 
झम्नगामि प्रयक्ष, आ्रंगे नपर 
अमे वाला 

अचेसन जड़ 

अजा बकरी 

अ्रतिक्रान्त अगोचर, परे 

ग्रतिप्रसड्ञ पा० अतियाप्तिन- 

अलच्॑य में भी पाया जाना । 

झअद्दर्ट ज्ञो दिखाई न द, धमं, 
अधरम 

अध्यवसाय परिणाम 

झनयस्था पा० कायय कारण की 

परम्पाा छा विराम,न द्ोना । 

अनहोई विचित्र, असम्भव 

झनदोये न पाये जाने वाले 


धझनागत भविष्य 
अलनियण्य भ्रक्थनीय, न फद् 
सकने थोग्य 
अखुरदत अत, सम्पूणे 
झअछुषिद परस्पर मिले हुए 
अ्रजुष्ठान आ्रावग्णग 
झनुपग प्मद्न 
झम्लुसन्थान सम्ब्ध 
अन्तर्मुहत लग भग दो घड़ों 
अन्तरिक्ष आकाश 
अन्तरे दृरा पर 
झपराह दिन का तीसरा पहर 
अपयेयसित अनत 
अपबसे मोद 


३ जैनतत्याद्श 


झपसिद्धात झरा सिद्धान्त 

झपात गुदा से निकलने वाला 
बायु 

झपौसपेय पुरुष का न यनाया हुआ 

अपतीयमान माद्म न द्वोने बाला 

अयदुधत अज्ञानी 

अझभिनियेश आमरद, हठ 

आमिमत भम्मत स्वीएृुत 

अमयोश धुर सगद 

अमस मद करने वाली वस्तु 

अमोध सार्थक, दफल 

अ्रम्भोरद्र कमल 

अ्ये आाक का यक्त 

झमगेल बढ़ी, धधन 

झर्थाशय प्रथे सम्पथी 

झशे मध्मा 

पर श्र 

चइदफाश स्थात 

अधगम शान 


झपणपाद निदा 
अथधपएमसमभूत आधारभृत 


काल परती का 

बाल--शित काल मे पदाथां का 

शक्ति, परीमाण आदि में कमी होती 

बहती है । 

अधस्पापिनी निद्रा लाने वालो 
विद्या 

अवस्थित रहते है बढ़ते नहीं 

अविच्छित्त भन्नुदित, श्रखण्ड 

झविनाभावी नियम से साथ 
रहने बाला 

अगिपरीताथ सत्य अर्ग 

अशिय दुख 

पफ्रशुच्चिपना अपविश्वता 

भ्रगडज अण्ड स उत्पन होने 

बाड़े 

ध्रसमजस पअमगगत 

असमीयचीन अनुवित्त, अच्छा नहों 

झस्मदू हम 

भस्थि हे 

अस्मिता अदमाव 


अछ्न भअन्ञानी 


झा 
जाय पर ग्राम आझाय फर प-ण्ओआ का 
आकफ्रस्दून रोना आारनाल काजी 
झ्रागम पा० अरिदस्त बीतराग | झ्लारोप कब्यना 
का कहा हुझ्रा शास्त्र झारोहश चढ़ना 
धझाचकछादक ढकने वाला झआालोट्यमान इधर उधर दिलाये 
आजन्छादित ढका हुआ गये 
आतप ताप, गो आपने प० ग्रान 
आत्मोकर्ष अपनी बढ़ाइ आझायरक टकने वाला 
पराधा करमिक पा० साधु क भावरणा टकना 
निमित्त बनाया हुआ भोजन प्रावे है श्राता है 


ध्राप्त ययाथ वक्ता 


इतरेसरविविक्त अलग अलग [ इन्द्रियनिरोध इरदियों पो वश 
इतरेतराशय दूषण पा० एक 


में करना 
दूसरे के आश्रित होना 


इश्ानिए भ्रच्चा बुरा 
इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय | इद्ा यहा 


उ 


उच्छेद्‌ू बाग उत्हृष्ट पा० अधिक से अधिक 
उत्फद तीज, अधिक उत्सपिणी प्रा» बढ़ती का कक 


) ५ आंधी उल्लरी 


जौ 


। ओौदारिक पान स्पूठ शरोर 


उस्नीस ( रेरू 


झौशुण प* अवध ध 


शाजदकोप 


कचन सोना 

कठ रहती नहीं याद नहीं रदतों 
फच्छु प० कछुओ 

फद्ुुफ थोडा सा, कुछ 
फतरणी *पी 

फकरृक्ष अपविश्न्यपाय अन्न 
फदे भी प० कभी भी 

फर्मरज कर्म रुपी घूडी 

करके द्वारा स 
फरतलामलकबत्‌ द्वाथ म॑ रहे 
हुए आँवजे वा तरह 

फरा किया 

फराय फे प० क्या कर 

फरिये प० करें 

फरी से 

फरी हे पीदे 

फरे है करता है 

फलदन्र स्त्री 

फसखख गम की पहली अवस्था 
फप्नोल बडी लदर ् 


के 


कादूना प० निवालना 

कारणे कारण से 
फालात्ययापद्ष बाधिन द्ेत्वाभाय 
फाहे फो क्सि ल्यि 

कितनेक कई एक, इछ 
क्रियाफलाप क्रिया का समृदद 
किफर दास 

फीना था किया था 

कुधथित सडा हुआ 

कुलफर श्रथम नीति चलान वाले 
दुस्सी पाक पा० नरक विशेष, 
जहां जीव का धड़े वी तरह 
पकाया जाता दे ॥ 

कुलिंगी धर आचरण बाले 
कुच्चिसर पेद भरने वाले 
कोफिलायत्‌ कोयल की तरह 
फोद्ायकोडि पा प्रोडों 
फोथली बैली 

क्रमोत्कम कम से, नम्बरवार 
क्योंकर कैसे | 


हु डौनतलादरश 


शत गया 


गलमा ग० छातने का कपटा गीताथ आगम भा जानशाए 
गयाश्यदिवत, गाय, घोडे आदि | प्री गंट 
बी तरद 
घन गए प्रय सूधने योग्य 
घण गुण बहुत | 
च्च 


चखतुप्पद चाए रेए बा 


वितयना विन्तन, विगर 
च्यम उत्कतेन चमश उतारना 


स्वन्नाम वित्र तखोर चर सूंत का धागा 
छ 

ऋूगल बकरा | छाग बार 

झुपमस्थ पा अख्पज्ञ 


राता शु* छिसा हुआ 


शब्दकोप ध 


जञ्ञ 
जड़ल शौच ज्ञामा चोला, अद्गरसा विशेष 
ज्ञगा, जगे ५० जगह, स्थान जालमस्यभाव करता 
जधन कमर ज्ञायज्ञीव जीवन पर्यनत 
जघन्य पा० कम से कम जीत्या जीता, विजय क्या 
जनक कारण जुग्मप्सा घृणा 
जलाजलो देना दाड देना जेकर प० यरि 
सपरोष्मवत्‌ ज्वर कीं गर्भी की | ज्ञोराज्ञोरी प० जबरदस्तो 

तरह बलपूवेक 

ज्ञाणि ज्ञानता है 

ट 
दोला झुड 

ठ 
होठ मुख 

त 
तद्वस्थ उसी प्रक्नर त्तहा बहा 
सके सवेरे ताइ तक 
तपोलुध्ठान से तप करने से ता करिके इस लिये 
त्तरे, दरें तरह तातें इस लिये 


तल्लाव प० तालाब ताल्ोदाटिनी ताले सोलनेवी विद्य! 


मु 


डे औपनच्यादः रा 
पति इन रे 
जिस उठ तैसा 


ध्भ 


उश्ेएयायाएंहित पा* प्र यह, । दिग्वधन टिशा का बापना 
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[ए० ७) 
अर्धभागधी भाषा 


लौकिक भाषा दो प्रकाए फो हे--१ सम्फृत प्लोर 

२ प्राकुस। इनमे पहली लस्टत भाषा वदिक झोौए लौकिफ 

मेदसे दो प्रकार की है। #झौर दूसरी प्रारकृत-परद ति सघ्झत, 

छस से उत्पन्न दाने वाली अर्थात्‌ उसकी विकृति फो प्राकृत 

फहते है । यह प्राकृत, शौरसेनी मागवी, पयाची, चूलिका 
ओर प्रपश्रत, इन भेदों से र भकार को है । 

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न दोने चाली भाषा को प्राहत कद्दते 

है, शूरसेन देश से उत्पन होने वाली भाषा फो शौरसेनी फहते 


% प्ररते सस्तृतायारतु व्रिकृति प्राकृती मता॥ ५४॥ 
पट्टिषा सा प्राइती च शौरसेनी चमागव्री। 


पैशायी चूलिकापशान्यपशञ्नश *ति प्रमात्‌ ॥२६॥ 
तत्र छु प्राइत नाम महागण्टोद्धव विदु । 
शुश्सनोझ़वा भापा शौरसेनीति गौयते ॥ २७ ॥ 
मगधोत्यानभाषा ता मागवीं सप्रचचते । 
पिशावदेशनियत वैशाचीदितय भवेत्‌ ॥ २८ ॥। 
अपभ्रशस्तु भाषा स्थादांभीगदिगोँ चय ॥ ३१॥ 


| पड़भाषाची,का छू० ३०5 


न्श्‌ जैनमत्यादर्श 


हैं मगथ देश मे उत्पन्न दाने घाजी भार को मागधों कहते रैं, 
पिशाय टेय से निरलने राली भाषा पयाचा भौर चूलिका 
है, एवं श्रामीए आदि की माशा झपभ्ररा कहलाती है । 

सामा-य साटजं मे जिस प्रात भाषा का उपयोग दुच्या 
है बह प्राय मद्ारषट्रो, सौससेतो और मागया है | और जन 
साहित्य में प्रयुक' होने वाली मा भधैमागवी, जनमहाराष्ट्र 
और जन शौरमसनी है । 

जैनागर्मी के लेखानुसार-- 

१ ऋमगगान्‌ अ्रधमागपी छारा उपदश हठेत हैं। 

२ सिगय्राद महादीर स्पामी ने समसार क॒ पुत्र काशिय 
का अधमागपी भाषा में उपदेश दिया । 

३. ' देवता भ्रवमागवा भाषा में थरालते है और योल 
चाल पा भाषाओं म॑ अ्धमागवी ही पिशिए भाषा है। 


# भेगय थे ण श्रदमागदाएं आामाए घम्ममाइफ्तइ । 


| समर सू०, आग७ स० 9७ | 

$ तए णे समण भगत मदायीर  फृजिश्रस्स भमसाप्पुत्तस श्रद्ध 

मागद्वाएं भासाए मासात | [ औप स० आप> स७ प्रू« ७७ ]) 

गांयमा दबाए अद्धमागहीण भामाए भागति, सा दियण 
अद्षमाणदी भासा भातिस्तमाणि दिक्तिस्मइ | 


[ भग० सू*, आग» स« बृ० २३१ | 


परिशिष्ट २३ 


४ आ्भापाये--माण को दृष्टि से भी यदहो धाय फहला 

मक्‍ता है, जो कि झर्थमाग वी सापा का उपयोग करे | 

इत्यादि भागम वाक्यों के प्यालोचन से निश्चित दोता 
है, फि प्रधमागधी सर्वे श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा झाये भाषा है. इस 
लिये समम्स जनागम इसी भापा से श्रत्नश्त हुए है । 

परन्तु अ्रधेमतागपी का सामा-य धझर्थ और उसकी प्रामाणिक 

झायायाों हारा की गई “यारथा का विचार फण्त हुए एफ 
विचार शील पुरुष को जनागपोों को भाषा फो झवमामधी 
फदने फी प्पेत्षा उसे प्रात साया फादना थे स्थाझार फरना 
कुछ झधिक सद्गत प्रतीत दोगा । 

अधमागधी की ध्यात्या-- 

सस्कत के भतिरित्ता लोकिक भाषाओं के--? प्राहत, 
२ शौरलेनी, ३ मागयों, ४ पायी, ५ चूलिका पशाची, 
आर प्रपतम्रण, यह र मेंद है। 

न्यापफता की इ॑पि से औरो को अ्रपेत्ञा प्राहत भाषा 
अधिक महर्य रसतो है प्रस्तु, सागधों का सामान्य अर यह 
होता है कि जिलमें मागधी भाषा का झथ भाग हो, प्र्थात्‌ 
उस के शब्दों मे क्रध भाग मामधी का हो आर पझर्द दूसरी 
भाषा था| तथा ध्रामाशिक थायायाो ने इस की जो व्यास्या 
फी है, घह इस प्रकार है-- 


# भासारिया नि णे अद्धमागद्दीए भासाए भामेंति। [ प्रशञा० सण०्, 
आग० स०, प्र "६ )।॥ 


म्४ जेननस्थादर्श 

(0) झावाय भी पिज्ञयान द जी सूरि ले सतरद निणय- 
प्राप्तद में सापाय शाद की याप्या घरते छुए मिशीय 
खूशिया नि बस्ये कहा है कि ज्ञा झठारह देश को एकत्र 
मिली हुई माया योली जाता है सता झधमाशवी है। 

(२) निशीय चूर्ण में जिनदास महत्तर ने धथमागध 
शब्द फी उक्त ध्याप्या के प्रतिरित्त मगथ चेश फी ग्राधी 
सापा यद दूसरी ब्यप्या भी फी है * 

(३) तथा पयाभी इत्तिकार थी अप्रयदेत सूर्दि ने खप्त- 
घायाग तथा फ्रौपपातिष सूत्र की दृत्ति में लिणा है कि शिख 
में मागधों मण्या के पियमों को तो यहुम “यूसता हो झौर 
प्राहत लक्तरणें की बदुकता हे! उसे भधमागधों फदते हैं । 

उपयुक्त फयन फा साराश यह निरला कि जिस 
प्राहत भाषा के नियमा की खदुलता आर मागथोीं भाषा के 

# लेखिय थू७ ६३ ३ 
+ मगईदविपयमासानिय्द्ध अद्धमागढ़ । 
प्राकवादाना पश्या माझविशाणा सयर या सागधी नाम भाषा 
ग्मारती मणण्याम इल्वीही३ व्त्छष्शपदी! कह ऋपपाकतस्वऋमममप्र 
लघशाइपमरागधायुयत ) [ समया० मूठ, आग० स०, १० ६२] 
* ससोलशों म्रामध्याम्रँ हग्राहि यत्‌ मागरम'पातद्षण तन अर्परि 
पृ प्रतनभापालदुणद”ला श्रयरमागया | 


( औप+ सु०, आग ० स०, छू० कु | 


चरिशिष्ट श्फ्‌ 
लत्तणों फी स्परुपता पाई जाये, यह अर्धमागधी भाषा है । 
और झमयदेय सूरि प्रादि झाचायों फी इस पारिभाषिक 
ध्यार्या के घनुसार तो ज्ञन प्रागर्मों छो भाषा को पअधे- 
मागधी फहने झथवा स्पीकार फरने में कोई भी श्रापति 
नहीं, फ्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध 
दहोतो है। भर्थाव लेनगार्मों की भाषा में प्राऊत के नियमों का 
झधिक भनुसणण किया हुआ है भौर मागवी का कहीं कहीं! 
परन्तु यदि उक्त व्यास्या की पारिभाषिय न मान कर 
यौगिक मानें, तय तो उक्त जैन प्रथचन की भाषा को प्राऊत 
या श्ार्पप्राकृत कद्ना अधिक युक्तियुक्त द्वीगा | हमारी 
इष्टि में तो जन झागमों की भाषा अधेमागधी और प्राकृत 
दोनों दी भार्मों से अभिद्वित फी जा सकती है। पूर्वायार्यों 
ने इसे प्रारृत के नाम से भी उल्लेय किया है | जमे कि 
आचार्य श्री हरिभद्ग सूरि ने दशवैकालिक खून की पृत्ति 
में दिला है-- 
प्राकृतनिउन्धो5पि यालादिसाधारणः । 
उक्त च-- 
वालख्रीमूठमूसोणा नृणा चारित्रकाक्षिणाम्‌। 
परनुग्रहाथे तचने' सिद्धातः प्राकृतः रूतः ॥ 
इस लेस फे द्वारा आगर्मों की भाषा को प्राकृत स्पीकार 
किया दे । तथा स्वर्गीय आचाये भरी विज़यानत स्रि ज्ञी ने 


द्र्फ 


श्द्द जनतसस्‍्यादश 


शी तरयनिषयधासद म #आगम के प्रमाण छारा इसी 
वात की समन क्या ह । इस पिपय में और भी पई 
शक भाचायो के उस देगने में भाये हं, पर तु घिस्तारभय 
मे उत पा निईए रद्दा क्या जाता । 


सय से अधिक वियारणीय यात यह है, दि आचाये 
श्री हमचढ् सूरिते प्रात भाषा के अतिरिता शौरसेनी, 
मागधी और प्रैशाची आदि भाषाओं के नियमों पा उल्तेगय 
ईिया, परन्तु आगम स्थित सयेत प्रिय अधमागधी भाषा 
के विषय में उद्दों ने किसी स्थतनत्न नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं. की! इस से धतीत दोता है वि भाष 
प्ररत की भानि अधमागधी को थे प्राइन भाषा में दी 

+ यदुत्तमागम-- 

घृत्तय दिद्विवान कार्य उद्ाल्यिम मिद्धैतम्‌ | 

भीवालवायणत्थ पाइममु”य जिणवरदि ॥ 

अर्थ--दृश्यार यो व्र के कालिक उत्यालिक अभमिर्दात को 
स्त्रा शागरों के वाचनाये मिनपर्रो न आहत मे कथन करे है । 

घोलश्थीवृद्मृगार्णा हर्णा चारिष्रतांछिणम्‌ | 

उद्याएणाय तत्त्वत सिद्धान आहत शत है 

इस बस्त ही अरिहृत मगयन्तों न एकक्शांगादि शास्त्र 

प्राइत ग करे हैं । _. िल्वनिणय प्राणाद ए० ४१२--१३] 


परिशिष्ट ्छ 
गमित मानते थे । इस लिये ज़िनप्रचचन की भाषा के 
अधमागधी और प्राकृत ये दोनों ही नाम शिए्रजन को 
सम्पत हैं । 
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श्न्प््ु 
तीर्थंकर और जीवन मुक्त 


जैन खिद्धान्त के अ्दुसार जिस समय त्तीथकर भगवान, 
को कर्मेजन्य समस्त आवरणों फ्रे स्ेथा दुर हो जाने से 
क्लेपलछ शान उत्पन्न दी जाता है, उस समय उन को संसार 
के सारे पदार्थों का फरामलकपत्त्‌ पूण रूप से प्रत्यक्ष भान 
होने छगता है । तथा उन में कहें एक अतिशय उत्पक्त हो 
ज्ञाते हैं, ज्ञिन के प्रभाग से ऋद्धिसस्पत्न अनेक देवता दर 
समय उन की सेवा में उपस्थित रहते है । 


चैदिक घाइमय में मी इस प्रकार का उब्लेस मिलता 
है। जीपन मुक्त फे ज्ञान और ऐेश्वर्य के पणन में उपनिपदों 
के निम्त ल्फित फतिपय वाक्य उक्त सिद्धा्त फी पुष्टि के 
छिये पर्याप्त प्रतीत दीते हैं। जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा 
तत्यकज्ञान की भापि द्वी जाती है, ऐसे चीतराग आत्मा की 
अवस्था फा वर्णन इस-प्रकार किया है-- 


श्द जैनतत्त्यादश 
तदक्षर वैदयते यस्‍्तु सौम्य, स सर्यग' सर्तेवाविषेश । 
[प्रश्शध० उ०,४-१ १] 
ध्रथाव जो उस ब्रह्म को ज्ञान लेता है, वह सर्येत्त भर 
स्यदर्शी दो ज्ञाता है। तथा-+ 
न पश्यो मृत्यु पशयति न रोग नोत दुख सर्े 
है पहय पश्यति सर्यमाप्नोति सबेश' | 
द्वि० उ०, ७--२६--२] 
अथात्‌ तत्तयेत्ता (फिबल्शानी) खयु फो नदी देखता, न 
क्सी प्रभार के रोग और दु ख को प्राप्त दोता है, सप को 
ड्रेखता और सर कुछ प्राप्त कर लेता है । पय्-- 
स भ्पराद भय्ति तस्य संषु लोकेप्र कामचारों 
भ्रति । छ्ि० ड० ७--२१--२] 
सर्वेषस्म देवा पलिमावहन्ति | वि० ड० १--शु 
अर्थात्‌ बह सत्र फा राज़ा द्वोता है, और सभी उठेवता 
डस की पूजा फ्रते है।इस के अतिरिना योग दर्शन में 
हिखा है कि-- 
सच्यपुरुपान्यतार यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा- 
तत्व सर्यश्ातृत्व चा। (३-० 


भर्थाद्र विवेषान्यताध्याति बाले पुयथ को सर्वेशत्व 


परिशिष्ट श्र 


और सर्पधिष्ठात्‌-प की प्राद्धि द्वो जाती है | उपयुक्त उदाद 
रणों से उक्त जन सिद्धात का कितने अश में सम्थन द्वोता 
है, इस का निणय पिचारशीक्ष पाठक स्पय फर लेवे । 
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[ ४० २१ ] 
पारिपह 


आमस्तय के निरोध फा नाम सबर है, बह ययपि सामान्य 
रूप से एक ही प्रकार का दै तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक मेद वर्णन किये गये हैं, परन्तु सक्तेप से उस के सात 
भेद है.। इन्दीं सात में से परिपद््‌ भी एक है। 

परिपद्द का छत्तण-- 


+ अगीझार किये हुए धमेमाग में दृढ़ रद कर कर्मवनन्‍्धनों 
को तोड़ने के लिये, उपस्थित द्ोने वाली चिक्रद स्थिति को 
भी समसाय पू्वेफ सहन करने का नाम परिषद्द है | 

खख्या--परिषपद चायीस है, उन के नाम और झर्थ का 
निर्दोश इसी प्न्थ के एू० ४५६ से ४६१ में विस्तार पूर्यफ 
किया गया है । 


+ सा्मोौन्यवननिर्जरार्थ परिषोद या परिषदा | 
[त्वा० €--५] 


३6 अनतच्यादश 


किस गुणस्थापवर्ता जीय में कितने परिपद्द द्ोते हैं * 

(क) !० सृक्म खम्पयय ह२ उपशात भोद्द और १६ 
चीणमोह, इन तीम गुणस्थानों मे>छुघा, पिपासा, शीत, 
डच्ण वमशक, चया, भप्ता, अज्ान, अल्यम, शब्या, बंध, 
शेग, तणस्पर्श और मर ये « चौद॒द ही परिषद्ध दोते है, 
याकी के जाठ नहीं द्वीत | कारण कि ये आठ मोहभथ हैं । 
पर"तु स्यारद्र्य तथा बारदय गुणस्थान मे मोह का उदय है. 
दा जार देखें गुणस्थान में तो यथवि मोह विद्रम्ान है, 
चण्तु बद इतना स्यट्व है, कि दोने पर भी उसे न दोने जसा 
दी समकना चादिये । इस लिप. इन उक्त गुणम्धानघर्ती 
जीपों में मोहमय इन बाकी के भाठ परिषदों की समावना 
नहीं दो सकती । 

(य) १३ थे सपोगिरुवली औौर २३ में अवागिफ्यली 
गुणस्थाद में तो मात श्षुधा, पिपासा शीत, उच्ण दशमराक, 
शर्या, शय्या, दध, रोग, हुणस्एशे और भत इन ६ ग्यारह 
का दी सम्मभय है। बाकी दे ग्याग्द पी इन में समावना नदी 
दो सकती । 
पर्योकि ग्यारह घाति फमम जाय है।परतु ३ ये १० ये 
शुणस्थान में धतिकर्मी का अमाय है, इस लिये इनमें उक्त 
घाऊी के ज्यारद पश्चिदों भी सम्भावना नहीं दो सकती । 





के सुदेम मपरायच्ययम्वशेराययों उद/श । [वत्या8 ६-०) 
$ एकादश जिने ) ित्वा० ९---११) 
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(ग) अवादरसम्पराय माम के नवमे शुणस्थान में विचरने 
घाले ज्ञीय के तो २० परिषद्दों की समयता हैं । फ्योंकि 
परिषद्दों के फारण फर्मोी की सत्ता बहा पर मोजूद है।इस 
के भ्तिरिक्त यह वात तो अर्थत सिद्ध है कि ज्ञव नयमें 
शुणस्थानवर्ती जीय में ये यावींस दी परिषद विद्यमान दे 
तो इस के पूर्यरर्ती छठे प्रादि गुणस्थानों में तो उन की पूर्ण 
रूप से विद्यमानता है दी । 

परिषदों के फारण का निरदेश-- 

जन सिद्धान्त के अनुसार झ्जुमय में आने वाले प्राकृतिक 
खुस दु पर की व्यवस्था अध्ययसायालुसार यास्परे हुए शुभा 
शुभ कर्मी पर ही अयरस्पित है | इसी के अलुसार उक्त 
बापीस परियद्दों का फारण अथया निमित्त भी शानापरणीय, 
मोहनीय, बेदनीय और अन्तंराय यद््‌ चार फर्म हैं। इन में 
शानापरण तो प्रजा झ्ौर अशान परिपह का फारण है ।दर्शन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमश अद्शन औरए अलाम 
परिपद्द फे फारण हैं। एवं चारित्र मोहनीय से अचेल्कत्य, 
अरति, रुती, निपया, आक्रोश, याचना, और सत्कार ये 








3 बादर सम्पराये सर्व । [वच्चा० ६-१२] 
» तञानावरणे प्रशाज्ञान । [ठ्वा० €--१३] 
4 दशनमोद्दातराययोरद्रानालामौ । [दच्ला० €--१४] 
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नयवाद 
प्रमाशनयैरविगम' । £ उचा« १7६] 


झनधर्म के सुप्रसिदध तार्किकशिरोमणि आचार्य श्री 
सिद्धसेन द्धाकर फदते हैं कि # जितने मी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने दी नययाद हैं, और जितने नययाद हैं, उतने 
ही परखमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धात हैं? । बस्ठु तत्त्व फा 
विवेचन केयछ एक दी दृष्टि से नहीं दो सकता, फ्योंफि 
पएऊद्दी दुष्टि से किया गया पदाये फा विवेचन अछूरा 
होता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, 
डस या विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से खत्य ठदस्ता 
है, इस लिये वियिध दृष्टियों से द्दी चदार्थ के स्वरूप फा 
पर्यालोचम करना सिद्धात की दु्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य 
ठदस्ता है, इसी फा नाम प्रमाण हदें 

चस्तुर्मे सर्व, असरय नित्यत्य, अनित्यत्य, एकत्य और अने 
कत्यादि अनेकबिध विरोधी धर्मो का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध 
है। इन सम्पूर्ण धर्मों फा एक दी समय में निवेचन नहीं किया 











« जावइया वयणवद्दा तावइमा चेव होंति णयवाया । 
जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया॥ [ स० त० ३-४७ ] 
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समभिरूद और पएयमूत ये चार भेद हैं । इस प्रकार समस्त 
नयों फा इन सार्तो में समायेश फ्रिया गया है। नय के इन 
सात प्रकार्रों वा कुछ अधिक पियेचन किया जाये, इस से 
प्रथम पदार्थ में रहो धाले सामान्य तथा विशेष धर्म फा शान 
कर लेना आपश्यक है । 

'सामान्य---जाति आदि को फहने हैं, और बिशेष भिन्न 
पैप्नेष्त व्यक्तियों से सम्बन्ध रपता है । सामान्य घर्म स्िश्न 
मिप्त व्यक्तियों म॑जातिरूप पक्तत्व पुद्धि फा उत्पादक है, 
जैसे सफड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेधा भिश्न भिक्न है, पस्तु 
हर एफ में मन॒प्यत्य जानिरुप समान्य धर्म पक है, अर्थात्‌ 
महुप्यत्वरूप से थे सर एक है, इस लिये सामान्य धर्म 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता फा उत्पादफ है। और पिशेष 
धर्म से प्रत्येक व्यक्ति या एक दूसरे से भेद योधित है । 
क्योंकि ब्यकि स्यय पिशेषरूए-भेदरूप है, भोर उस में 
रहा हुआ व्यक्तिगत ग्रुण भी विशेष रूप है, इस लिये 
एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति से सिश्षरूप हे । जमे मलुप्य-व 
ऋूप सामान्य घमम से सभी मनुष्य व्यक्तियें एक हैं तथापि 
व्यक्तिगत विशेष घमे फो ले फर एक दूसरे से मिन्न हैं, 
फारण कि प्रत्येक व्यक्ति में रहे हुएविशिप्ट शुण उसकी 
पारस्परिक पिभिन्नतारओ के नियामक हैं इस लिये सस्तु 
गत सामान्य और विशेषधर की अपेत्ता उस को--घस्तु 
को सामान्य और विशेष उम्रेरूप सेना गयाई । इस 


परिशिष्ट ३७ 


० सप्रह--अनेक पदायों में एकत्य शुद्धि का समथक 
सेश्रद नय है, सम्नह नय यस्तु के फेएण सामान्य'प्रमे--सत्ता 
को ही स्वीकार फरता है, उस के मत में सामान्य से 
अतिरिक्त फिसी विशेष घमं की सत्ता स्थीद्वत नहीं। भाम 
नीम आदि भिन्न भिन्न समी भकार के वृक्षों का जसे 
यनस्पति शब्द से ग्रहण द्वोता है, उसी प्रकार पिशेष घर्मो फा 
सामान्य-सत्तारूप से यह नय सप्रद फरता है। भत इस 
नय के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धघमे नहीं है। वेदात और साणय दर्शन ने इसी नय 
को स्प्रीकार क्या है। 

३ व्यय॑द्वार नय--बस्तु में रहे हुए. सामान्य और पिशेष 
इन दो में से केश्छ विशेष धर्म को दी मानता है, उसके 
मत में विशेष से प्रतिरिक्त सामान्य फोई धस्तु नदीं। जैसे 
कि खन्स्पति फे भ्रहण था आदेश दोने पर भी उस के 
आम नीम भादि फ्सी पविशेषरूप था ही अ्रहदण किया 
ज्ञाता है, घनस्पति सामान्य फा नहीं। । अत सामान्य रूप 
में मी घिशेष घा ही भ्रहण शक्य है और इए है। चार्याफ 
दशन ने इसी नय को अगीकार किया है । 

४ ऋजुसूत नय--यस्तु के केवछ पर्याय को दी भानता 
है, भतीत झोर अतागत को नहीं, उस के मत में चस्तु के 
अवीत पर्याय का नाश दोने से वरतमान में उस का भाव 
है, भौर मविष्यत्‌ काल के पर्याय की अमी तक उत्पत्ति दी 
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सैयापरणों को यही पय मान्य है । 

६ समसमिरुद--प्रयययाचय गब्दों के मेद से याच्या 39 
में मी भेद परपना फरने की पद्धति को सममिझद पहने 
है )। इस मय के मारर्सें घट शब्द के बाच्याथ घटरूर 
पदार्थ से शुम्म शब्द के घाद्यरूप फुम पदाय में भेद है, 
झत' घट, पुफ्म और फजरा में जदा शब्द मय के अनुसार 
अमेद है, घहा समभिरूद नय के मत में भिन्नमा है, 
क्योंकि इन में ब्युस्पक्ति के छारा जो अथे ध्यनित्त द्ोता है, 
यह इस के सदज भेद का दियामक दै । पयाकरणों ने 
इसी नय पा अउुसरण श्यि 

७ प्रयभूत-य्युत्पक्ति द्वारा उपछष्य दोने घाला ऋर्थ 
जिस समय पाचय पदार्थ में घद रहा दो, उसी समय 
उस पा शब्द के द्वारा निर्देश कय्ना एयमूत नय है। जैसे 
घठ फो उसी समय पर घट फहद्दना चाहिये, जय कि उछ 
में जुट भरा दो, श्रौर किसी व्यक्ति छारा मस्तक पर 


उठाया हुआ घृद घट शाद परे । यद् नय केयछ बिगुद् भाव 
को लेकर _प्रदृत्त दोता है । 
परिशिष्ट नं० २-क 
[प० है ०३] ५ 
स्यातिवाद 
£ जहा पर रज्जु में सपे और शुक्ति में रज़्त--चादी फा 
अम दोता है, वद्दा “र दाशनिकों के मिन्न २ मत हैं, जो कि 
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में बुद्धि से अतिरिक्त रजन कोई नहीं, फिन्तु चुद्धि दी सर्व 
पदाथ के झ्राकार को घारण फरती है। भर यह चुद्धे 
ज्ञणिक विज्ञान स्यरुप है, जो कि न्षण क्षुण में उत्पन्न और 
विनए दोता है, इस लिये च्णिफ पिज्ञान ही खर्च रूप से 
सर्वत्र प्रतीत द्वोता है, इसी फा नाम आत्मण्याति है, आत्मा- 
चणिक विज्ञानरूप बुद्धि, उस की स्वरूप से ख्याति-भान 
अधया फथन, आत्मख्याति है । 

४ अन्यथाख्याति-यद नयायिकों और चेशेपिकों फा 
मत है | जन फे सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर देसी गई 
सत्य रजत फा नेशभ्वगत दोप के प्रभाव से शुक्ति के 
स्थान में प्रतीति द्वोना अर्थात्‌ दुकान पर पडी हुई चांदी 
का, प्रन्यधा--सन्मुख में भान दोना, इस का नाम अन्यथा 
व्याति है। भौर॑ चिःतामणिकार फा फथन है कि दुकान पर 
पडी हुई चादी का सन्‍्मुख में भान नहीं दोता, किन्तु नेत्रगत 
दोप से शुक्ति फा दी अन्‍्यथा-मन्यप्रकार स्े-रज़त के आकार 
से प्रतीत धोना अन्यथाण्याति है । 

भू झ्स्याति--इस मत फा समधक साख्य और प्रभाकर 
को भाना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रजत फा 
प्रम द्वोता है, घह्मा पर दो धान हँ-एक पत्यक्ष, दूसरा स्छृति 
रूप शक्ति फा ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और रजत की स्थुति 
दोती है, परन्तु नेत्र के दोष से चह मिन्ष २ मान एक दही कर 
भासंता है, इसी फा नाम अस्याति अथया श्रम है।.. ४ 


छ२ अनतत्त्वादशा 


&  भनियवीयप्याति-यह मत वेदाान्तियों फा दे 
इस फी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

अत परण की शृत्ति मेत्र के दारा वाहिए निकट फर 
विपय के आकार को धारण करती है, विपयाकार द्वीमे से 
विपय में रहे हुए आयरण का भग द्वो जाने से उस का 
प्रकाश दो जाता है । तात्पय कि शक्ति द्वारा विषयावच्छिषत 
चैतन म॑ रदी हुईं अविद्या का भग द्वोने से चह प्रकाशित द्वो 
जाता है, तय पदार्थ फा भान द्ोने छगता है । पर-तु इस में 
प्रकाश की सद्दायता की भी आवश्यक्ता रहती है, बिता 
प्रषाश के पदाथ की प्रतीति नददों द्वोती | श॒क्ति रजत अथवा 
णज्जु सर्प भावि भ्रम स्थल में युक्ति या रज्जु के साथ नेत्र 
द्वारा अत फरण फी इत्ति फा सम्ब्ध द्वी कर, बद्द शक्ति 
रूप अथवा रप्शु रूप को धारण तो षरती है, परन्तु प्रकाश 
के न दोने से वह विपयगत अगपिद्या का भग नहीं कण 
सफ्ती । प्रत्युत विपयापछन्ष चेतननिष्ठ उस अविद्या 
में क्षीम पैदा कर दती है, तब वद्दी धुब्य हुई जय्रिधा ग्क्ति 
स्थे में चादी और रण्जु स्थल में सप के आकार को धारण 
कर लेतो है । तथा अविद्याजन्य इस रजत और सपे को न 
तो सत्‌ कद सफ्ते हैं क्याफि अविष्ठान रूप शुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट शान मे उस या बाघ द्वो जाता है और, असत 
इस लिये नहीं पद सकते कि उस दी घतीदि दोती हे, “भव 
सत्‌ असत्‌ उमय विलतग दोने से यद आानेवचनीय है ।. तब 


परिशिष्ठट छ३ 
आनिर्षचचनीय रज्नत आदि की ज्ञो स्याति अर्थाव्‌ सावन होना 


उस फा भाम अनिर्वेवनीय स्याति है। इस प्रज्तार श्रमस्यक्ष 
में दाशनिकों के छ मत हैं, ज्ञिन का अति सक्षेप से घर्णन 
किया गया है । 


परिशिष्ट न० २-ख 
शिन् ३६8] 
वध टिंसा निषेधक यचन 


चैधयज्ञों--जिन में द्विंसा की प्रचुरता देखने मे आती है- 
को जैनों के अतिरिक्त उपनिपद्‌ और महाभारत आदि में 
भी गठित घतलाया है। यथा-- 


१-(क) प्लगा छोते अदढा यज्ञरूपा, 
श्रष्टाशोक्तमबर येपु कमे | 
एवच्छेयो येडमिनदन्ति मूढा 
जरामृत्यु ते पुनरेबापि यति ॥»॥ 
(जल) इश्टापूर्ते मन्‍्यमाना वरिष्ठ, न 
: नान्यच्छेयों वेढयते प्रमूढा) । 


परिशिष्ठ छछ 


यशाजुघ्तान के लिप पिता का घादेश होने पर पुत्र फहता 
है फि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाय की तरह इन द्विंसक 
यज्ञों फा अनुष्ठान क्रिस प्रकार फर सकता है | दृत्यादि अनेक 
स्थानों पर बेच यशों को गर्दित ठहराया गया हैं | इस के 
अतिरिक्त श्रीमद्भागयत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विशज्ञनों के लिये इतना 
दी पर्याप्त है । 
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